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रलेषे केचन शब्दगुग्पविषये केचिद्रते चापरऽलसंकारे 
कतितित्सदथेतिष्ये चान्ये कथावर्कि| 
द्राः सवत्र गभारधौरकरि तातिन्भ्याटर्वाचातरी- 
संचार कव्कभ्मिङुम्भभिदुे बाणुस्तु पंचानन: ॥ 


बिष्ार-राष्टमाषा-परिषद्‌ को दो-तीन वेमे ही जो थोडी-घनी सफलता मिली है, 
पह इस बात क्रा सिद्ध प्रमाण है किं साहित्य के निमित्त सरकारी संसरण प्राप्त होने पर, 
हिंदी में मननशील मनस्वी विद्वान्‌; हिन्दी साहित्य के श्रमवोंकी पूर्तिक िए, कितनी 
लगन श्रौर श्रास्था के साथ काम कर्‌ सकते दै } 


बिहार-राञ्य के शि्ता-विभाग की हुतरह्काया मेँ त्रपनी पूरी श्रातरिक स्वतंत्रता के 
साथ काम करते हुए परिषद्‌ ने यह अनुभव कियाद कि हिन्दी के विशेषज्ञ श्रौर श्रधिकारी 
विद्वानों को यदि सुश्रवसर दिया जाय श्रौर उन्दै हिन्दी-संसार के सव॑विदित प्रकाशकीय 
त्यवहारो का श्रनुभवन होने दिया जाय तो साहित्यमे रेते प्रयो ओ संख्याविदो 
सकती है, जिनसे राष्ूमाप्रा का गौरव श्रकतृरुण रे । 


परिषद्‌ ने ग्रथ अ्रथवा माप्रस॒ के चुनावमे अ्रथकार श्रथवा वक्ता कीइच्छाको 
ही बराचर प्रधानता्दीदहै। विद्रानोंने पद्‌ के उद्‌श्यों को समकर, श्रपनी स्वतंत्र 
रुचि श्रौर प्रवृत्ति के श्रनुसार, परिषद्‌ को श्रपने श्राधुनिकतम श्रनुशीलन श्रौर श्रनसंधान 
का फल प्रदान करना चाहादहैश्रौर परिषद्‌ ने निःसंकोच उसका स्वागत च्रौर सदुपयोग 
श्चियहै) यदी कास्ण है परिषद्‌ को सात्यके उन्नयन में हिन्दी-जगत्‌ क सभी चोरी 
के विद्वानों का हार्दिक सहयोग क्रमशः प्राप्त होता जा रहा हे। 


परिषद्‌ की च्रोर से.प्रतिवघ दो-तीन धिशिष्ट विद्वानों की भप्रणमाला का च्रायोजन 
किया जाता है। प्रत्येक "माध एक सहल मुद्रा से सादर पुरश्छेत होता है । भाषण के 
पुस्तकाकार मँ छुपने पर वक्ता-लेखक को रायल्यी मी दी जाती है । जिस समय. गे° वासुदेवशसर्ण 
पमग्रवाल के महाकवि बाणम सं्व॑धी भाप्रणकी घोषणा की गई थी-माचं १६५१ मे, 
उस समय माष का शीष॑क था--महाकवि बाणम रौर भारतीय संसृतिः । यदी शीषंक 
समय-समय पर परिषद्‌ की विक्ञप्तियों मे मी प्रकाशित होता रहा; किंदु प्रथ की छपाई जत्र 


॥; ~~ 


समास हेन लगी नव भिद्वान लेलक नेप्रंयक्रानाम व्रतंमान सममे गदल देने की इच्छा 
प्रकट की । परिषद्‌ ने लेखक की इच्छा का सम्मान करने मे कोड श्रसमंनस नहीं देवा, क्योकि 
लेखक की भूमिकाः मं यह वात स्पष्टहैकिदसम्रथमें वाण॒मद्नकीषएकदी कुति का केवल 
सारष्तिक ग्रध्ययन उपस्थित किया गया है | ग्रौर, महाकवि के समस्त साित्य का तुलनास्मक्र 
श्रभ्ययन लेखक स्वथं करर दै श्रौर उनकौ उस गम्भीर गतरेप्रणा काफल किसी दूसरे 
ग्रयका विपय होगा] 

संयोगवश, जिस समय डाक्टर वासुदेवरारण श्ग्रवाल भाप्रण करने पटना श्रये ये, उसी 
समय श्राचायं हजारीप्रसाद द्विवेदी भी श्रपनी च्रादिकालीन दिदी-सादित्य-संवंधी व्याख्यानमाला 
के लिए यहाँ पधरे हूएये) प्ररिपद्‌ कीग्रोरसे रैन विद्वानों के मधर्‌, लगातार पच 
दिनों तक, प्रतिदिन एक-एक घय, श्रगि-पीक्ल, हुएये। उस समय स्वयं श्राचायं 
द्विवेदी जी ने डाक्टर ग्रय्रवाल साद्व के भाप्रर पर्‌ श्राश्चयं श्रौर संतोप्र प्रकट क्रिया था। 
प्राश्यं उन्हे इस बात काद्या करि उक्र च्रग्रवालल ने दपचरित की हीर येलकर 
उसमे से हीरे की कितनी कणियाँ निकाल डाली हँ ग्रौर श्राजतक बहुत-से विद्वानों ने हष 
चरित का ग्रप्ययन किया; प्रर फिसीको इतनी वारीकियोँ ग्रौर चत्रियँन सूी। श्रौ, 
संतोष उने इस बात का हुश्रा कि डाक्टर ग्रग्रवास ने संस्छृत-कान्यं के श्रन्ययन के लिए शोध 
की एक नद दिशा सुफाड है तथा श्रम्रवाज् साद्व की यह्‌ सू उनकी श्रोर से सात्यको एक 
नई देन है| श्राचाय द्विवेद्ीजी ने उसी समय यह भी विचार पक्रटक्रिया था किं मृच्छुकटिक 
नाटक.पदूमावत च्रादि का ्ध्ययन-ग्रनवेप्रण डाक्टर ग्रप्रवाल के प्रदर्शित मागं से ही होना चाहिए । 


भारतीय वामय श्रौर पुरात्व के श्रनुशीलन-परिशीलन मेँ डाक्टर श्रग्रवाल ने जैसी 
विमल्न हृष्टि पाई दै बेसी हिंदी-संसार मे कीं को$ श्रो पर नहीं चदती ! आरंभसेदी 
उनका श्ुकाव इसी रोर रद्य । सन्‌ १६२६ इईसवी मेँ लखनऊ-विश्वविद्यालय से एम० एन पास 
करने के वाद्‌, १६४० तक, मथुरा के पुरातच्व-संग्रहालय के श्रभ्यत्त-पद्‌ को उन्होने सुशोभित 
किया । इसी समय उन्होने सन्‌ १६४१ मे पी-ए्च० डी° श्रौर १६४६ स डी° किट्‌ की 
सम्मानित उपाधि प्रप्त की। तह्ुपसंत १६४९ से १६५१ तक उन्दने सेण्न एशियन 
एरिटक्रिवटीज ग्युजियम के सुपरिष्टेण्डेण्ट श्रौर मारतीय पुरातचख-विभाग के अध्यच्त का काम 
बड़ी प्रतिष्ठा श्रौर सफलताके साथ शिया) इस्क्रेवाद वे नवम्बर १६५१ से कशी 
विश्ववि्यालय वे, श्रां एेरएड श्रारचिरेक्चर कालेज ब्मंफ इश्डोलोजी ( भारती महाविद्यालय ) 
मे प्रोकेसर रहे! सन्‌ १६५२ मे ललनऊ-विश्वविन्यालय मँ सधाङ्कयुद्‌ सुकजी व्याख्यान- 
निधिकी शरोर से व्याख्याता नियुक्त हुये) म्याख्यान का विष्य भपाशिनिः था। वे 
निम्नलिखित सुविख्यात श्रौर सुप्रतिष्ठित संस्थाश्रों के सभापतिमभीहो चुके है--भारतीय 
मद्रा परिषद्‌ ( नागपुर ) , भारतीय संग्रहालय-परिषद्‌ ( पयना ) › इरिडियन दद्दर कमरिस, 
सेक्छन प्रथम ( कटक ) श्रौर श्राज्ल इरिढडया श्रोरियेरट्ल काप्रस, फाइन आट सेक्सन 
( बम्ब )| हिंदी मे उनके जो तीन निव॑घ-संग्रह निकल चुके दै, वे उनकी श्रदघुत मेधा- 
शक्ति के परिचायक है। उक्त सं्रदो के नाम ये ईै--१ उरुभ्योति ( वैदिक निबंध ) ; 
२, प्रथ्वीपुत्र ( जनपदीय नि ) तथा ३, कला श्रौर संस्कृति ( कला नओौर संखृति-विषृयक 
निबंध ) } यह मथ उनकी चोथी कृति है । 


हवी मे संशृत-साहित्प के इतिहास लिखने-बाल विद्वान श्रोर संस्कृत-साहित्य के पारखी 
पाश्चात्य मनीषरियों ने बाण॒भह के व्क्तित श्रोर कवित्व के संबंध मे जो उदृगारभ्यक्त क्रिये दै, 
उन सथका यहि संकलन कर दिया जाय, तो एक खासी प्रशस्तिमाल्ला श्रवश्य बन जायगी श्रौर 
महाकषि की बिशेषताश्रों की कुड मलक भी मिल जायगी ; पर वह बावत पेदान होगी जो 
डा० श्म्रवालने पैदा की है। उन्न महाकवि करा जो मर्मोदूघायन करिया दै, जिस रूप मे महाकमि 
को हमारे सामने रखा है, बह श्रभूतपूवं ही प्रतीत होता है । णक तरफ़ तो उनकी प्रतिभा के 
प्रालोक ने महाकवि के सधन गच्-गगन को उदृमासित कर दिया है, दूसरी तरफ उनके मनश्चन्ु 
महाकवि के गहन गद्य-गह्वर मे गहराई तक ॒पैठकर सांस्कृतिक कांतिबाज्े अनूठे स्न निकाल 
लये है। वास्तव म डाक्टर्‌ श्र्रवाल्ल ने महाकवि का श्र॑तःपट खोल दिथाहै। साथ दी, 
पुरातन प्र मारक चिनो से श्रत करके एकत्र ही काव्य के दोनों क्प उपस्थित कर 
पयि है। द प्रकार यहं प्र॑थ हिन्दी पाठकों के लिपट जहो एक नेच-महोत्सव है वँ चित्त- 
प्रसादकर्‌ भी | 

परिषद्‌ के प्राशनाधिकारी श्रीग्रनूपल्लाल मण्डल ने इस प्र॑थके चिघ्रोंके तैयार 
करने श्रौर उन्हे सजा कर पुस्तकं के शीप्र निकालने मे जो श्रहनिंश तत्परता दिखलाई है, 
उसके हम कायतत दै | 


बिहारराषट्रमाप्रा-परिष्रद्‌ को संतोषं है किं उसके द्वारा विहार के एक विश्ववि्यात 
महाकवि की रचना इतने रमणीय ल्प मं प्रकाशित हो स्की। श्राशा है करि बाणभद्र के 
साहित्य पर हमारे मननशील प्रंथकार का जो गंभीर स्वाध्याय चल रहा है , उससे निकट- 
भविष्य मँ दी हिन्दी साहित्य को बहुमूल्य सांस्कृतिक निधियोँ प्राप्त होगी । तथास्तु । 


श्रीरामनवमी शिवपूजन सहाय 
"०  परिषदू-म॑त्री 
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बाणा का द्रबार से श्रपने गव लौटना ५१, पुस्तक शब्द्‌ पर नया प्रकाश ५२, प्राचीन 
पोथि्यो का श्ाकार-प्रकार ५३, बाण के भाय की हष॑चरित सनाने के लिये उपसे प्राथना ५४, 
बाण ने हर्षचरित सुनाना आरम्भ किया ५५, श्रीकंट जनपद शौर स्थारवीश्वर का वरन ५६, 
मैरवाचा्यं का शिष्य ५७, मैरवाचा्यं ५८, पुष्पभूति श्रौर मैरवाचार्यं कौ भेट ५६, भैरदाचायं 
क्ये सायना ९०, ध्रीकढनाग ६१, लचमी से वर्‌-म्ठि ६२ । 


चौथा उच्छूवाम 
( चक्र व्ति-जन्म-वणेन ) प्र ६३-८६ 


हप केपर्मूज ९३, टप का जन्म ६५, हमं का जन्मोत्मव ९५-६७, दषं का ममेरा भाई 
मंडि ९, मालव्र्जपुतर कृमारगृ श्रौर्‌ माधरवगुप ६, राज्यश्री का विवाह्येत्सव ७०-७२, 
विवाह के क्च्र--वौधन्‌ कीरे ७३, वघ की रगं ज्रौ क्ष्रं ७५, वस्त्रो पर एूल-पत्ती 
की छपाई ५५, चुन्नटदार भंगुर्‌ उत्तरीय ७६, वरसत्रो कर मेद्--दृचत रौर लानातंतुज ७७, 
गरंश्ुक श्रौर नेत्र ५८, चोलक श्रौर्‌ कंचुक ७६, स्नवरकरं ८०, प्रग नामक वलन ८१, प्रहवर्मा 
का बरात्‌ चाकर ्राना ८२, कोतुकगद्‌ रर चिवाहवेदी ८३, य्वाकृर कलशो से खशोभित 
वेदी ८४, वासगृह ८५, गव्राक्त वातायन ८६ 


पाचिवां उच्ख्वाम 
( महाराज-मरण-वणंन ) ८७-११४ 


राज्यवधेन का द्रृएयुद्ध के क्तिये जाना ८७, दृष का श्रेः से लौटना ८८. दका 
स्कन्धावार में पर्हुचना ८६, राजद्वार का वणन ६०, धवत्लगरृह का वणेन ६१-६२, प्रभाकर 
वधेन की परिचर्या ६३-६४, प्रभाकरव््रन कौ स्वावस्था का वर्णन ६५, राजभवन मेँ अशम 
सूचक महोत्पात ६६, रानी यशोवती सती-वेश मँ ६७, यशोवती के अंतिम वाक्य ६८ 
मर्नांशुक परान्त वक्य के पोच अथं ६६-१०२, प्रभाकरवधेन की मृत्यु १०३, सम्राट्‌ की 
श्राप्वदेहिक क्रिया १०४, ध्मिक सम्प्रदाय १०५११९२, परम सौगत राज्यवरधन ११३, 
राञ्यचधेन क्री बुद्ध से तुलना ११४ 


खञ्‌ उच्छवास 


( राजप्रतिन्ञा-वणन ) प° ११५-१३५ 

मृतक सम्बन्धी कृ्धं प्रथाए ११५, राज्यवधन का हृशयुद्र से लौटना ११६, शशांक 
मंडल का उदय ११५, ष्टमगलक माला १२०, बाहुशिखर कोश के तीन श्रथ १२१. ब्रुबन्धु 
शरोर दिडनाग का उल्लेख १६२, राज्यवर्घन के वध का समाचार १२३, सेनापति सिंहनाद १२४ 
षे की दिग्िजय-प्रतिज्ञा १२५, दषं का प्रदोपास्थान च्रौर्‌ शयनयह्‌ मे जाना १२६, गजसेना 
के अध्यत्त स्कन्दगुपत १२०, हषं के यँ हधियो की सेना १२८, गजसेना के अधिकारी १२६, 
द्राधोरण श्रौर क्पटी १३०, हाथियों के न्य कचरी १३१, प्रमाददोषों से विपन्न सत्तादस 
राजां के दृष्टान्त १३२-१३. श्रपशकनों कौ सूची १३४-१३५ । 


सातवां उच्छवास 
( छत्रलन्धि ) १३६-१८४ 


दषे का भद्रासन पर्‌ टना श्रौर्‌ शासन-वलय धारण करना १३६, हर्ष का सैनिक 
भरस्थान १३७. भ्रामान्नपलिकं श्र शासन महामुदा १३८, सौ सीरसदल ध्रामो का 


| 


दान १३६. छावनी मेँ सैनिक प्रयाण की कलकल १४०, उरो का उखाडना श्रौर्‌ हाधी-घोड़ं कौ 
लदा १४१, बुलपूत्रँ की सवारिया १४२, घोड़ों क साज श्रौर लवण कलायी १४३, हाथी-धोड 
कौ वूल्व १४४, सैनिक प्रयाण से जनता को कष्ट १४५, सेना कर साथ कौ न्य टकड्य १४६, 
सेना के साथ श्रनेक देशो के राजा १४७, राजाश्मों की वेश-मूष्रा १४८. तीन प्रकार के पाजामे 
१४६, चार्‌ प्रकार्‌ क कोट १५०--कंचुक, वारबाण, चीनचोलक, दुर्पासक १५०-१५२, 
अआच्छादनक या ह्तके उपरने १५३, राजाच्मों के श्माभूषण १५४, राजाच्या को शिरोभूषा १५५, 
पैदल रैनिक १५६, व्यृह-बद सेना का प्रदशन १५५, राजाच दवारा सम्राट्‌ को प्रणाम १५८, 
चलते हए कटक मे सैनिको की बातचीत १५६, सेना के सुर्खंडे नौकर-चाकरौ की मनगोजी 
द्मौर निम्नश्रेणी के नोकर-चाकर १६९०-१६१, खरहों के छु का शिकार १६२, कटक-प्रयाण 
के बुं अन्य दश्य १६३, राजा दवारा हषं को प्रोत्साहन १६४, एलेक्जैडर ओर द्वी-राज्य १६५, 
वार के भौगोलिक संकेत १६६, भास्कर वर्मा क मजे हृए उपहार १६५-१५७०, हष श्रीर्‌ 
दसवेग की गृह्यवार्ता १७१, इषं गौर भास्करवर्मा का मेवी-गठ्डधन १५२, सरकारी नौकर 
पर वाश की फबति्यो १७३-१५५, भंडि का मालव-युद्ध से लोटना १७६, भंडि की हषे से भेँट 
१७५७, मालव-विजय से प्राप्त सामग्री १७८, विन्ध्याटवी के जंगली गोवि का वणन १७६, 
वनग्राम की प्यारर्णै १८०, प्याऊ के भीतर पान के वतन १८१, जंगल मे रहनेवाले कुणवी 
द्नोर शिकारी १८२, वन-ग्राम के निवासी श्रौर उनके धर्‌ १८३, व॒न-ाम का विशेष 
वणन १८४ । 


ग्राठवां उच्छवास 


(~ ट (+ 
( विन्ध्याद्वि निवेशन ) १८५१-२०२ 
हष का विन्ध्यारवी मेँ प्रवेश श्योर श्राटविक सामन्त शरभक्रतु १८५, शबर युर्वक 
नित का वणन १८६, शर युवा कौ हषे से बातचीत १८५७, पाराशरी भिज्ञ दिवाकर मित्र 
१८८, विन्ध्याटवी के इतन श्रौर पशु-पक्लौ १८६, दवाकर भित्र के श्माक्नम मेँ विभिन्न सम्प्रदाय 
१६०, सम्प्रदाय के नामो कौ विशेष व्याख्या १६९, दार्शनिके विचार की विविध प्रणालि्ौ १६२, 
दिवाकर मित्र का श्माध्रम १६३-१६४. दिवाकर मित्र योर्‌ हषे कं सेट १६५, हषे का राज्यश्री 
से मिलन १६६-१६५७, दिवाकरमिच्र द्वारा हषं को एकावली कौ सेट १६८, दुःखित राज्यश्री को 
दिवाकर मित्र का उपदेश १६६, दषं द्वारा राज्यश्री करा दिवाक्रर मित्र को सौपना २००, 
सूर्यास्त २०१, चंद्रोदय २०२ । 
की 
( परिश्ष्ट १ ) २०३-२१६ 
स्कन्धावार, राजङल, धवलगृद २०२-२०८, बाण के वणेन की सादित्थिक तुलना 
२०६-२१६ । 
¢ ‰ क 
( पाररष्ट २) २१७-२२४ 
सामन्त २१५-२२४ । 


चित्र-सूची 
फलक १ 

चिल १ (पृ० १२ )--खिले हए कमल के आसन पर बंठे हृष ब्रह्मा, उनके दाहिनी भोर 
रावत वाहन पर इन्द्र आर मयूर वाहन पर कातिकेय ! बाई ओर वृष- 
वाहून पर हदिव-पावंती । देवगढ़ के दशावतार-मदिर मेल्गे हुए शेषशायी 
विष्णु नामक रथिका-क्लिकाप्टु के ऊध्वं भाग मे उत्कीर्ण मृति का रेखाचित्र 
गृप्त-काल । 

चि २(पृ० १४ )--मकरिका, दो मकरमुखों को मिछाकर बनाया हुमा भामूषण जो 
के मे पहना जाता था। मकरमूख भारतीय आभूषणों मे बहुत बाद तक 
प्रयुक्त होता रहा । यह्‌ चित्र मथुरा की गृप्तकाीन विष्णु-मूति (ई ९ ) 
केमृकुटसेलियागयाहं। दसके बीच मे मर्कतिका आकृति स्पष्टहं । खुले 
हए मकर-मृखो से मोतियों के भु्गे ख्टक रहे हं । 

चित्र ३(प० १५ }--उत्तरीय की गाचरिकाग्रल्थि अर्थात्‌ गाती रुयकिर पहना हभ 
उत्तरीय । चित्र ३ मथूरासे प्राप्त वृष्णि-वीर कौ मूति (०२९) सेलिया 
गयादहै। चित्र २अउसी आधार पर कल्पित हुं । इसमे उन्नतस्तनमध्य- 
वद्धगचिकाग्रंयि' छक्षण स्पष्टं हं । 

चिन्न ४ (प्‌० १५ )- बाएं कषे से रुटकता हा कडलीकृत योगप जो वेककष्यक की 
तरह दाहिनी बंग के नीचे सेपीठकीभोरचलागयाद्ु। योगपद को 
कुंडी -करृत कहने का कारण यह हं कि उसका ऊपर का क्पेट आधी दूर तक 
नीचे आकर पुनः कन्धे कीओर घूम गयाहं। देवगढ़ के दज्ञावतार-मंदिर 
के कृष्ण-सुदामा -शिलापट कौ सुदामा-मृति से ( द° पंडित माधवस्वहूपवस्स 
कृत देवगढ़ का गुप्त मदिर, फक १९ सी ) । 

वित्र ५८(प० १५)--कमण्डल्‌ जिसको आकृति कमल मृक्कुकके सदृराहं। गोकर्णेह्वर 
टीडा, मथूरा सं प्राप्त बोधिसत्त्व मंत्रय को मूति ( संख्या ३२५८ ) से (म्यूजि- 
यम्स जनं, १९४८ } । देवगढ़-मदिर के नरनारायण-शिलापटू पर अंकित 

तारायण-मृततिके बाएं हाथ मे भी दसी प्रकारका कमंडलुद्। 

चित्र ६ (पृ १७ )-मकरमुली महप्रणाल । सारनाथ संग्रहालय मे भुरक्षित (12, ) । 
इस रेखाचित्र के लियं मं अपने पित्र श्री शिवराममूत्ति, सुग्रिष्टेण्डेण्ट, इंडियन 
म्यूजियम, अकियालाजिकल सेक्शन, कलकत्ता, का अनृगृहीत हूं । 


फलक २ 


चित्र ७८( पु? १७ }-दंसवाही देव-विमन । मथुरा से प्राप्त कुषाण-कारीन' तौरण- 
मूलपटर प्रर अंकित मूतिसे।! ( स्मिथ, मथूरा का जैन स्तुष, फलकं २० ) 1 


( ९) 


चित्र 5 ( पु० १७ }-मौलिमार्तीमाला । अजन्ता के चित्र से ( राजा साहव, आध - 
कृत अजंता, फलक २८, पक्ति ३, चित्र )। 

चिच्र ६ (पु १७ )- मस्तक पर अंशुक नामक रेशमी वस्त्र की उष्णीष-पट्टिका। 
अजता चित्र से (ओँध-करत अजंता,फलक २८ पर चौथी पक्ति का चौथा चित्र) | 

चित्र १० (प° १६ )--प्रचम्‌खी शिवकिगि यापंच-ब्रह्म पूजा। मथूराका गृप्तकाटीन 
शिवलिग ( संख्या ५१६ ) । 

चिन्र ११ (पु० २० )- ल्लाटजूटक या मधे पर बेधे हुए जृड़ -सहित मस्तक ( मथुरा 
संग्रहालय, जी २१) गृप्तकाटीन मस्तक । 

चित्र १२ (प २०)- पदाति युवक, कमर को पेटी मं खोसी हुई कटारी सहित । अहि- 
च्छत्रा से प्राप्त गुप्प-कालीन सिही कौ मृति । 


फलक ३ 


चिच्र १३ रंगीन (प०२१)-चिकण्टक नामक कान का आभूषण। दो मोतियोंके बीचमे 
जड़ाऊ पन्ने सहित । रणष्टरीय संग्रहालय नई दिल्ली के स्थानापन्न सुपरिटेडेट 
श्री जे० के रायकीङकृपासे प्राप्त फोटो मौर वहीके चित्रकार श्री भूपाल 
सिह विदत यारा बनाए हुए रंगीन चित्र के आधार पर । 

चित्र १४ (पु०२१)-- कच्छ के बाहर निकले हए पल्ले सहित धौती (मधोवस्त्र) पहनने का 
द्ग । चित्र संख्या ५ मं उल्लिखित मृति का पिछला भाग । 

चिल्ल १५ (पृ० २३)--रकाब मे पैर उलि हुए घौड़ेपर सवारस्व्री। मथुरासे प्राप्त 
र्‌ गकारीन सृचीपटुसे। यह्‌ इस समय बोस्टन संग्रहालय मे सुरक्षित हुं । 

वित्र १६ (पु २) -सीमन्तचुम्बी चदुखातिलकमणि । अदिच्छत्रा से प्राप्त गृप्त-कालीन 
मिष्ट के खिल्ने से । 

चित्र १८ (पु० ३५ )-पेटी से काहु ऊचा घाघरा ( चंडातक )। ( ओघ-कृत अजता, 
फलक ६४५ ) । 


फलक ८ 


चित्र १७ (प०३३)--हल्लीतक या मंडज्ञी नृत्य । स्त्री-मंडल के बीचमें नृत्य करता 
हआ य्‌वके। बाधके गृफा-चित्रसे। 

चित्र १६८प०३५)- सिर से बंधा हुआ ओर पीठ पर फह्राता हुजा चीरा । अहिच्छत्र 
से प्राप्त दंडवत्‌ प्रणाम करते हुए पुरुष का मृति । 

चित्र २० (पु०४०)--वगुरायाकमंद। अहिच्छत्रा से प्राप्त सूयं-मूति पर अंकित पादवं 
चर के हाथ मे (अदिच्छरा मृण्मय सूतिं, चित्रं ९७ ) । 

विल २० च (प०्०)--पाश् ( श्री जौ°्एच०्खरे-करेत मूतिविज्ञान फक ९४चिच ३०) । 

चिन्न २१ (१०४१) दानपप्रौं पर लिखि हुए सम्राट्‌ के विभ्रम ( सजावट ) युक्त हस्ताक्षर । 
हषं के बसिखेडा तान्नपटर की अंतिम पंक्ति--्वहुस्तो मम महाराजाधिराजा 
श्रीहूषंस्य | 


( \ 


फलके ५ 
चल २२ (प ४२--वहुमुणसूत्रुधितग्रीवागडक-- घोडे क) ग्रीवाम्‌ करटक का गंडा। 
( अहिच्छनत्रासेप्राप्त मृण्मय सूयंमूति सं० १०४ पर्‌ अकिति श्रव्वमे। 
चित्२३ (प° ४६)--शेप नामक हार अथवा इद्भस्पंकी तरह वरेवडा लम्बा हार्‌ । 
अद्च्छित्रा से प्राप्त दम्पत्ती मृण्मय मृति सं० २५९ से] 
चित्र (प०४ह)ो--चतुभ्‌ जी विष्ण्‌-मूतिकौदो बार मूजाएं । मधुरासे प्राप्त विष्णु 
मृति । ( मथुरा-सग्रहाल्य, सं° ५१२ })। 
चित्र २५ (पृ °४७.--मारती पुष्प की मुण्डमालिका ( ओष कृत अजन्ता, फलक ५७ ) । 
चित्र ९६ (०४७)--हपं का मूकुट जितम नीचे पद्मराग कौ चूडामणिहुं; आर ऊपर 
मोती ओर मरकत लगा हमा शिखंडाभरण याकल्गीहं । गृफा १ मे वेचपाणि 
{चित्र ( ओधकत अजन्ता, फरक ७७ ) 
वित्र २५ (ध2 ४६)--उ्पर चोटी ओर नीचे दामन पहने हए श्रीकंठजनपद (थाने द्वर) 
कीर्ती ( अह्च्छत्रा क खिलौने, संख्या ३०७) । 
फलकं & 
चित्र रप (प° ५६ ) -यष्टप्रदीप (डीदार दपक)। मथुरा से प्राप्त वेदिका 
स्तम्म पर उत्कीणं हक स्त्री-मृूति ( कखनऊ संग्रहाख्य ) । 
वित्र २६ ( पु> ५७ )--घोड़ के निचले होठ की तरह ुटकता हमा भधर ( भे रवाचायं 
के शिष्य के वर्णनमे)। गृप्तकाङकी मूर्तियों मेँ यह विश्षेषता प्रायः मिकती 
हं ¦ ( अहिच्छत्र मृण्मयमूति चिच्र २६७ )। 
चित्र ३१ (पु० ६१.) गत्फ तक चे हए नृुर। मथूराके समीप महोली गवते 
प्राप्त कुषाण कालीन स्तरीमृत्ति से ( जनं आफ ₹ङंडिया सोसाइटी आफ ओरि- 
यंटल आटे, कठकत्ता, १९३८ का अक } । 
चित्र ३९ (पृ० ६१ }--तरगित वस्व॒ ( देवगढ़ गृप्तकालीन मदिर कौ मृत्िसे)। 
चित्र ३४ (पु०६९)--राजच्छव मं मोरनीका अकरण ( मथुराकौ गृप्तकालीन बद्ध 
मृति ए० ५ क पद्मातपत्र प्रभामड्छ से) | 
चिल्ल ३५ ( पृ = ६५ )-सातरत्नं से युक्त चक्रवर्ती । चक्ररतन, मणिरत्न, स्वीरत्न, मज- 
रत्न, मत्रिरत्न, परिणायकरत्न । ( जग्यय्यपेहू के स्तूषपसे )। 
फलकं ७ 
चित्र ३० (प° ५७) --भैरवाचायं की भोली । 
फरक = 
चित्र ३३ (प° ६२) -स्तम्भ शारभंजिकाओं के विविध रूप । 
फरक € 
चित्र ३६ (प° ६२ )--पहले चित्र मे आङ्ग्यक, दूसरे मे अंक्य ओर तासरे में उध्वंक 
नामक तीन प्रकार के मृदंग ( पहला ओँध कृत अजन्ताफल ङ ७५; दूसर-तीसतरा 
प्द्मावती-पवाया का शिद्पटर, ग्वालियर संग्रहाख्य ) । 


& & 


चिल ३७ ( प° §७ )--तंत्रीपटहिका जो डोरी से गले मे ठ्टकाकर बजाई जाती थी। 
कोटाके दरा नामक स्थान मे गृप्तकाीन शिव्मपरिर कै वास्तुखंड पर 
उत्कीर्ण मृति से ( उत्तरप्रदेश इतिहास परिषद्‌ कौ पच्चिका, १९५०, पु० १९६ 
पर चिच्रहौ }। 

चिल्ल ३८ ( प° ६७ }--पदहंसक नूपुर या मृड हृएु र्वाक्‌ कड । 

चित्र ३६ ( प्र ६८ ) कथो के दोनों ओर फहराते हुए उत्तरीय छोर ( मधरा स्मिथ, 
का जन स्तुप, फलक १९ )। 

चित्र ० (पु 8८ )- वच्चे के गले मे उधनख का कदूला ( भारत-कलाभवन, कार्षी 
मे गोवधं नधारी कृष्ण की गृप्तकारीन मृति से) । 


फसक्‌ १० 

चित्र ४१८पृ० दप )- वच्चो का काकपक्ष केशविन्यास । 

चित्र ४२ ( पु° ६८ }--हर्हिर-मूक्ति का मस्तक । दाहिने आधे भाग भे शिव का जटा- 
जट ओर वामाधं मे विष्ण्‌ काकिरीट अंकित हौ। (मथुरा से प्राप्त हरिहर 
मस्तक, गृप्तकाल, मथुरा-संग्रहाल्यः; सं° १३३६; उत्तरप्रदेश इतिहासपरिषद्‌ 
कौ पत्रिका, १९३२, फलक १८) । 

चित्र ४ ( प० ७१ )--गप्तकालीन मकरमृखी टोंटी । (भारत ककाभवन मं सूरक्षित) । 

चित्र ४५ ( पृ ७ }--्वाधन्‌ की रंगारईसे तैयार की गई माति-मतीटी चूनडी। 

चित्र ४६ (पृ० ५५ )-ट्ढी चा केष्प्मों की छपाई से युक्तं उत्तरीय । अजन्ताके 
चित्र से लिया गया इसमें हंस को आकृति के एप्पों काहुस-दुक्‌क दिखाया 
गया हं । बाण ने पत्छव या पएल-पत्तियोवाली छपाई ( कुटिलक्रम -रूप-क्रिय - 
माणपद्छवपरभाग ) का वणन कियाहुँ। 

चित्र ४७ (पु० ७६ }--मंगूर उतरीयया भाजा हृभा चुन्नटदार दोपट्रा, जो गोलिया कर 
तहाया जाता था ओर वेत की करंडी में रक्ला जाता था। अहिच्छत्रा के 
गृप्तकारीनं शिवमंदिर से प्राप्त मिद्ध कौ मृति (सं०३०२) के परिधान को 
देखने से ही बाण का भंग्‌र उत्तरीय" पद स्पष्ट सम मआताहं। 


फलक ११ 


चित्र ४३ ( प° ६६ }--कटिप्रदेश जिसके पा्वंभाग मानों लराद पर चढाकर तराशे 
गए हं (उल्लिखित पाश्वं से यक्त पतला ओर गोर मध्यभाग) । मधूरासे 
प्राप्त गुप्तकालीन विष्ण्‌ मृति (ई० ६) । इसके मस्तक मे बीच मे पत्रमग- 
मकरिका, नीचं पद्मरागं मणि ओर उपरशेखरमे म्‌क्तामाट का उदिगिरण 
करते हुए सिहमुख अभूषण हुं (देवि र), गले मं अआमलकफखान्‌कारि 
म्‌क्ताफड की एकावली ओर नीचे छोटे मोतियों का अधंहार, कंधे पर कनक 
यज्ञ सुत्र, भूजाओं पर केयूर, वैजयन्ती माला, कटिप्रदेश मं तर गित अधोवस्त्र 
के ऊपर कसा हुआ गोल नेतरसूत्र यापटकाहं जिसकावबाणने हषं की वेश- 
भूषा मे उल्लेख कियाहुं (प०ण्द)। मृति के करिप्रदेल के दोनों पास्वंभाग 


( ५ 


छेटे हुए हँ, अरीर की अंगलेट मानों खराद परतराशौ गरईहं। गुप्तकारीन 
सृतियों के ऊध्वंकाय या बदामां भाग की यह्‌ विशेषता कुंषाणकाखीन मृतिं 
से अलग पहचानी जाती हं । 


फलक १२ 
चित्र ४८ (पृ०८०)--मोतियो के ग्गो से खचित स्तवरक नामक ईरानी वस्त्र । अहिच्छता 
से प्राप्त सयं मृ्ति ‹सं° १०२) का कोट भौर नतंकी-मृति (सण २८६ ) का 
क ~ { [1 ? 
घाघरा इसी वस्त्र के बनं ह (अदिच्छन्ना की मृण्मय मतियां,रेखाचित्र १६-१७)। 
चिल ४६ (पृ०८५--वरवधू के चतुथी कमं के लिए सम्पादित वासगृहु, चादर से ठका हुआ 
पलंग, सिरहाने तकिया, गोल दपेणं, पाशवं मेँ कांचन आचामरुक (आचमनचरुक) 
गौर भृ'गार ( अजन्ता चित्र; ओँध कृत अजन्ता फलके ५७) 


फलक १२ 

चिल्ल ५० ( प ८६ )-जाल्गवाक्षों ( फरोखो से भाकिते हुए स्वी मुख । गप्तकारीन 
वास्तुकङा । 

चित्र ५१ (प° ६१)-धवलगृह के भीतर त्रिगृण तिरस्करिणी (तिहरी कनात से) तिरोहित 
वीथी में बेठ हुए राजा भौर रानी} अजन्ता के चित्र से (ओँध-कृत, अजन्ता; 
फलक ६७ ) । पहखी छोटी तिरस्करिणी साजा के ठीक पीछे डोरी पर ठ्टकी 
ह; दूसरी उसके पीछे खम्भों के भीतर उससे उची; भौर तीसरी खम्भोंसे 
बाहर हौ । अजन्ता के इस चित्र से ही घवल्गृहु के अन्तगंत तधिगुण तिरस्करिणी 
से तिरोहित सुवीथी का वाण्कृत वणेन स्पष्ट होता दं । देखिए धवल्गृहु के चित्र 
मे चतुःशारु के सामनं पथ ओर बीच मेसुर्वाथिर्यां । पथ ओर वीधियोंके बीचमं 
कनात का पर्दा ठ्गायाजाताथा। पथमे लोगों के आने जाने का मागं थो, 
किन्तु सुवीथी मे राजज्ञासे ही प्रवेग सम्भव था । 

फलक १४ 

चित्र ५१अ (पुं ६१)--पवलगृहं के भीतर वीथी मे प्रवेश करने के लिये पक्षदरार । 
अजन्ता के चित्र से (ओौधकृत अजन्ता, एकक ७७) 

चित्र ५२ (पृ ££)--तर गित उत्तरा्याशुक ( लहरिया दुपट्ा) देवगढ़ गृप्तकालोन मंदिर 
की मूतिसे सातवी शतीमं ओर उक्तकेवादकी सूतियोंके परिधान कौ यह्‌ 
विशेषता थी । 

चित्र ५३ (प० ६६)--धम्मिर केश्चरचनां या बालोंको समेटकर एक साथ बधि हआ 
जृडा । यह्‌ केरविन्यास् दक्लिणभारत ( तमिल-द्रमिक-षम्मिल) से छगभग गप्त- 
काल मं उत्तर में आया । अजन्ता चित्र स ( ओौध-कृत अजन्ता, फलक & ९) | 


फलक १५ 
{चित ५४ (पु ° &७}-- पताक लगी हुई प्रास-यष्टि किए हुए र।जपएूत अद्वारोही । मध्य्‌ - 


( ६ ) 


कालीन राजपूत मुद्रासे। 

चित्र ५५ (प° ६६)-चांदी का हसाङृति पात्र ( राजत-राजहंस ) 1 तक्षशिला कौ खुदाई 
म प्राप्त । 

चिल्ल ५६ (प ०६६) --इस वृद्ध मृति मे गुप्तकाटीन मग्नांगुक पट (शरीर से सटी हुई भीनी 
चादर ओर उसके अन्त भागम छात्ती पर पतली डोरी (तन्‌ ठेखा ) स्पष्ट 
दिखाई देती हं । मूतिंयों मे प्राप्त इन विश्ेषताओंसे ही बाण के मग्नं 
पटान्ततन्‌ ताम्र ठेखाराल्छत लावण्य' पद का अथं सष्टहोताह । 

विश्न ५७ (पु० १०२) --कु व्जिका (अष्टवर्षा) परिचारिका। मथुरा-महोखी से प्राप्त 
मधपान' दद्य मे अंकित घूणिंत स्री भौर उसकी कूव्जिका ( मथूरासग्रहा- 
ख्य की परिचय पुस्तिका, फक्क ११ } } 


फलक १६ 


चित्र ५६ (पृ० १२०)--अष्टमं गरकमाला । मधुरासे प्रप्त जैन आयागपटूसे। शेष दो 
मंगल्कमाराएं साची स्तप के स्तम्भ पर अंकित हं ( माशंल्कृत सांची महा- 
स्तूप, भाग २, फक्क ३७ ) । 


फलक १७ 

चिल्ल शत (पु ११७)--श्षशोक की स्वणंमुदरा । शिव मौर नन्दी, एवं शाक मंडल की 
आकृति से अकित ८ सी० जे° ब्राउन, क्वाइन्स आफ इ'डियाःफक ५.मृद्रा१२) । 

चित्र ६* (प १२१)--गजमस्तक से अकृत भुजारी का को 1 अजन्ता गफ मे चित्रित 
मारधषण चित्र से (ओ धकृतञजजन्ता, फलकं ३१, गौर ७६ } । 

चित्र ६१ (पृ १२६)-हाथ मे डंडा चि हए प्यादा । अहिच्छत्रा से प्राप्त मिदटौ की मृति 
सं° १९३ ) । 

चित्र ६२ (प° १३०)--कपंटी नामक हस्ति-परिचारक जिनके मस्तक पर प्रभृप्रसादके 
प्राप्त चीरा या फीता ( षटच्वरकपंट ) वधा हुमा होता धा । ओ धकृत अजन्ता 
फलक २३७ ) । 

चित्र ६३ (पु० १३४}--कोटवी-संजञक नंगी स्मरी । भदिच्छत्रा से प्राप्त सद्टीकौ मूतिं 
( सं° २०३-२०४) । 

चित्र &४ (पृ० १३६)--मद्रासन । ( मौचकृत अजन्ता? एकक ४१) 

फलक १८ 

चिल्ल ६५ (पु १३८)-हषं कौ वृषांकित मूद्रा) सोनीपत से प्राप्त ( ष्छीट सम्पादित गुप्त- 
मभिलेख, फलक २३२ बी° })। 

चित्र ६६ (पु १४३)-- घोड़ों कौ सजाग्रटके लिये लवणकलायौ नामक आभूषणः । अभरा- 
वती स्तपके शिकपद्र से) 

वित्र ६७ { प° १४७,१८६ )--मस्तरालरण ( धौ कनी की तरह चौड मह का राकदेशीय 
तरकश; अर्ल एभ्पायसं आफ सेच्टरुल एक्निया, पुर १३९ ) । 


( ७ ) 


चित्र (पृ° {८)- घोड़े की काठीमें अगेकीभोरलगे हुए च्कंडीके दो ञ्ंडया 
नले । (ओौ धत अजन्ता,फलक ३५, गृफा १७ विदवन्तर जातक कै दृश्य से ) । 


फलके १६ 

चित्र ६६ (प° १४८ }- स्वस्थान ( तंग मोहरी का पाजामा ) । देवगढ़ की मृतिं से । 

चित्र ७० ( पु° १४६ )-षिगा ( चौड़ी मोहरी की पिडलियों तक रम्बी सलवार । 
अदहिच्छघ्रासे प्राप्त मिहट्रीकौ मृतिं सं २५२) । 

चित्र ७१ ( पु १५०}--सतुला ( चौड़ी मोहरी का घारीदार घुटन्ना । अजन्ता गुका 
१७ से) पुरुष ओरस्त्री दोनों रगोन नीली पद्टिथों की सतुखा पहने ह । 
ओौधेकृत अजन्ता, फलक &८परष-मूतिं ; फलक ७३ । स्वौ-मूतिं )रगीन फलक, ९४ 

चिश्र २ (पृ० १५० )--कच्‌क । नीरे रंगका कच्‌क पहने स्त्री परिचारिका, अजन्ता 
गफा १ ( ओौधकृत अजन्ता, फलक २६९) व्वेत रंग का कचुकपह्नेस््री- 
परिचारिका,अजन्ता गुफा १७(ओौ धकृत अजन्ता,फलक ६७) । रगीन फलक २४। 

चिल्ल ° ५३ (प* १५१ )--वारबाण ( घूटनों तक नीचा ईरानी कोट । मथुरा से प्राप्त 
की मृतिं ( मथुरा संग्रहालय सं° १२५६ ) । 

चिल्ल ७४ (प° १५२)--चीनचोलकः; चीन देश कारुम्बा चोगा, धुराधूर खुले ग्लेका 
(कनिष्क की मृतिं से); तिकोनिया गे का (मथुरासे प्राप्त चष्टन की मूर्ति से) | 


फलक २० 


चित्र ७५ ( प° १५३ )--कूर्पासिक ( कोहनी तक आधी बाह कौ, विना बाह की, ओर पूरी 
बाह की फतुर्दे )। विना बाहुं कौ ( अजन्ता गृफा १७, यशोधरा का चित्र, 
ओंध कृत अजन्ता फरुक ७२ ), आधी बहि की ( अजन्ता गुफा १७, ओर 
फलक ५७ ); पूरी बाहु की ( अजन्ता गुफा १, ओौँध० फलक ७५, ईरानी 
ततंकी ) 1 

चिल्ल ५६ (प° १५२ )-भाच्छादनक ( कथोंपर छोटी हत्को चादर, सामने छाती प्र 
गस्यिई हई )। मथूरासे प्राप्त पिंगल मृति (सं०५१३ ) से; ओौर अजन्ता 
गृफा १७ मं काजवर्दी रग को धारीदार भाच्छादनक भढ हृए सासानी संनिक 
( ओँधकृेत अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ७० ( पृ° १५४ }-बाल्पाश या केशों को यथास्थान रखने के लिये सिर पर 
धिन का सोने का पात नामक आभूषण। अजन्ता गृफा १ मे नागराज 
द्रविडराज (ओँधङृत अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ऽन ( प° १५५ )-- पकर का कर्णपूर या भूम का कुंडल ओौर कर्णो्पल (ओधकृत 
अजन्ता, फलक ३३ ) । 

चित्र ७६ (पु* ११५ }--खोर या कु लह संज्ञक ईरानी टोपी । अजन्ता गृफा १, नागराज 
दरविडराज-दृर्य मं ईरानी परिचारऊ (ओधङृत अजन्ता, फलक ३३) । 

चित्र ८ ( पु° १५५ )-केसरिया रंग के उत्तरीय से आच्छादित सिर, चीनी वेष-भूषा 
( रगीन फलक २४ ) | 


( ८ ) 
फलक २१ 


चित्र ८१ (पुण १५६ }-मोरके पखों कौ भति का शंखर। अहिच्छत्रा भै प्रष्तं 
सिटी की मृतिं सं° २२३, २२७ । ` 

चिल्ल ८२ ( प॒० १५७ )-कादंरग देश के चमडं की बनी हई ढक, छोटा चारियोंके 
घेरे से सुशोभित । अहिच्छत्रा मृण्मयमृति सं ०१२३; देवगढ़ के मदिर से प्राप्त 
मृति पर ढाङ की चौरिया अपक्नाकृत बदा ह्‌ । 

चिब्न ८३ ( पुण १५८ }-महाहार ( दोनों कन्घो पर फला हुमा बड़ा हार ) । भजन्ता 
गफा १ मं व्पाणि बोधिसत्व के चित्र म ( ओँध कत अजन्ता, फक ७८ ) । 

चित्र ८४ ( प° १६१ }-- कवंठ (हाथी से ज्ड्नेवार पटु )। अहिच्छन्रासे प्राप्त मिदर 
कौ मृति, सं० २६९१। 


फलक २२ 


चिन्न ८५ ( प° १६७ }--राजछत्र, मोतियों के बने हुए जाके का परिसर; चौरियों की 
किनारी ओर पंख फलछाए हुए हंस के अलंकरण से युक्त । ओौधकृत अजन्ता 
फलक ७९ मे छत्र के नीचे मौक्तिक जार परिसर ल्गाहभा हं ओर किनारे पर 
छोटी चौरियोंकीगोटदहं। 


चित्र ८६ ( पु १७७ )-सोकपट । मथुरा संग्रहालय मे सुरक्षितं बुद्ध के परिनिर्वाण 
दृश्य से । 

चिप्र ८७ ( प° १८० )--कटकित ककरी (कटहल के फल जसौ छोटी गगरी, जिसकी 
जिल्द पर छोटे काट हं ) बिना पत्तो की, अदहिच्छत्रा कौ खुदाई मंप्राप्त । 
पत्तो से ढकी हृद ( श्सके ख्यि मं अपने मित्र श्री ब्रजवासीलालजी 
सुप्रिण्टेण्डण्ट पुरातत्त्व -विभाग का अनुगृहीत हू ) । 


फलकं रर 


चित्र ८८ ( प° १८२ )--वोटकुट ( बोट नामक अमृतनान ) अजन्ता गृफा १ के चित्रे 
( मौधकृत अजन्ता, फरक ३९ ) । 

जित्र ८६ ( प० १८४ )--गंडकुसूरु (मिह की गोल चकरियोंको उपर नीचे जमाकर 
बना हुआ कुल्या डहरी। संरागढ जिला बल्या के प्राचीन दृह्‌ से ८ इस 
चित्रके लिय मे सारनाथ सग्रहार्यके क्यूरेटर श्री अद्रीश बनजी का कृतज्ञ हु । 

चित्र ६० ( पु १८६ )-- शबर युवक का मस्तक भजन्ता, गृफा १ मे द्रविडराजनागराज 
चिक्र से। 

चित ६१ ८ प° १६०)-र्चत्य ( स्तूपं ) भृतयो से अ कित पकाई सिटी कौ छाल मृहुरं 
( पाटलमूद्रार्चत्यक मृति ) 1 मारतकला-मवन-संग्रह से । 

चिद्ल ६२ ( प° १९८ )--मोतियो की एकावली माला जिसके बीच मे नीलम की गुरिया 

( रंगीन फलक २४ )। 


( ९ ) 
फलक २४ 


रंगीन चिल्ल ७१ ( सतुला ); चित्र ७२ (कचृक ); चित्र ८* केसरिया शिरस्त्र; 
चित्र ९२ ( एकावसौ ) । 


फलके २५ 
हषं का स्कन्धावार ( संनिकं छावनी ) 
एलक्र २६ 
हषं का राजकु 
फलक २७ 
धवलगृह का भूमितलल--चतुःशार या संजवन; एवं सुवीथियों का चित्रण । 
फलके २८ 


धवलगृह का उपरी तल-ग्रोवकः; चन्द्रशाला मौर प्रासाद्-कु क्षिया । 


भूमिका 


ये व्याख्यान बिहार्‌-रा्रमाषा-परिषद्‌ के ्रायोजन मे १२-१७ माचं १६५१ को दिए गए 
थे । इनमें सांस्छतिक सामग्री की षष्टि से वाणा के हर्षचरित का श्रष्ययन प्रस्तुत किया गया हे । 

नाया के साथ मेरा प्रथम परिचय १६२० के लगभग हा । उनकी कादम्बरी के 
नेकं गुर्णो से मेरा मन च्रष्ृष्ट हत्या) पीछे 'हषचरित' से भी परिचय हुश्रा। पर्‌ हन 
पन्थो के बाहरी स्पसेश्रङ्ृष्ट हुए पाठक को शीध्रही इनकी माषाके वज्रमय ठट से भी 
निपरना श्रावश्यक हो जाता! श्रतएव मनके एक कोने मेँ यह श्रभिलाषा पडीरहीकरि 
कभी श्रनुकूल शवसर मिलने पर इवकर इन प्रन्थोँ का अध्ययन कर्गा) सौभाग्य से वह्‌ 
चिर्‌-प्रतीक्तित अवसर मुफे मिला जव विहार-राष्टरमाषा-परिषद्‌ की शरोर से उसके कम॑रय 
मन्त्री ने पटना व्याख्यानो के लिये मुफे आअमन्ित क्रिया। मेने बाण को श्रपने 
व्यास्यानों के लिये चुना श्रौर शीघ्र ही हिर्रयव्राहु शोण की कच्छारभूमि के कट्पनाशील, 
मेधावी, पैनी अंँखवले, हंसतासुखी उस मदान्‌ प्रथिवीपुत्र का चित्र मेरे साहित्यिक मालसलोक में 
भर गया। श्रजन्ता के एकाश्मक लयन-मरडपो में लिखे चित्र पने समकालीन भारत कां 
जो समृद्ध रूप प्रस्तुत करते है, उससे कम ल्प-सम्पत्ति शब्द्‌ श्रौर श्र्थं के द्वारा वाण में नदीं 
दै। बाण के मन्थ भारतीय जीवन के चलचित्र है) राजानो के अन्तःपुर, बाह्यास्थान-मंडप 
( द्रबार-्ाम ), मुङ्ञास्थानमर्डप ८ दरवार खास ), स्कन्धावार ८ छावनी ), रैनिक-प्रयाण 
ध्रादि से तेकर विन्ध्याटवी के जंगली गोँवों मे रहनेवलि किसानों ओर ्राश्रमों के दिवाकरभिच्र 
जैसे ज्ञान-साधकों के शननेक सूद्धम चित्र बाण ने खीचे है जिनकी सूची प्र ६-१२ पर्‌ दी गई 
हे। इन चित्रो के सम्पूरं चर्थ को सममन के ज्िये हमे अपने मन को पुनः उसी युग में 
ले जाना होगा जौँ बाण के श्रनक शब्दों का र्थं जो श्राज धुंधला हो गया है, निधित श्रौर 
सुस्पष्ट था । उन चिघ्रों की प्रत्येकं रेखा विशेष-विशेष भाव की अभिव्यक्ति कै लिये खींची 
गई थी) इस दृष्टिकोण के प्राप्त हो जाने पर कवि के लंबे वशंनों से ठिठकने के स्थान में 
हम उन्दे अर्थकर पूरा रस सेना चाेगे। यदी बाण को सममे का यथार्थं इष्टिकोण है । 

बाण के समग्र अध्ययन के लिये निम्नलिखित कार्यं पूरा करना श्रावश्यक ज्ञात होता ह-- 

१, कादम्बरी का प्राम,शिक संस्करण जिसमें हस्तलिखित प्रतिर्यो श्रौर प्राचीन 
टीकार्श्रो की सहायता से पाठ का संशोधन किया गया हो । 

२. कादम्बरी का रिदी-माष्य जिसमें पूवे यीका्रों की छानवीन करके श्लेषो मे छे 
इए र्था को प्रकट किया जाय । 

३. दषचरित का संख्या १ की भोति तैयार किया गया प्रामाणिक संस्करण | इस 
विषय में कश्मीरी प्रतियो की सहायता से फयूहरर क संस्करण अच्छा है, पर प्रामाशिक शौर 
छरचि-सम्पन्न सुद्र के साथ नया संस्करण तैयार करने की आवश्यकता है रेमे संस्करण 
म उच्छषासौ को श्रलग-अलग अयुच्छेदों ( पैरा्राफ्‌ ) में वोरकर्‌ श्रंक श्रोर्‌ उपयुक्त पृष्ठ- 
शीषेकं देना उचित द्योगा जिससे ग्रन्थ का भ्यास श्रौर्‌ उद्धरण देना सरल हो जाय । 
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४. हष॑चरित की विस्तृत रीका जिसमें श््दो के शिलष्ट श्रथं ओर पाठमेदौ का 
विचार किया जाय। 


५. काद्म्बरी श्रौर हषेचरित का सम्मिलित शब्दकोश जो बाण की शब्दानुकमणी 
( इडेक्स वरबोरमं ) का कामदे। इस प्रकार का कोश संस्छृत-शब्दावली के विकास का 
श्मध्ययन करने में सहायक होगा ! 


¢ त्‌ {५ _ (~ $ 
६. हषचरित शओओौर कादम्बरी के श्राधार प्रवाण की सम्मिलित सांस्कृतिक सामग्री 
का पेतिहासिक विवेचन । इस प्रकार का कृच कायं हर्षचरित के तिये प्रस्तुत पुस्तक मेँ किया 
गयाहै। पर पूरे काये को एक विशिष्ट पुस्तक का ही विषय बनाना उचित इ । 


७, वाण का साहित्यिक चअरभ्ययन जिसमें उनकी उपमाध्रो, उस्म ्ताश्नो ओर बर्ण॑नो 
की नवीनता का तुलनात्मक विवेचन किया जाय । भारतीय प्रकृति के पट-परिवर्तन मे बाण 
ने कितने प्रकार के रंगों को श्रषने शब्दौ मेँ उतारा दै--केले इसका विचार भी कम रोचक न 
दोगा । जब वे शीत ऋतु कौ प्रातःकालीन धूप की उपमा चमचम करते एूल के बर्तन से, 
द्रथवा हषं के द्वारा पिताकेक्लिये दिए हुए प्रेत-पिरडो के स्ण की उपमा मोम के गोल से, 
श्मथवा प्रभाकरवद्धन की चिताके एलो की उपमा चिरे के गले केरंगसेदेते दै, तो एसा 
लगता ह किं जानी-पहचानी वस्तुतो के निरीक्नण श्रौर वर्णन में वे कोई नया श्रध्याय जोड़ रहे 
दे। विष्णु ओर शिव की क्रितनी लीला का उन्होनि प्रसंगवश उल्लेल किया दै, इसकी सूची 
पुराणों की लीलार््ो के विकास को समने में सहायक होगी! वन सौर पुष्यो के सम्बन्ध में 
बाणा की सामभ्री भारतीय वनस्पति-जगत्‌ का समृद्ध चिव्रही मानाजा सकताहै। मानवी 
सौन्दये का वणन शोर तद्वाची शर्ब्दो की विकसित सामग्री का परिचय बाणं श्रौर कालिदास के 
तुलनात्मक अध्ययन से दी सामने श्रा सकेगा) सर्वीगपूर्ं साहिस्यिक श्रध्ययन के श्न्तर्गत इस 
प्रकार के श्नौरभी दृष्टिकोण दो सकते है 

मेरा पहले विचार था कि ऊपरच्रककछः में निर्दिष्ट कादम्बरी चनौर हर्षचरित की पूरी 
सारकृतिक सामग्री का एतिहासिक विवेचन तैयार कष्या । किन्तु शीघ्र ही सुरे प्रतीत हृश्ा 
कि इस प्रकार के पुष्कल कायं के लिये पहक्ते दोनौं मन्थो का पथक्‌ प्रथक्‌ अष्ययन आवश्यक है । 
तएव हषंचरितक की सांस्कृतिक टीका क रूपमे ही इस कार्य को सीमित किया गया। बाण 
के भावी अध्ययन के लिये मेरा यहं प्रयत्न भूमि निरनेकेसमानहीदहै। विचार दै कि 
काद्म्बरी के व्रिषय में भी इस प्रकार कौ सार्ृतिक रीका परी दहो। तभी दोनो म्रन्थोँ की 
सम्पू सांस्छेतिक सामग्री का एक साथ विवेचन सम्भव होगा । बाणकालीन संसृति के विविध 
चगो का पूरा चित्र भी इसी प्रकार के श्रध्ययन से प्रप्त होगा। उदाहरण के लिये वेषभूषा को 
लँ। च्म श्र श्ंशएुक मे क्या श्रन्तर था१ अंशुक कितने प्रकार के होते थे १ इन प्रश्नो 
के उत्तर अत्यन्त रोचक दै। जैसे, रंगोकी दृष्टि से नीलांश्ुक की जाली मह पर डाली 
जाती थी ( ३२९ ), नीलांश्युक कौ चादर ( प्रच्छंद-पट ) पलंग पर ठकने के काम आती थी 
(का° १८६ ), पाटल पद्ंश्ुक अनुमरण करनेवाली सती का मंगल-चिह माना जाता था 
( १६५ ), मन्दाकिनी के प्रवाह की मति सिताश्युक त्रत पालनेवाली स्त्रियँ का वेष था (६०), 
इनद्रायुधजालवणोशुक ( सतरंगी इन्द्रधनुष की छटावाला वस्त्र ) उस समय ( का १५७६ ) 
श्रेष्ठ माना जाता था जो बहुधा श्रजन्ता के चित्रँ मेँ मिलता ह जिसमे कई रंगों की पञ्चय गाल- 
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कर रेगाई की जाती थी, रक्तांशुकं जिसका शिरोवगु"ठन मालती रौर चरडाल-कन्या के वेष में 
कहा गया है, वर्णाश्युक क उदाहरण है । श्रौर भी कुचांशुक { ११७ ), सुक्तश्ुक ( मोतियो 
का बना हुश्या अंशुक; २४२ ), बिसतन्तुमय शश्युक ( १८), सूच्म-विमल-अंश्युक (६ ), 
मभ्ांश्ुक शरीर से सटकर “इना हुश्याः सूम रेशमी अंशक, सुकुमार चीनांश्यक ( ३६ ), तरमित 
उन्नरीयांश्युक ( १६३ ), आदि विभिन्न प्रकार के अंशुकं का अ्नभ्ययन उत्तर-गुप्-कालीन 
संस्कृति का उज्ज्वल चित्र प्रस्तुत करतादहे। इसी प्रकार पुरुषों की वेष-भूषा, स्त्री पुरुषों के 
भूषण आदि के कितने ही शअरभ्ययनों की सामग्री बाण के म्रन्थो मँ वियमानदहै। च्राशादटै, 
इन व्याख्यानां से उस प्रकार के विवेचन की ङ्त शंख पाठकों को प्राप्न होगी} सास्छतिक 
सामभ्री की दृष्टि से भारतीय साहित्य का श्नघ्ययन अभी बहुत करना शेष रै) अश्वघोष 
से श्रीहषं तक के एक सघ वर्षा का भारतीय सास्छजिक जीवन का श्रतिसमृद्ध चित्र संसृत 
के काव्य, नारक, चम्पू श्रौर कथा-सादिप्य से प्राप्त कियाजासकतादहे। यहरेसी सामभ्री ह 
जो किसी शिलाले या ताघ्रपत्र मे तो नदीं लिखी, पर शताब्दियों से हमारे सामने रदी है । 
उसके परे संकेत शौर श्र्थं को शनन समभ्ना उचित है) भ.रतीय इतिहसके चित्र मे पूरा 
रंग भरने के लिये यह आवश्यक कर्तव्य दै । 

चाण के प्रज्ञात श्रौर श्रस्फुट अर्थो को सममन में भारतीय कला की उपलब्ध 
सामग्री से अत्यधिक सहायता मिली है! यदि यह सामभ्री उलभ नदहोती तो बाण के कितने 
ही श्र्थो को ठीक प्रकार से समना कठिन होता उदाहरण के ज्ये, “दिड नागङ्कःभकूट- 
विकरबाहुशिखर ८ प्र° १२०-१९१ ) का रथं उलफा हृश्रा था; चरन्त में अजन्ता गुफाके 
धममार्‌-धषण' चित्र में हाथी क मस्तक से शरलंकृेत “मुजाली' के मिल जनि म दही श्रं दीक- 
ठीक लग सका। बाहु शब्द का यह चरथं किसी कोश में नहीं दिया गया, पर्‌ बाण के समय 
मेँ श्रवश्य प्रयुक्त होता था। इसी प्रकार पर €८-१०२ तक “मग्नांशुकपरान्तनुताश्न्ेखाः श्रादि 
१७ शब्दौ के समासत का श्रथ समभनेमें भी देर तक जूमना पड़ा श्र श्रन्त में तन्नशिला 
से प्राप्न हंसाकृति चोँदी के पात्र ( राजत-राजदंस ) की जानकारी से ही बाण के अथं के विषय 
मे मे श्रावस्त हौ सका। इसका कारण स्पष्टदे। बाणा ने समकालीन जीवन से श्रपने 
बर्णन ल्तिए है! शिल्पी श्रौर चित्रकारो ने उसी जीवन को कलाम ध्यायी कर दिया है। 
श्मजम्ता की जिन शित्पङृतियों ओौर चित्रो को हम राज देख रहे है उन्हे दी कालिदास श्रौर 
बाणनेमीदेखाथा। काव्य श्रौर कला दोनों जीवन के समान सत्य से सखद वजनी है) वे 
एक दूसरे की व्याख्या करती! मे सममता रहर, इसदृष्टिसे भी भविष्यमें भारतीय 
साहित्य कां श्रभ्ययन होना उचित है । 

ह्धचरित के कई स्थल एस है जो पहली बार ही यदय स्पष्ट मिले । मेरे सामने 
सदा यह्‌ प्रश्न टकरादाथा किं शब्द के बाहरी श्राडम्बर से ऊपर बण ने वास्तविक जीवन 
की कौन-सी बात कही है १ शब्दतो ठीक, पर वात क्या हु, जवतक इसका स्पष्टीकरण 
न हो तथतक सन्तोष नहीं माना जा सकता। उदाहरण के लिये सैनिक प्रयाण के ७७ 
समासोवात्ति सत्रे वर्णन का अध्ययन करते हुए यद प्रश्न हुच्रा कि यह वणेन कमवद्ध है या 
मनमने दंगसेद्ै। पहली बात दी ठीक ज्ञात हुई, श्रौर इस दृष्टिकोण से छावनी में अति 
स्वेरे ३ बजे बाजे बजने से लेकर कम-कम से होनेवालती तनिक तैयारी का चित्र स्पष्ट होने 
लगा \ इसी वजन पर “्यवहारिन्‌" पद्‌ का थं लग सका। क्श श्रौर्‌ कावेल ने न्यापारी' 
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या (्तरकारी अधिकारी अथं किया है, प्र सोती हुई सेना में सबसे पहले व्यापारियों के 
पचने की बात जमती नदीं । इीसे न्यवहारिन्‌" क! बुहारो लगनेवालाः यह कोश-सम्मत 
श्रथ हाथ लगा। प्रकरण-संगति या वजन के श्राधार्‌ पर दीप्र १४२ पर कीमती सवारियो 
के वर्णन में ुभरयुक्घ' (गुड ) इस शब्द्‌ को अपपाठ भानते हुए उसके स्थान पर “कुप्ययुक्त 
(पीतल की जड़ाऊ, बहली श्रादि ) इस उुद्धिगम्य अप्य पाठ का सुफाव दियागयादहं। 
पाठो के सम्बन्ध में इस प्रकार के निजी सफाव बहुतद्ी कम दिए जाति दै; पर प्रामाशिक 
सम्पादनविधि के अन्तगत यह मान्य शओैली अवश्य रहै, जैसा पूना से प्रकाशित होनेवलि 
महाभारत के सस्करणमें मी ङ्क स्थलों पर किया गयारहै। फिर भी यह लिखना आवश्यक 
हं कि श्धिकांश स्थलोमें जो ङ्गिष्ट पाठ यथे उनसे ही बास का वास्तविक अथं ठीक-टीक 
मिल सका। ङ्खिष्ट पाठं को सरल करनेकेलियिदही बाद में पाठान्तर कर दिए जाति दै । 
वे मूल श्रथैसे दूर हरते चले जति हैँ रौर उनमें कवि या ज्ेवक की अभिमत ्यजना फीकी 
पड़ जाती दहै। उदाहरण के लिये भद्राल्यभविष्यति भुङ्घास्थाने दास्यति दर्शनं परमेश्वर 
निष्पतिष्यत्ति वा बाह्यां कन्लेयाम्‌" ( ६० ) वाक्य में ्ाव्यमविष्यति' (श्राढ्य' भविष्यति) 
मूल पद क्रा चमत्कारपूणं अथं यह धा--मई, क्या सजाए्‌ जाते हुए भुङ्तास्थानमरडप 
( दरवार खाम म सम्राट्‌ दशन दे, या बह्यस्थानमरडप ( बाह्यकच््यादरबार्‌ आम) 
में निकलकर एमे १ किन्तु शखाव्यभविष्यतिः इस ज्खिष्ट पद्‌ को बदल कर शरद्य मृविष्यतिः 
पाठ कर दिया गया--क्या आज सम्रद्‌ से भेटहो सकेगी १ इत्यादि वाक्य में (मविष्यतिः 
श्रौ दास्यति दो क्रियाँ हयो जने से (भविष्यति पद्‌ निरथक हो जाता है। एवं भुङ्कास्थान 
छ्मौर बाह्यकद्या की परिभाषार््ो का मेद न समने से मूलके अथं का घोटाक्ञा हो गया। 
काश्मीरी संस्करण मे युङ्घास्थने' शुद्ध पाठ रिप्पणी मे डालकर श्रास्थानंः श्रशुद्ध पाठ मूत 
मँ रख जिया गया । कर्ही-कीं भारतीय प्रथाश्रों काटीक परिचय न होने से अथं की 
उलमन उत्पन्न होती रही ह, जेसे-'लाज-पक्घ' का अथं भुजिया के सत्त जो प्रचलित 
श्राहार ३. न सममकर कवल ने दही मिला श्रा च्रौर्‌ कणे ने जो का आटा अथं 
करिया शरथवा अंधेरी कोठरीमें चोडेमुह के घडो मँ उगाणु जानेवाक्ते यवांकुरों या जवार 
कीप्रथा को न जानने मे भिकमुकुमारयवांकुरदन्तुरेः" वाक्य का अथं पूव टीकायां मं 
श्मनवूभः पेली ही वन गया धा ( प्र १४) । राज्यवद्धन कौ बुद्धभक्ति ( प्र ११३ ), शशांक 
की सुदा ( प्र ११७) श्रौर्‌ दिड.नाग के स्थूलहस्तावलेप ( प° १२१) सम्बन्धी रलेषान्तगेत 
थं भी द्रष्टव्य हे। 

इन उदाहरणौ से यह अनुमान क्याजा सकताहं कि हषेचरित के प्रामारिक पाठ 
का विचार करते हुए उसका शुद्ध संस्करण तैयार करने की आवश्यकता श्रमी बनी इह हं । 
क्या ही च्च्छरा हो, यदि इस कायं के लिये प्राचीन हस्तलिखित प्रतिर्यो की श्नौर श्रधिक 
सामग्री मिल्ल स्के श्री श्रारल स्टइन कश्मीर से शारदा लिपि में हर्षचरित की करई 
प्रतिय लाए ये, जिनमें से एक प्रति राजानक रत्नकंठ ( १७ वीं शती) के हाथ की लिखी 
हुई श्रौर भटर हरक के हाथ के संशोधन शओरौर रिप्पशिर्यो से युक्तै वह प्रति केवल र्पोचवे 
उच्छवास तक ) इस समय आमकसफोडं के इरिड्या ईंस्यीर्‌यूट के संह मे सरन्नित हे" । 


म न ~" ~ ~ --~~ ~ 


१, श्री श्रारल स्टाद्न ने २१ नवम्बर १९४० के पत्रमे मुभे इस प्रति ( जनल रायल 
एशियािक सोसायटी, १९१२ में प्रकाशित सूची संख्या १२९ >) का युद्ध कै छ्ननन्तर उपयोग 
करने की ्रनुमति प्रदान ष्टी थी श्रमी तकं उस श्चाक्ता का लाभ नहीं उडा सका 
ह, पर भबिष्य मं ग्रति प्राक्च रने ष्ठा प्रयस्नकरू मा । 


क्लः 


एवं ओर भी सामग्री मिलने की सम्भावना है। श्रीक्ृष्णमाचा्यं ने पने संसृत के इतिहास 
मेँ कादम्बरी की ११ ठीका्मों का उल्लेख किया है१, किन्तु दष॑चरित की केवत एक दी प्राचीन 
टीका उपलब्ध है, वह है शंकरङृत (संकेत । ये शंकर पुरयाकर के पुत्र थे ओर कश्मीर के 
ज्ञात होते है। उन्होने शछपना च्रन्य छ परिचय नहीं दिया, केवज्ल अन्तिम श्लोक में 
इतना लिखा है कि उन्दने यह टीका प्राचीन टीकाच्रों के श्रनुसार ८ सम्प्दार्याजुरोधतः ) 
लिखी । यह दीका केवल गृढाथैको खोलने के किये संक्िप् शैली में लिखी गई है जेसा 
उसके संकेतः नामसे ही प्रकट है । निस्सन्देह शंकर की टीका बड़ा सहारा देती ह ओर 
हमे उसका छृतज्ञ होना चाहिए, अन्यथा बाण के शब्दों काच्रर्थं जानने के यि हमें न 
जने कितना भटकना पड़ता । 


पुस्तक की अनुकमाणिका तैयार करने के लिये मे श्रायुष्मान्‌ स्कंदकुमार का श्रनुगृदीत हू । 
श्री अंबिकाप्रसाद्‌ दुवे ८ भारत-कला-भवन, काशौ ) भी चित्र बनाने क लिये धन्यवाद के 
पात्र ह । सेदरूल एशियन ठेटिकरियीज म्यूजियम के मेरे भूतपूव सहकारी ( वतमान स्थानापन्न ) 
सुभ्रिरटेरुडेखट ) श्री जे के राय कामे उपकृतरहरकरि उन्होने राष्टरीय संग्रहालय में सुरन्नित 
बाणकालीन श्रिकंटकः नामक ( दो मोतिया के बीच जङाऊ पन्नेवाले ) कन के द्माभूप्रण का 
फोटो सुमे मेजा । उसीका रंगीन चिन वनानि के किमे वर्यौ के चित्रकार श्री बिश्त मेरे 
धन्यवाद के पत्र हे! विभागीय फोयोभ्राफर श्री देवीदयाल मयुर काउपकार भीमे नहीं 
भूल सकता जिन्द्ौने सहषं तत्परता से मेरे लिये कद आवश्यकं चित्र छखलभ किए ! अपने मित्र 
श्री बी° बी° लात का मीमेकणी हू कि उन्होने हस्तिनापुर की खदाई मेँ प्राप्त कंटकित 
ककरी" ( पत्तो से ठका हु्रा कटदल के श्राकार कामिद्री का पात्र) का चित्र प्रकाशित करने 
की सुविधा प्रदान की । पुस्तक की पारडुत्तिपि लिखने में श्रीस्कन्दकुमार ओर प० तिलकधर ने 
जो कष्ट किया, उसके लिये वे धन्यवाद्‌ के पाव ह ! अन्त मेँ इन व्याख्यानो के अवसर पर पटने 
मेँ शपने मान्य सुहृद्‌ श्रीराघष्ृष्ण जी जालान से सुमे जो स्वागत श्रौर्‌ आतिथ्य प्राप्त हृश्रा 
उसके किए मे उनका हार्दिक श्रामार्‌ मानता दहं । विहार-रा्माषा-परिषद्‌ के प्रति मै कृतज्ञ द 
जिसने यह ग्रथ ज्िखने श्योर समाप्त करने के लिये मुने प्रेरणा दी न्रौर आवश्यक चित्रे सम्मि्तित 


करने की सहषं स्वीकृतिं दी । 


माष-युक्छ-परिमा, २००६ 
काशी-विश्वविद्यालय वासुदेबशरणं 





१, भानुचन्द्र, सिद्िचन्द्र\ तिलकसूरि, हरिदास, शिवरामः वंधनाथ, बालकृष्ण, सुरचम्द्र, 
महादेव, सुखाकर, अन, घनश्याम--इन रीकाश्रों के तुलनात्मक श्रध्ययन से बाण के 
पर्थौ श्रौर पाठो की मूर्यवान्‌ सामप्री प्राक्च की जा सकेगी । 

२, श्रीकृष्णमाचायं ने रंगनाथ की चिली हुई श्रन्य टीका का मी उश्जञेल किया हे (मद्‌ास, 
त्रवार्षिक म्न्ध-सूची, सं ३, ३८५८); किन्तु उसके विषय मे श्रमी श्रौर कचं मादम नदीं हो 
सका । इसके लिये कृपया १० २२३ पर टिप्पणी देखिषु । 


ञ्रावश्यक रिपणी 


इस पुस्तक मेँ कोष्ठक में जो शरक दिए गए दहै वे निण॑यसागर प्रेस मे सुद्रित दष 
चरित के १६२५ मँ प्रकाशित पचम संस्क्णकेदटै। मूलपाठ के ज्िये उसी संस्करणको 
देखना चादिए 1 सविधा के लिथे प्रत्येक पष्ठ पर॒ उच्छवास का शक श्रौ पृष्ठ-शीषेक दे 
दिए गए है । जहोँ कोष्ठक मेँ संख्या से पदक प्र° संकेत भी दहै वे प्रष्ठांक इन्दी व्याख्यानं के 
सूचक हे । 

कादम्बरी के लिये मेने वैय-कृेत मूल पाठ (पूना श्रोरिएश्टल एजेंसी से प्रकाशित ) का 
उपयोग किया है । उसके प्रष्ठांक कोष्ठक मेँ ( का० २५) इस प्रकार दिए गए दै। 





प्रथम उच्छवास 


महाकवि बाण सम्राट्‌ दपं के समय (६०६-६४८ ई०) मेँ हुए । उनके दो प्रथ प्रसिद्ध 
है, हर्षचरित च्रौर कादम््री१ | इन भ्याखानो मे मेसा विचार है कि इषचरित का प्क 
द्रध्ययन सांखछतिक सामग्री को दृष्टि से प्रस्ठुत करू | 
वाण के व्यक्तित्व का बिश्लेपण कसते हुए दो बातें सुख्य ज्ञात हेती द । प्फतो 
जन्म से ही उनकी बुद्धि बड़ी गहरी ( स्वभावगम्भीरथी ) थी, उनकी मेधा का विस्तार बहुत था; 
लेसे एक बडे पात्र मे बहुत-सी सामप्री समाती है वैसे ही उनके मन मँ प्रत्येक विषय की 
ग्रवलित सामग्री भर जाती थी} दूसरे वे प्रत्येक वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिये सदा 
उत्सुक रहते थे। वे कहते है--'श्तिपरबानसिमि कुनूहलेनः ( ६४ ), श्र्थात्‌ करंसी नईं बात 
को जानने के लिये मेरे मन मे तुरन्त ही कुतूहल का एेसा वेग उठतादहैकिमे लाचार दहो 
जाता हम श्रे देते किं च्रजिरवती के किनारे मणितारा गोव के पास पड़ी हई हषं की 
छावनी मे जव वे हषं से मिलने गए, तो महापरीहारों के प्रधान दौवारि पासिन्र के साथ 
सभ्राट्‌ के समीप जति हुए. उन्द मागं के बारै श्रोर एक वाड़ा दिखाई पड़! श्रौर उन्दने पूछा 
किंयहक्याहै१ श्रौर यह जानकर कि वह हष की गजशाला थी जच उनका मुख्य हाथी 
द्पशात रहता था, बाण॒ ने कहा- छौ, मैने दपंशात का नाम सुना है, उत्कं से मेँ परवश 
हू; यदि श्रापत्ति न हो तो पहले उसी को देख लू (६४) | इस प्रकार गंभीर धार्णाशक्ति 
त्रौर जानकारी की पैनी उत्सुकता, इन दो जन्मसिद्ध रुणो से बास का व्यक्तित्व बना था। साथ 
दी उनके जीवन के त्रल्हड़पन च्रौर धुमकडी प्रडृत्ति ने एफ तीसरी विशेषता श्रौर पेदा कर 
दीथीच्रौर वह थी संसार का श्रपनी ग्रलों से देखा हुश्रा चौचक्छ श्रनुभव । उन्दनि षाट-षाट 
का पानी पिया था, श्रनेक लोगो से मिते ये श्रौर सव तरह की दुनिया देखी थी । देशान्तर 
देखने की उत्वंडा से मरकर मै धर से निङ्ल पड़ा ( देशान्तरालोकनकोठुकाकितहृदयः 
गृहानिरगात्‌ , ४२ ) | बडे-बडे राजङ्कलों के उत्तम व्यवहारं श्रौर शिष्टाचार देखे, गष्कुलों 
श्रोर विद्यापीठे मेँ रहकर वह्यं का जीवन मी देखा कि किस प्रकार वँ निस विदा च्र्थात्‌ 


[+य 


१, पार्व॑ती-परिणिय नामक नाटक काद्म्बरीकार बाण की रचना नदीं है, किन्तु उसके का 
वामनभट बाण नामक एक तेलंग देशौय वत्स गोत्र महाकवि थे जो चौदेवीं शती मेँ हए । 
वे दश्चिण के राजा वेमभप (-श्चपर नाम वीर नारायण ) कै कवि थे जिनके लिये उन्होने 
वीरनारायण-चरित नामक काथ्य भी क्िखा । देखिरए्‌ वाणी वित्नाक्त प्रस से प्राचि १९०६ 
ह° पावंती-परिणय नाटक कीश्रीर० व° कृष्णमाचायं की विस्तृत भूमिका । उसका 
हिन्दी सारांश, श्री जयकिशोरनारायण सिह साहित्यालकार कृत ङेख मे (महाकवि बाण 
वथा पावंती-परिणयः' ( माधुरी सं १९८८, पूणं संख्या ११५, ए २८९-२९४) | 


३ बाण का व्यक्तित्व श्रौर दृष्टिकोण [ उन्डुवास 


उत्तम ज्ञान कौ साधनाकी जाती थी | श्रौर पै उन गेोष्ठियों म मी शामिल हृश्रा जिने 
प्मननमोल्ल बातों का समाँरबधतायथाग्रौरजो गम्भीर गुणोंकी खान शीं सूभवूभवाले 
विदग्धजनों की मंडलियो मेँ मीर घुसकर ( गाहमानः ) उनकी याह ली श्रौर उनमें खोया 
नदीं गया} हस प्रकार देशाचार श्रौर लोकाचारों का गाढ़ा श्रनुमव प्रान करके ग्रौर्‌ श्रपने- 
द्मापको घूमने की खुली ह्ूट देकर जज वे लम्बे त्रसं के वाद फिर श्नपने घर वापसश्राएतो 
उनके श्रन्दर पुश्तेनी बि्याकीजोप्रतिभाथी वह स्वाभाविक रस के राथ चमक उटी 
( पुनरपि तामेव वेपश्चितीमात्मवंशोचितां प्रकृतिममजत्‌ , ४३ ) । 

बाण की बुद्धि चिचर्राहिणी थी | उस्पर फोटो की मति प्रत्यक न्ये चित्र की 
गहरी क्काप पड़ जाती थी जिसमे उन-उन दृश्यो कासागोपांगसूपदेखा जा सकता था। 
सूदम दशंन वाश की विशेषता रै । परिनि के लिये मी काशिकाकार ने लिखा है कि 
उनको निगाह वस्ुश्रों के ग्यौरेवार श्रवलोकन मे बडी पैनी थी ८ सूक्घमेक्तिका वतंते सूत्रकारस्य, 
सूत्र ४।२।७४ )। वाण कौ सूदमावलोकनशक्ति श्रौर कविसुलभ प्रतिभा के श्ननेक प्रमाण 
हृष॑चरित श्रौर कादम्बरी म मिलतेदै। येदो ग्रंथ मासतीय इतिहास की सांङ्कतिक सामग्री 
के लिये श्रमृत के भासे रै, क्योकि सौभाग्यसे बाण का समय निश्चित दै इसलिए यह 
सादी शरोर भी धिकं मल्यवान्‌ है। 

सातवीं शती की भारतीय संस्कृति का रूपचित्रण करने के लिये बाणभट किसी विशिष्ट 
कस्ा-सं्रह के उस संग्रदाष्यक्त की मति द जो प्रत्येक कलात्मक वस्तु का पूरा-पूरा न्यौरा दशेक 
को देकर उसके ज्ञान शरीर श्रानन्द्‌ की बृद्धि करना चाहता है | श्रथवा, बाण उस महास्थपति 
के समान ई जिसकी विराट्‌ बुद्धि किसी च्ननगद्‌ पाड मे से सूदमातिसूद्न श्ंग-प्रत्॑गोँ समेत 
को$ नवीन महाप्रसाद गद्कर तैयार कर्ती है! बाण वणंनाप्मक शेली के धनी दै । तिलक- 
मंजरीकार धनपाल् ( ग्यारहवीं शती ) ने उनकी उपमा श्रमत उत्पन्न करनेवाले गहरे समुद्र से 
दीहै। बाण के वणन ही उनके काव्य की निधि दहै। इन वर्ण॑नों से उकताना दीक नहीं| 
इनके भीतर पैठकर शुक्ति से इनका रस लेना चाहिए । जबर एक बार पाठक इन वणनों को 
च्रण॒वीकण की युक्ति से देखता है तो उनमें उसे रुचि उत्पन्न हो जाती दै, प्एवं बाण की 
त्रच्राडम्बरपूणं शैली के भीतर छिपे हुए रसवाही सोते तक वह पर्हुच जाता है । उस समय 
यह इच्छा होती है कफिंकवि ने श्रपने वणन के द्वारा चित्रपट पर जो चित्र लिखा है उसकी 
परयेक रेखा साथंक है श्रौर चित्र का समग्र स्प प्रस्तुत करनेमेँ सहायक है। जिस प्रकार 
रगवल्ली की विभिन्न श्राकृतियों से भूमि सजाई जाती है उसी प्रकार बाण॒ ने अपने कान्य कौ 
भूमि का मंडन करने के किये अनेक वणंनों का विधान किया है । कमी-कभी रस-लोभी पाठक 
का मन चाहने लगता है कि यह वणन ङु श्रौर श्रधिक सामग्री से हमारा परिविय करता 
विशेषतः सस्कृतिक सामग्री के विषय में यह्‌ इच्छा उत्कट हो उठती है। महाप्रतिभाशाली 
` इस लेखक ने च्रपनी विशेष प्रकार की श्लेषमयी वणंनामक शेली के द्वारा जो कु हमे 
दियादै व्ह भी पर्याप्त है श्रनौर उसके लिये हमे उनका कृतक होना खाहिए । 

वाशु के सांस्कृतिक शआअध्ययन का अन्तर्यामी सूत्र कुहं गहराई तक उनके शस्त्र में 
पेठने पर हमरे हाथ आ्आया। वह यह दृष्टिकोण है फ बाण ने हधचरित श्रौर कादम्बरी 
श्रपने समकालीन सातवीं शती के पाठकों के लिये लिखे ये जबकिं वह संस्कृति जीवित थी 
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ग्री उसके पारिभाषिकं शब्योंका निस्वित श्रथंथा। बाण को खींचकर बीवी शतीमें 
लाकर जन हम उसका श्रं के तरैवते है तो सस्छृतिक शब्द धुंधले पड जते है। किन्तु 
जव हम स्वयं सप्तम शती मे ्रपने-त्रापको ले जाकर बाण के पाठक बन जाते ह तच प्रवेक 
शब्द के निश्चित व्रं तक पर्ने के लिये दमारी जिज्ञासा उत्कट हो जाती है । उदार्णाथं 
बाख के पाठकों के लिये बाह्यस्थानमंडप, युक्तास्थानमंडप) राजद्वार, अलिन्द, 
धवल, संजवन या चतुःशाल, प्रप्रीवक, चन्द्रशाला, प्रासाद-ढुक्ति, दीका, स्नानभूमि; 
प्रतिहार, प्रतोली, गवक्त श्रादि प्रवयेक शब्द का निश्चित श्रथं था जिसके मूल तक परे 
बिना हम हर्षचरित या कादम्बरी के वण॑नोंको स्पष्यतासे कमी नदीं समभः सकते | इस 
जिज्ञासाके साथहम बाणुके च्र्ययन की नई दीद लेते है श्रौर प्रत्येक नये शञ्यके 
लिये भ्या श्रौर क्यौ प्रश्नों का उत्तर द्रे लगते द} इस नये दष्टिकोण्‌ को हम सास्करतिक 
संप्रश्न का तरत कह सक्ते है । न केवत बाण के ग्रन्थो से, बल्कि समक्त संत-सादित्य के 
लिये यह ॒संस्कृति-विषयक संप्रश्न का त्त ग्रावश्यकर दै 


बाणमद का समथ सातवीं शती का पूर्वद्धं है । उस समय गुप्तकालीन संष्कति 
पूणंल्प से विकलित हो चुकी थी । एक प्रकार से स्वणंयुग की वह संस्कृति उत्तरयुप्तकाल मेँ 
च्रपनी संध्यविला सश्र गईथी श्रौर सातवीं शती मे भी उसका बाह्य स्प भली प्रकार 
पुषित, फलित श्रौर प्रतिमंडित था ¡ कला, धमं, दशन, यजनीति, श्राचार, विचार श्रादि 
कीदष्टि से बाण के श्रधिकांश उस्लेल गुप्तकालीन संसृति पर भी प्रकाश डालते ह । ज्रभी 
तक बाण का श्र्ययन प्रायः काव्यकीदष्टिसेदी होता रहा दहै, किन्तु हन व्याख्यार्नोके सूप 
म हष॑चरित का जो श्नध्ययन प्रस्तुत करने का हमारा विचार है उसमे विशेषकर सां्कतिक 
सामम्रीकी दृष्टि से बाण के वणंनों की जँच-पड़ताल की जायगी । यह दृष्टिकोण बाण के काव्य 
केलिये पारस की तरहदै) इसके प्रकाशमे बाण के वे ग्रनेक वणन जो पहले नीरस श्रौर 
बोभिल प्रतीत होते ये, अ्रत्यन्त रुचिकर, सरस श्रौर हदयग्रादी लगने लगते दै । इच्छा 
दोती है कि एक-एक वाक्य, पदबन्ध श्रौर शब्द्‌ के भीतर प्रविष्ट होकर उसके प्रकट चरथं एवं 
श्लेषमें चपि हए गूढ़ श्रथंको च्रवगत कंथा जाय। इस युक्ति से बाण का ष्च 
साष्कतिक इतिहास का च्रपृवं साघन बन जाता दै । उसे एक बार पद्कर व्रति नही होती, 
किन्व॒ बारम्बार उसके श्र्थो मे रमकर शब्दों से निर्मित होनेवाज्ते चित्रो को अ्रात्मसात्‌ करने 
कीडच्छा होती है। 


बाण ने काव्य श्रौर ग की शैली के विषय में श्प तरिचार प्रकट किए ईै-- स 
समय लोकम रागदष से भरे हुए, वाचाल, मनमाने ठग से कविता करनेवाले ( कामकारिशः ) 
कुकवि भरे हुए द। रेसे कवि घर-घरमे है जो वस्तु के यथाथं स्वरूपमात्र के वर्णन को दी 
कविता समते है, किन्तु नवनिर्माणकारी, नई वस्तु उत्पन्न करनेवाले कवि थोढे ही ई 
( श्रसंख्या जातिभाजः उत्पाद्‌का न बहवः कवयः, २,३) । इसमे 'जातिभाजः, पद मेँ बाण॒ 
प्रपने से पूव॑वदीं शैली की च्रोर संकेत कसते है । गौदढ-संस्कृत-सादित्य की कान्य-स्चना 
जिका गुत्तकाल मे उत्कं दुश्रा, स्वभावोक्ति परन्दकरतीदहै। व्श्ठुकाजो यथा्थंल्प 
है उसे वैषा दी कहना प्रहे ॐ कवियों को इष्ट था | ललितविस्तर, ब्राय॑शरर-कत जातकमाला 
प्रादि ग्रंथ इतीशैलीमे दै। किन्तु शनैःशनैः खभावोक्ति से प्रतिक्रिया ` उत्नन हृद ओरौ 
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कक्रीक्ति की श्रोर लोगों काुकाव हुश्रा। वक्रोक्ति-शुल्य कविता मी कोई कविता है, यह 
विचार जनता मेँ फेल गया । लोगो का सुकाव छेष-मधान शैली की रोर हुश्रा। बाण 
के पूवंवतीं सुधनु ने श्रपनी वासवदत्ता मे एक-एक शब्द्‌ मे छेष डालकर कान्य-स्वना कसे 
की निपुणता का उल्लेख किया है ८ प्रत्य्तरशटेषमयप्रबन्धविन्यास्वेदग्ध्य )। बाण 
ने कादम्बरी की भूमिका मेँ लगातार छेषं से भरी हई ( मिरन्तसशेषधना ) रैली की प्रशंसा 
की है । साथनदी-साथ सुन्दर जाति श्र्थात्‌ स्वभावोक्ति-प्रधान वणेनौं को भी ग्राह्य माना 
है। बाण का कह्ना है--'उदीच्य लोगों मे छेष-प्रधान शैली का सिाज &, पश्चिम भास 
म शेली पर उतना ध्यान नदीं जितना श्रथ या कथावस्तु पर, दारिणात्य लोगों मे कल्पना 
दधी उदन या उस्मर्ञा ही कन्यका गुण है, लेकिन गौड-देशवासी श्र्थात्‌ प्रच्य मारत में 
विकट शब्द-योभना ८ श्रयडम्बर ) दी पसन्द की जाती है! वस्तुतः यह काव्य-शेली की 
प्कांगी दि थी । बाण स्वयं कहते र कि बदिया काम्य बह है जिसमे पाँच बातों का एक साथ 
मेल हो, श्रर्थात्‌ विषय की नवीनता, बिया स्वभावोक्ति, रेसाछेषजोङ्िष्ट न हो, स्फुटरस 
श्र्थात्‌ जिसकी प्राति केलिये पाठक को हाथ-पैर न मारना पडे, श्रौर भारी-भरम शब्द्‌ 
योजना १ । जशँयेर्पौँच गुण एक साथ हों वही स्वना सचमुच छधनीय है। इस 
समन्वय-प्रवान दृष्टि को श्रपनानाः- यदी बाण की विशेषता है श्रौर उनकी सफलता का रहस्य 
भी। बाण मेँ विषय की नूतनता, छेष-प्रधान शब्दो की अद्भुत योजना, वस्तत्र के यथायं 
वर्खन- जैसे हाथी, घोडे, सेना, सैनिक श्रादि के) ग्रौर समासबह्ूल पदविन्यास, ये चारो 
गुण एक साय श्राह हए रह, श्रौर इनके साथ कथावस्तु एवं शैली के प्रथन मस्ट रूप 
ते बहती हु रसधारा भी सहज ही प्राप्त होती है । 

वाण की गयशद्धी तीन प्रकार की दै, एक दीर्षसमासवाली, दूसरी श्रल्पसम।सवाली श्रौर 
तीसरी समस्त से रहित । समासो से मरी हई शेली का प्राचीन नाम ˆउक्तक्िका, ह्ौरे-छोटे 
समास्युक्त पदो मे भरिखी हुईं शेली का नाम व्ृणंक; श्रौर समासरहित शली का नाम च्राविद्ध 
था? चतुर शिल्पीकी भोति बाण इन शैलियों को श्रदल-बदलकर इस प्रकार काव्य मं 
सजाति £ कि वर्णन बोमितल बनकर पाठक के मन को घ्राक्रान्त न करदे) उनकी रीति 
करि समासबूल उक्तलिका शली के बाद्‌ फिर दील छोड देते ह । प्रायः बडे-बडे वणेनों मे 
उत्कलिका शैली का श्राश्रय लिया गया है । प्रचंड निदाघकाल ( ४६-४७ ), उसमे चलने- 
वाज्ञी गरम लू ( ४८५० ) श्रौर वन को जलाती हूर दावाग्नि ( ५०५२ ) के वणन 
मे इस शैली कीञ्च्छी की मिलतीहै। कभी-कमी एक दी वणेन में शब्दाडंबरपूं 
उत्कल्ञिका शती से श्रारम्भ करके समासरदित श्राविदध शैली से श्नन्त करते दै । इसका 
श्रच्छा उदाहरण युवक दधीच का वणंन दै ( २१-२४ ) | उसके तुरन्त बाद दही उसके 


१, नवोऽथों जातिरमराभ्या श्डेषोऽद्धिष्टः स्फुटो रसः। 
विकटाक्षरबन्धश्व छतस्नमेञ्त्र दुष्करम्‌ ॥ षचरित रक्ती ० १।८ 
२. ` चृणंकमल्पसमासं दीघंसमासमुरकलिकाभ्रायम्‌ । 
समासरहितमाविद्ध' वृत्तभागान्वितं बृत्तगन्धि । 
बीच-बीच मे श्लोकों से बधार हुदै हेली वृत्तगंधि भी जिसका प्रयोग बाणं 
मे नहीं है । 
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पाश्वचर के वर्णन मेँ छौरे-छोटे समासो से परिपू षुरंक शेली का ्राश्रय किया गया है । 
वाण ने भट्टार दसिचिन्द्र के गद्य-काम्य :की शेलीको प्मादशे माना है। उसमे पदोँकी 
सुन्दर स्वना थी श्रौर उसकी शैली या दीति भी मनोहर थी। इस समय हरिचन्द्र को यं 
गद्यरचना उपलन्ध नहीं €| वाण की दृष्टि मे शब्द्‌ एेसे ह्योने चादिं कि जो सुखप्रबोध 
हों श्र्थात्‌ सरलता से सम में श्रा सक, एवं जो सुन्दर श्रक्तयोसे वने हो। एसे शब्दो 
से मथित श्राख्यायिका सनको श्रच्छी लगनेवाली होतीहै। बाण ने सराहनीय कथा के 
लिये एक विशेषण्‌ दिया है स्वत्तन्तगामिनी श्र्थात्‌ जो सत्पुरूरो के चरित) उपाख्यान 
या लोक-दत्तान्त है, उन सबका परिचेय कथलेखक को होना चादिप्। दषंचरित श्रौ 
कादम्बरी दोनों मेँ इस प्रकार की व्यापक जानकारी मोजद्‌ है | 


बाण के श्रनुसार हर्षचसिि श्राख्यायिका है ग्रौर कादम्बरी कथा| श्राख्यायिकामें 
एेतिदासिक श्राधार होना चाहिए । कथा कल्पनाप्रसूत होती दै। कम-से-कम हषेचरित 
त्रौर कादम्ब के उदाहरण सेएेसाक्ञात ह्येता है। किन्द॒ कथा श्रौर्‌ त्राख्यापिका के संवंघ 
म बाण श्नर दंडी के समय मे बहुत-कुढं वाद-विवाद था। दंडी ने उन दोनों का मेद 
बताने की कोशिश की-जेसे, श्राख्यायिका का वक्ता स्वयं नायक होता है; कथा का नायके 
या श्रन्य के; किन्तु यह्‌ नियम सब जगह लागू न्दी । फिर नायक स्वयं वक्ता स्पमें दहो 
द्मथवा श्रन्य कोई ्यक्ति, इसमे कोई विशेष बात नदीं होती, इसलिए यह मेद्‌ त्रवास्तविक द । 
कुद विद्वानों का मत था कि ्राद्यायिका मेँ वक्त्र श्रौर श्रपरवक्तर छन्दो का प्रयोग किया जाता 
है श्रौर उसमे कथांश उच्छवासं मेरवे रहता दै। यदपि दुदी ने प्रसंगवश कथाम मी इन 
लच्ठणो का होना कहादैग्रौर इसमे को ्रस्वीकार कियाद, तथापि बाण के हषचरिति 
मे यह लक्तण त्रवश्य घटित दोतादहै। दंडीकेमतसेतो कथ श्रौर ्राख्यापिका मे केवल 
नामकादहीमेद्‌ है, दोनोकी जाति एकष्टी रै! पर बाण ने हर्षचरित को श्राख्यायिका श्रौर 
कादम्बरी को कथा माना है) हष॑चरित के श्रारम्भ में कदा है किं चपलतावश मेँ इस श्राख्या- 
यिकारूपौ समुद्र मे त्रपनी जिह का चप्पू चला राहू कादम्बरी कौ भूमिका मे उसे 
वासवदत्ता श्चौर्‌ ब्रहत्कथा इन दोनों को मात करनेवाली ( त्रतिद्वयी ) कथा कदा है | 


हष॑चरित कै श्रारम्भ मे बाण ने कुद पुराने कवियों का उल्लेख क्रिया रै । इनमे सवसे 
परते सवविद्‌ भ्यास दै, जिन्हने त्रपनी वाणी से भारत नामक भ्रंथ को एेसे पवित्र कथा जसे 
सरस्वती नदी भारतवपरं को पवित्र कस्ती है (२)। इससे शत दहोताहै किं बाण के समय 
मे देश की संञा भारतबषं परयुक्त होती थी श्रौर वह एक भौगोलिक इकाई चन चुका था। 
उदीच्य, प्रतीच्य, दाकिणत्य श्रोर गौड़ या प्राच्य उसके चार मोटे व्रिमागये। सतवीं शती 
मै भारत या महामारत श्रपने पूररूप में विकसित हये चुका था । श्रनेक स्थलों पर मदा- 
भारत श्रौर उसके पात्रों के उल्लेख बाणम श्राएदै। इसी भूमिकामे बाणने काहे कि 
मदयाभासत की कथा तीनों लोकों मे फैल गई थी ( कथेव भारती" * "व्याप्नोति जगत्रयम्‌, ४ ) । 
यह बाण के समकालीन इतिदास का सत्य था किं महाभारत कीकथाकान केवल इस देश 
मे सवत्र, किन्तु बृह्तर भारत या द्वीपन्त्ते मेँ मी प्रचारो गयाथा। 
नाणु ने जिस वासवदत्ता का उल्लेख किया दै वहं सुबन्धु-करत वाप्तवदत्ता दी दोनी 
चादिए जो त्राज भी उपलब्ध है। वासवदत्ता श्लेषब्रहुल शैली की ्मेजी हुई स्वना है, 
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-एवं उसमें भी विविध प्रकार की सांस्कृतिक सामग्री का सनिवेश हृच्रा है। सुनन्धु केकाल 

का ठीक निश्चय नही, किन्तु श्नवश्यदही वे बाण से पहले हए! सुबन्धु ने धर्मकीर्ति-कृत 
बोद्धसंगति श्रलंकार श्रौर उन्रोतकर के न्यायवार्तिक का उल्नेल फिया है । वासवदत्ता के कई 
स्थल हषचरित से बहुत-कुखं मिलते द, विशेषतः जहौँ बाण ने पूवंकाल के बीस राजाग्नों के 
चरिघों मे कलंक का उद्व किया है (८७-६० )* | उस सूची के पन्द्रह राजाग्रोंका 
नामोज्ञेल उसी प्रकार से सुबन्धु ने भी कियाहै। इन कारणोसे विद्वानों का विचार ह कचि 
सुबन्धु निधित स्प से बाण के पूवेवरती ये ब्रीर वे छठी शताब्दी के श्रन्त मे हूए । 


जिन मदयर हर्चिश्र के मनोहर गद्यथ का बाण ने उल्लेख क्रिया है, वे महेश्वर 
विरचित विश्वप्रकाश-कोश के श्रनुसार साहसांक-दृपति के राजवैय ये। उन्होने चरक 
पर एक श्रतिप्रसिद्ध टीका लिखी । वाग्भहृ-विरचित ग्र्टागषग्रद के व्याख्याता इन्दु के 
प्रनु्ार भहार हरिचन्द्र की उस टीका का नाम खरणाद संहिता था। ( कल्पस्थान, कष्टा 
द्मष्याय) | चतुर्माणी मरंय में संदीत 'पादताडितकमः नामक भाण मे ईशानचन्द्र के पुत्र 
हरिश्चन्द्र भिषक्‌ का उल्लेख श्राया है| यहं निश्चित नहीं कहा जा सकता कि चरकं के 
व्याख्याकार भटर हस्चिन्द्र श्रौर धणो्िखित भदवार हस्चिन्द्र स्क ही व्यक्ति ये श्रथवा भिन्न 
किन्तु यह तो निश्चित ज्ञात होता है किं राजशेखर ने जिन हरिचन्द्र का उल्लेख किया हैर वें 
साहित्यकार ये । बार के मट्वार हरिचनद्र की पहचान उन्ही से की जानी उचित है| 


बाण ने सातवाहन-विरचित किसी प्रसिद्ध प्रथ का उल्तैल करिया है जिस सुभाषितों 
का संग्रहथा। दरषचसिति मे सातवाहन के इसम्रंथ को कोश कहा गया है। सातवाहन- 
विरचित यह सुभाषरित-कोश हाल-कृत गाथासप्तशती का ही वास्तविक नाम था | हाल सात- 
वाहनवंशी सम्राद्‌ थे} डा° भंडारकर गाथासप्तशती श्रौर सातवाहन-कृत कोश को एक 
नकी मानते, किन्तु भीमिराशीजी ने निश्चित प्रमाणो के श्राधार परसिद्ध कियादै कि 
गाथासप्तशती की श्रतिम गाथा में एवं उसके दीकाकार पीताम्बर की संस्कृत छया मेंउस् ग्रंथ 
को कोश ही कष्ठ गया दै । प्राङृत कुबलवमालाकथा के कर्ता इन्द्रसूरि ( ७७८ ई० ) ने दाल 
के भथ कोकोश कहा दहै। गाथासप्तशतीकेदो श्रन्य दीकाकार बलदेव शरीर गंगाधर भी 
हाल के सुभाषरित-संग्रह को गाधा-कोशके नाम से पुकारते दै। लगभग नवीं शती तकं यहं 
ग्रंथ कोश या ग{था-कोश ही कदलाता था। मध्यकाल्ञ मे जब कोश शब््‌ श्रमिधान-प्रंथौं के 
लिये श्रधिक प्रयुक्त हने लगा उसके बाद से दाल का य्ःथ गाथासप्तशती नाम से प्रसिद्ध हुश्रा3 | 


१. श्री कारंक्तियरी (८, फ़. (क्नलाःल्त ) सुबन्धु श्रौर भाण, वियना 
भोरियंटज्ल जनल, भाग ११८८७), पू० ११४-१३२ । 


द. श्रयते चोञ्जयिन्यां काष्यकारपरीक्षा । 
इह कालिदासर्मेढावन्रामरसूरभारवयः । 
हरिचन्दचन्द्रयु्तौ परीक्षिताविह विश्षाल्लायाम्‌ ॥ 


दे०श्रीवा० वि° सिराक्षी, दी भोरीजिनल नेम फ दी माथासप्तशषती, 
नागपुर भोरियंट कान्स ( १९४६ ), प° &७०-७४ 
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छ्मन्य कवियों मे बाण ने प्रवससेन, मास ग्रौर कालिदास का उल्लेख क्रिया है | सब 
विद्वान्‌ इस विषय में सहमत ह फ प्रवरसेन्‌ प्रक्रत-काम्य सेतुबन्ध के रचयिता ई 1 पहले कु 
विद्वानों का श्रनुमान थाच प्रवरसेन कश्मीर के राजा थे जिनका उल्लेख राजतरगिणी मेँ 
क्रिया गया है श्रौर जो मातृरुप्त के वाद्‌ गदी पर बैठे} किन्तु त्रधिके संभावना यहदहैकिये 
प्रवरसेन वाकाटकवंश के सम्राट्‌ प्रवरसेन द्वितीय थे} श्रीमिरशीजी का मत है किं सेतुबन्ध 
ग्रथवा रावणुवहो नामक कान्य के कर्ता वाकाटक-प्रवरसेन के दरार म कालिदास कडु समय 
के लिये दूत बनाकर भेजे गए ये] वाकाटक-राजा ही कुन्तलेश्वर के जाते थे | उनका 
मूल प्रदेश विदमं था | चन्द्रगुक्च विक्रमारित्य की पुत्री प्रमावती गुप्ता वाकाटक-वंश के राजा 
रूद्रसेन द्वितीय से व्यादी थीं] उन्दी के पुत्र प्रवरसेन वाकरारक राजसिंहासन पर वैठे | सेतुबन्ध 
के एक पुरने टीकाकारने नि्दैश कियाद किं यह कन्य विक्रमारिव्य की श्राज्ञा से प्रवरसेन 
के लिये कालिदास ने लिखा । शीमिसाशी के अनुसार श्रधिक संभावना यह्‌ है किं कालिदास 
के द्वारा सेतुवंध का संशोधन किया गया हो जिससे ऊपर की श्रनुश्र.ति प्रचलित हुई । 

मास के संबंध मे बाण की सूचना बहुमूल्य है । बाण का कहना है कि भास के नायकं 

का आरारम्भ सूत्रधार के द्वारा किंया जाता है। उनमें श्रनेक तरह के बहुसंस्थक पाच हैः 
ग्रोर उनम कथावस्तु मेँ सहायक पताका नामक श्रंग पाए जति है] बाण के इस उल्लेख 
को श्री प्रो० कीथ बहुत प्रामाणिक समभते दै । उनका कहना है कि बाण ने जो विशेषतां 
बताई है वे दच्लिण से उपलन्ध भास के ना््कों मे मिलती है, श्रतएव उन्हें भास की प्रमाणिक 
स्वना मानना चाहिए ।२ म।स-संबंधी श्लोक मं शतेष से देवल या मन्दिरं का उल्लेख 
किया गया है । इस संवंघ मेँ बहुभूमिक्र पद महखपूणं है, श्रथात्‌ ठेस मंदिर जिनके शिखरो 
मे कई खंड होते थे] आरम्मिक गुत्तकाल के जो मंदिर सची) मूमरा, तिगोवा, दरा 
त्रा स्थानो मै मिले ईवे विना शिखर के है ग्रौर उनकी छुत का पयव सपाट पत्थर रखकर 
किया जाता था | श्रारंम मे मंदिर के गभ॑ग्रह का स्वरूप इकमंजिला था । पौ गर्भय्ह की छुत 
के ऊपर एक, दो या तीन छोय मंजिलों की कल्पना होने लगी, जैसा कि देवगद्‌ के मंदिरे 
मिलता दै। इन भूमियों या मंजिलों के खूप-पितन से शिखर का प्रादुर्भाव हूत्रा । बाख 
का बहुभूमिकं विशेषण इस प्रकार के विकसित शिखरोवाले देवलो का उल्लेख करता है | 

हषंचरित की भूमिका मेँ बाण ने सष्ठ सूप से बृहत्कथा का उल्लेख किया है । श्रवश्य 
दी उनके समय में बृहत्तथा त्रपने पैशाची माषाके रूपमे लोगों के लिए विस्मयजनक थी | 
कादम्बरी म गाए ने लिखा है--“कर्णीपुतकथेव सननिदितविपुलाचला शरोपगता चः ( १६ ), 
दर्थात्‌ ।कणौँसुत की कथा मे विपुल, ग्रचलग्रौर शश इन पां का संवंघ था} कर्णुत 
मूलदेव का नाम या । उसकी कहानी शृहकथा में त्राती है ब्रौर वहीं विपुल श्रौर शश इन 
पानो के नाम मी श्राति दै। केशव-कृत कल्पद्रू-कोश के श्रनुसार कर्णीयुत या मूलदेव का 
माई शश था तथा विपुल शरोर श्रचल मूलदेव के भ्रत्य ये। 

श्रपने से पववत कवि्यो श्रौर लेखकों को नमस्कार करने कौ यह्‌ पद्धति ग्कथाच्रो 
का श्रावक्यक चंग समभी जाती थी । बाण से पहले युबन्धु मेँ भी दम इसे पाते द। बाण 


१. वा० वि० भिराश्ली, कालिदास, प्रष्ठ ४३. 
२, प° ब्री* कीथ, एुदिस्टी श्राफ सस्छृत जिटरेचर (१९४१); भमिका प° १४, 
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के बाद्‌ के लेखकों मँ तो यह प्रवर्त ग्रौर श्रधिकं बढ़ी हई मिलती है, जैसे धनपाल की तिलक- 
मजरी में। प्रक्रत श्रौर श्रपश्रंश के प्रायः सभी कवियों ने इस्त परिपाटी का श्रनुसस्ण 
५ जेसे महापुराण की उत्थानिका म पुष्पदन्त ने लगभग बास पूवं कवियों के नाम 
दिये ई 


भूमिका के एक श्लोक में बाण ने च्राद्यराज श्रौर उनके उत्साहो का उल्लेख किया 
है शरोर लिखा है कं उनका स्मस्ण करते ही मेरी जिह्ठा भीतर धिच-सी जाती है श्रौर मुभमे 
कविता करने की प्रवृत्ति नहीं होती । यह्‌ श्लोक कुं कठिन है, इसके तीन श्रथं संभव दै । 
प्रथम यह्‌ क्ति ग्राल्यराज नामक किसी कविने प्रकृत भाषा ब्रत्यके साथ गाए जानेवाल्त 
कुलु गीतिकाव्य स्चे थे । उन उत्साहनामक पदों को जो इतने रेष्ठ ये, याद करके जसे मेरी 
बोलती बन्द्‌ हदो जाती है श्रौर कविता नहीं पएूट्ती । किन्तु शआ्रट्यराज नामक कवि श्रौर 
उनके उत्साह्य का कुलु निश्चित पता नहीं । संभव है वे कोई लोक-कवि रदे हो । पिशेल 
कामतथाकिहषं दी ग्राद्यरज दै; शरोर कीथयर्काभी यही मत है। तदनुसार बाण 
यह कहना चाहते द क हमारे महान्‌ सम्राट्‌ कै उदात्त कर्म एसे है कि उनका स्मरण 
मेरी जिह्वा को कुठित करता दै श्रौर कविकमं की प्रदृत्ति को रोक्ता है। सरस्वतीकंडाभरणं 
के टीकाकार रनेश्वर ने #केमूवन्नाट्थराजस्य कलि प्रङ्ृतमाषिणः? का श्रथ करते हुए श्राद्य- 
राज को शालिवाहन का दसरा नाम कदा है } कथा है किं गुणाद्य ने सात लाख श्लोकों 
म ब्रहत्कथा का निर्माण किया श्रौर उसे सातवाहन की समा मे उपस्थित किया, किन्तु उन्द 
विशेष उत्साह न मिल्ला। तब उसके षुः लाख श्लोक उन्हने नष्ट कर दिए, श्नन्त मे जव 
एक लाख बचे तब सातवाहन ने उनकी र्ता की । यच्यपि यह किंवदन्ती श्रतिशयोक्तिपूं 
न्रौर पुरमे ठरं की रै, किन्तु सम्भव है, बाण के समय मँ प्रचलित रही हो। राजाश्रौं से 
कृवियों को मिह्नेवाले पोताहन की शरोर व्यंग्य करते हृए बाण का यह्‌ श्लोक चसिताथं 
होता है! इससे पहले श्लोक मे बृहत्कथा कानामच्राचुका है, इससे यह श्रथ सम्भव 
है--शश्रादयराज सातवाहन ने ब्रृहकथा-लेखक गुणादय को जसा फीका उत्साह दिलाया, 
उसके स्मर्एमात्र से कविता करने की मुभे इच्छा नदीं होती । लेकिन फिर भी राजा हषं 
की भक्ति के वश मै उनके इस चस्तिसमुद्र में इबकी लगाञगाः। यदी यँ सुसंगत 
जान पड़ता है । 


बाण के समय मे श्राखरदेश में स्थित श्रीपवेत की कीतिं सव्र पैल गई थी। वह 
तन्त्र, मंत्र श्रौर श्ननेक चमत्कासे का केन्द्र माना जाता था। दूर-दूर से लोग श्रपनी 
मनःकामना पूरी कराने के लिए श्रीपवत की यात्रा करते ये ( सकलप्रणएयिमनोरथसिद्ि 
श्रीपर्वतः, ७ ) | सा जनविश्वास था कि श्रीपवत के चारो त्रोर जलती हई श्नमि की 
दीवार उसकी स्ता कसती थी शङ्करे उद्धरण दिया है करि तिपुरदहन के समम्‌ 
गरोशजी ने जो विश्नः उपस्थित किए उनते रका करने के लिये शिव ने प्क प्रचंड अनि 
का घेस उदन्न क्रिया, वही श्रीपकवंत की रक्ता करता दै। बाण ने इसी किंवदन्ती को लिखा दै 


१ "री 


१, नाथूराम भ्र मौ, जेन-साहित्य श्रौर इतिहास, प° ६२५ । 
२. दिष्टी श्राफ संस्कृत लिटरेचर, प° ६१६। 
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है। महाभारत वनपवेके ्रनतगत तीथेवात्रापवं म श्रीपवत का उत्तेख श्रया है श्रौर 
लिला है क्रि देवी के साथ महादेव प्रः देवताश्रो के साथ व्रह्मा श्रीपव पर निवास करते 
है१। श्रीपर्वत कीपर्च.नश्रशैतसेकीनजागीदै जो कृष्णा नदी के दृक्निण तट पर कुरनूल 
से वयाक्ती मो्त पर हईैचानकोएमे है। यों द्वादश अ्योतिर्थिगां मंसे मल्लिकार्चंन नाभ 
रिवक्षिग है | श्रीशेलव्यल-पराह्यस्य के श्रनुसार राजा चन्द्ररु की कन्या चन्द्रघनी श्रीशैल के 
मह्न ए़जुन शिव के क्षिय प्रमीरिनि एक माल्ला मेजनी थी] चन्द्रवती की पहचान 
ध्री ग्रल्टेकर मद्योद्य गुन सम्राट्‌ चन्दरगुम की पुत्री वाकार सप्रा्ती प्रमावती गुता से करते 
है} ज्ञात होता है रि उनकी ग्रोर से ्रीशैल पर नित्य शिव.च॑नके लिये एक मालाका 
परजन्य क्रियागयाथा) श्रवक्यद्यीवाणके समथ मे श्रीपर्वत महाध्र्य्रारी सिद्धि की 
खान भिना जाता था ग्रौर वह के बु द्रविड पुजारी च्रपनी इन सिदधिये के लिये दूः-ुर 
तक पुजवाते ध, जेना काडम्बी मे कदा है--श्रीपवेनाश्यतवार्नासदृन्ताभिज्ञेन जरदृद्ररिड- 
धामिक्रेनः ] 

हपंचरिति नाम का चरि शब्द बाण से पटले दयी साहित्य में प्रयुक्त देने लगा था। 
ग्रश्ववोषर के वुद्धचसि सेले$र तुत्तमी के राचरितमानस तक चस्ति काव्या की श्रविच्छिन 
परम्पय मिक्ञनी है। दपचसि विश्च एेमिदासिक प्रथ नहीं कदा जा सकना । उसमे क्य 
के टंग से वाणु नैह के जीवन, उनके व्यक्तित्व समकाल्लीन कुलं घटना श्रौर्‌ सम्बन्धिन 
पात्र, इत्यादि व्रातो क्रा काव्यमयी शैली से वण्नकरिया है। दंडी ने मदाक्रव्य के लक्तृण्‌ 
देते हुए जो यद कहा है कि उस्षमं नगर, पवेत, समुद्र, ऋनुरोभा, चन्द्रोदय; सूधोँदय, 
उद्यान-कीडा, सलिल कीड़ा; विवाह, पुत्रजन्म, संचरण, सेना-प्रयाण, शआ्रादि का वणन होना 
चाहिए बह परम्प्यबाणुकोमभी वदिन थी श्रौर ज्ञात होना है कि वह कालिदास के समयमें 
पूरी तरह किक्रसितदहोचुशरी थी] प्रायः ये समी वंन कलिदाम के काव्यो मे भिज्ञ जति 
है| इनके सम्मेलन से महक्रव्यौ का ठठस्वाजानाथा] हप॑चरितिमंभी वाणुनें 
काव्य के इन लकशों का जान-वू कपर पाज्ञन किया हे | 


हपचरिति को संक्िप्र विषय-घ्नी इस प्रकार है-- 


पहला उनच्छराप् [ता 
कथा {दलप वणन 
शुरू म बाण के दाल्स्यायन वंरा ग्रौर पृवजो सरस्यनी { ८-£ ), सावित्री (१०-११), 


का ग्रौर उसक्रे ्ारभिक जीवन का वणंनदे। प्रदोपस्मय ( १४ १६ ), मंराक्रिनी (१६); 
टै, ४ 9 ऋक वकृ 

दीर्क्राल तक देशाननयें मे घृतकर रौर बहुः युप्रक दधीच (२१२४), दधीच की सखी 

विध श्नुभव प्राप्त कर्के बाण श्रपने प्राम मालती (३१३३), वाण के ४४ मिर््रोकी 

गरीतिनरूट मं वासि च्राना दहै । मची (४१-४२, । 


श्रीपर्वनं समासा नद्‌ तीरसुपस्णेन्‌ । श्रशवमे व्रमवाप्नोत्ति स्वगेजञोक च गच्ुति ॥। 
श्रीपते महादेवो देन्पा सह महाय तिः । न्यवसत्‌ परमप्रीतो ब्रह्मा च त्रिदणेद तः ॥ 
श्राररयकपव, पला संस्करण्‌  &, १६-१७, 


११ हषचरित की संक्षिप्त विषय-सूबी 


[ उच्छवा 


दूसरा उच्छा 


कथा 

हषं के माई कृष्ण का लेखहारक मेखल 
बाण के पास श्राताहैश्रौर उपे हषं के पास 
श्राने के लिये निम्नित करता है। बाण त्रपने 
ग्राम से चलकर तीन पड़वोंके बाद श्रजिर- 
वती के तट पर मणिताया प्राम में पड़ी हुई 
हषं की ल्यावनी मै पर्हुचकर दषं से मिलता 
है श्रौर उसका प्रेम श्रौर प्रणिष्ठा प्रात 
करता हे | 


वणन 

वाण के बान्धप ब्राह्मणों के घर (४४-४५), 
गिदाघकाल (४६-४७ ), गमी मे चलने- 
वाली लू (४८५०), दाराग्नि (५०-५२)) 
हषं की छावनी मे उसका राजमवन (५८-६१), 
हषं क मदाप्रतीदार दौवारि पारियात्र 
(&१-६२)) राजकीय मन्य या धुडसाल 
(६२-६३), राजक्रीय गजशाला श्रौर हषं का 
मुख्य हाथी द्प॑शात (६४ ६६), सम्राय्‌ हषं 
श्रोर उनका दरार (६६-७७)) सन्ध्याकाल 
(८०-८१) । 


तीसरा उन्छास 


बार घर लौय्कर अपने चार चचेरे भादयो 
के श्ननुरोधसे हषं क] चरसि वणन करना है । 
श्रीकठ जनपद, उसी यजधानी थनेश्वर 
श्रौर वंश के संस्थापक पुप्पभूति की कथां 
कृहूने के बाद्‌ तारिक साधनः सं उसके सहा- 
यक सैरवाचायं का विशद वणन है | श्नन्त 
मे पुष्पमृति श्रीकंड नाग के दशंन श्रौर ल्मी 
से वंश स्थापना का वर्‌ प्राप्त कस्ता ह| 
चोथा 
पुष्पमूति से उद्न्न यनर्वंश कौ संतिप्त 
मूमिका के वाद्‌ राजाधिराज प्रभाकखद्ध न 
त्रौर उसकी रानी यशोवती का वेशन 
दै । पुनः रानीके गमं धारण करने ग्रौर 
रा्पवद्न के जन्म की कथा है, 
तदनन्तर इषं श्रौर राज्यश्री के जन्मका 
श्ररिवित्तेत वणेन दै। यशोवती का माई 
श्मपने पुत्र भडिको दोनों राजकुमार के 
साथीके रूपम श्रपितं करता है} माल्लव 
राजक्रुमा€ कुमारगुप्तं श्रौर माधवगुप्त 
राञ्यवद्धन श्रौर हषं के पाश्वंवर्ती होकर 
दरार मे श्राते ई | मौखरि प्रहवर्मां के साथ 
रास्यश्री का विवाद तय होता दहै ्रौर धूम- 
घाम के साथ समपन्न होताहै) इसी प्रसंगमें 
राजमहल के ठाठबाट का विशद वणन दै | 


शरत्समय ( ८२-८४ ); ्रीकंठ जनप 
( ६४-६& ), स्थाणीश्वर ( ६७ ); भैरवा- 
चायं का शिष्य मस्की ( १०१-१८२ ), 
मैरवाचायं ( ९०२-१०४); श्रट्ट्हास्त नामक 
महाङृपाण (१०७ ), रीटिभ, पानालेस्वामी 
ग्रौर कणंताल नाम मैखाचायं के तीन 
शिष्य ( १०८८-११.); श्रीफ़ठ नामक नाय 
( ११२ ); श्रीदेवी ( ११४-११५ , | 


उच्छास 


महादेवी यशोवती ( १२१-१२२ ), उनकी 
वर्भिंणौ श्रवस्था (१२६-१२७ ), पुत्रजन्मोत्सव 
( १२६-१३३), राज्यश्री के विवाहोत्सव कौ 
तैयारियों ( १४२-१४३); वरवेश में प्रहव्मा 
( १४५), कोतुकण्ह या कोहवर १४८) | 


प्रथम | 


हष चरित की संक्षिक्च विषय-सूची 


पाँचवाँ उच्छास 


कथा 

हणो को जीतने करे लिये राञ्यवश्न 
सेना के साथःप्रश्थान करना है। हषं भी 
उसके साथजानादहै सन्तु वीचर्मद्ीशिगर 
खेक्तने के लिये चला जानादहै | वहसे 
प्रभाकखद्धन की बीमारी का समाचार पाङ़र 
उसे श्रचानक लोय्ना पडता है! लाध्ने 
प्र वह देखत है छि समस्त यजपरिवार शुक 
से विह्वल दै) प्रनक्रसदन कौ व्रसाध्व 
त्रवटथा देखकर रानी वशी सनी हःजानी हं | 
हसफे वाद्‌ प्रनकरवदन की मृत्यु, उसी 
स्रतिम क्रिया तथाद्पके शोकका वणन द | 


वणन 
संदेशहर कुरंगक्र ८ १५१ ), शोक्रग्र्त 
स्कंधावार्‌ '( १५३ `): शोकामिभूत र.जकरुल 
( १५४ ), मरणासन्न प्रभाकखद्ध न ( १५५. 
१५७ ), सतीवेश में यशोवती ( १६४-१६५)) 
यशोवनी का श्रंतिम विललाप (१६६-१६७) । 


छटा उच्छास 


न 


राञ्यवद्धन लौटकर श्राता ह प्रौ दपं 
को राञ्य देकर सयं दुधार चाहता हे । दपं 
उससे धवं रने का ग्राग्रह्‌ करना है! इषी 
समय प्रइवमां की मभ्य च्रौर रान्यश्रीका 
सालवराज के दूरा बन्दी फ्रिये जने का 
दुःखदं समाचर्‌ मिलता है) उसे दंड देने 
के लिये राव्यवद्धन तुरन्त प्रस्थान करता है, 
ट्र घर परी रहतादहे। शीव्रही समाचार 
मिलता दहै किं. माल्लवराज पर व्रिजयी सज्य. 
वद्धन को गौड देश के राजाने वोखेसे 
मार डाला । उससे क्षुभित होकर हपं गैदैश्वर 
सेबरलालेनेकी प्रतिज्ञा करता दै) गजसेना 
का त्रव्यत्त्‌ स्कन्दगुन हषं को यरोत्साहिर 
करता दे | 


राज्यवद्धन का शोक ( १७६-१७७ ), 
सेनापति सिहनाद्‌ (१८८ १६३), गजसाधना- 
धिकृत छन्दगुत ( १६६-१६७ ). ग्रहटदस 
पूवराजाश्रो द्वायक्रंए हरः प्रमाउदोप ( १६८. 
२८००) | 


1 


स।तर्वां उच्छरस 


टप सेना के साथ रखिजव के लिये 
प्रयाण करता दहै) सेनाकरां श्रत्य-प श्रोजघ्छी 
द्रोर्‌ अनूढा वणन किया गया है | उसी सतय 
परा्ज्योतिपरेश्वर माक्कस्वमां का दूत हंसत्रेग 
श्रनेक प्रकारकी मैट शरोर मैत्री सदेश लेकर 
प्राता है! हरं सेना के साथ विन्ध्यप्रदेश में 
पर्टुचता है शौर मालव्यज पर्‌ विजयी दोना 
हे | भंड माल्लवराज कीसेना श्रौर खजने 
पर दखल्ल केर लेता ह । 


प्रयाण करी तैयारी (२०४-२०६).्रनुयायी 
राजा लोग ,२०६-२०७), प्रयाणाभिपुल इषं 
(२०७-२०८ ; प्रयाण्‌ करता हुश्रा कृटक-दलं 
(२०६.-२१३), मास्करवर्मा के प्रास्त सा मेट- 
सामग्री का वणन (२१५-२१७); . सायंकाल 
(२१८-२१६).वन-ग्राप (जंगली देहात) ग्रौर 
उसके श्ररा का वणन (२२७-२३०)) 


४ ¢ > ^ # > सुः क 
१२ हघचारत का सर्षप वषद्नसूचा 


| उच्छुव।सं 


राटा उच्छरस 


कथा 

विन्ध्या्वी के एक शवर युवक की 
सहाय से इषं राज्यश्री को जो माल्लवयज 
के बंदीगरहदं से निकलक्र चिन््यन्वी में 
कहीं चली गह थी, दढन का प्रयत्न करता 
है | शवर युवक निर्घात की सहायता से हषं 


दशनं 
विन्ध्याटवीं का शवर युवा (२३१-२६२), 
विन्यय्वी कौ वनराजि श्रौर वृत्त (२३४ 
२३६), रिवाकरमित्र कर ग्राम (२३६-२३८), 
राव्यश्री का विललाप (२४६-२४८), दिवा 
मित्रकीदी हुई एकावली का वणन (२५१- 


२५२), दिवाकरमित्र का राज्यश्री को उपदेश 


बौद भिक्लृक दिवाकरमित्र के बआ्मश्रम मेँ 
(२५४२१५५), संध्या समय (२५०-२५८) | 


पहुंचकर सच्यश्री को ददने मे सहायता कौ 
प्राथ॑ना करता है! दिवाकरमित्र यह्‌ कहं दी 
रहा था क्रि उसे राज्यश्री के बारेमे कुट 
पतान थाकरि एक मित्त श्चग्नि मे जलने के 
लिए. तैयार किंसी विपन्ने स्ीका समाचर 
लेकरश्रातादै। दपं वस्त ददौ पर्हुषता 
है ग्रौर्‌ श्नपनी बहन को पहचानक्रर उसे 
समम -वुभाकर दिवाकरमित्र के श्राश्रम 
मले प्राता है] दिवाकरसमित्र साञ्यश्री 
कोदषं की इच्छुनुसार जीवन चिताने की 
शिक्त देता दै। हं यह सूचित करता 
दै म एग्विजय-हंव॑धी श्रपनी प्रशिज्ञा पूयी 
होते पर वह शरोर रन्यश्री साथी मेरे वस्त्र 
धार कर लगे | 


हषेचरित का श्रारम्म पुराण की कथाकेटंगपरहोनादै। ब्रह्मलोकं मे लिले दए 
कमल फ श्रासन पर व्रहय[गी बैठे ह ८ विकासिनि परदूमविष्टरे समुपविष्टः परमेष्टी, ७) | 
पद्मासन पर बे दुः ब्रह्माजी की यह्‌ कल्पना मारतीय कला मे सर्वप्रथम देवगदं के दशावतार 
मदिः मं लगे हुए शेप्रशायी मूरति के शिलापड पर मिलती है [चिन १]। बाण ने लिखा है कि इन्द्र 
श्रादि देवता ब्रह्माजी को षेरे दए ये ( शुनासीस्यमुलैः गीर्वाणैः परितः, ७ ) । इस शिलापड 
मे मी हाथी पर इन्द्र ब्रह्म! के दाहिनी शरोर दिलाए गए ई # | ब्रह्मा की समा मे विद्यागोष््यँ 
चल र्दी थीं । गोष्ठयां प्राचीन मास्तमे व्र्वाचीन क्लब की भौँतिथीं] इनके द्वार 
नागि श्रनेक प्रकार से श्रपना मनोषिनोर्‌ करतेये। गोष्ठिथों मै विदग्धो श्र्थात्‌ बुद्धि- 
चतुर श्रौर बातचीत में मेज हुए लोगो का जमावड़ा होता था। शंकर ने गोष्ठो का लक्षण 
यों किया ह- विद्य, धन, शील, बुद्धि श्रौर श्रायु मे मिलते-जलते सोग जहाँ श्नुरूप बातचीत 
के द्वारा एक जगह श्रासन जमाव वह गोष्टी है, ( समानविचावित्तशीलबुद्धिवयसामनुरूपैर- 
लपेरेकतरासनवन्धो गेष्टौ ) | वास्यायन के ्रनुतार त्रच्छरीग्रौर बुरी दो तरद की गोष्टी 
१ 


# बासुदेव रर्‌ श्र्रवाल, गु नाट, चित्र १८. 
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जमती थी, एक मनचले लोगों की जित्तमे जुग्रा) हिसाके कामच्रारि मी शिल थे 
(लोकविद्धिष्य परदिप्ान्मिका गोष्ठी) श्रौ दूततयी भते लेणा की ( लोकतित्तानुव्िनी ) जिसमे 
खेल रौर विवा के मनारजन प्रतान य ( क्रीडामव्रेककार्या) | वाण ने जानवूकर यों 
निरच्र ८ दोषरहि ष ) गोष्टी का उल्ल फिया है । गुसकाल्लीन ग्रौर उप्करे बद्‌ की गोष्टिधा 
की तुलना श्रशोककालीन समाजसेकीनजास्क१दहै। श्रशोकने बुरे समाजो क. निराकण्‌ 
करके ग्रच्छरै नीिप्रतान समाजो को प्रोत्साहन दिया धा 


गोष्टिय कई प्रकार की ह्न धी जेते प्-गोष्ठी, काञ्व-गोष्ठी, जल्य-गोष्ठी, गीत- 
गोष्ठी, दत्व-गोष्टी, वाद्र-गोष्ठी, वीणा-गोटी श्रा ( जिनसेनङ्त महापुर, नवीं शती, १४। 
१९०-१६२. | दृघ्य, गीत, वाच, चित्र ग्रादि कतत, काञ्च श्रौर कदानिर्याँ इन गोष्ठयां 
के विषयमे | बाण ने ्रिद्यापोष्टी का विशेप उल्तेव रिया हे ( निखचरा विव्रागोष्टीः मवयन्‌ ) 
इनमे से पदगेष्टी, काव्यगेष्टी श्रौर जल्पगोष्टी भ्रिगोष्टी केषी मेद्‌ जान पड़ते है| 
कन्यगो-दी मे कव्यप्रवन्धो की स्चनःकेः जानी थी, जेसाश्रि वारमह़ ने शुद्रककीसमाका 
वणंन करते दए उल्नेव शिया दहै। जल्पगोष्ठियो में श्राख्वीन, श्राख्यायिका, इतिहास 
त्रोर पुराण श्रारि सुनने-सुनने का रंगं रहना था (कडाचित्‌ ग्राल्यानकाख्यायिकरलिदास्पुराणा- 
कण॑नेन, का० ७) | जिनसेन ने जिसे पदगेष्टी कदा हे, वाणुके ्रनुसार उसके विपरय ग्रत्तर- 
च्युनक, मावराच्युगक, पिन्दुमती, गृढचवुथेषादं श्रारि तरह-तस्द की पलिया जान पड्दी हं 
( का० ७ )] द्पंके मनोविनोदा का वंन करते हए बार ने बीर-गोष्टौ का उल्लेव क्रिया 
है जिसमे र्णभूमिमे साका कस्नेबलि वीरो कौ वीरता की कानि कदी-सुनी जा थीं 
( वीरगो्टीपु ग्रनुशगसंदेशम्‌ इव रणश्रियः शरणवन्तम्‌, ७१ )। इन गोष्ठियो मे ्रनेक प्रकार 
से वेद्य या बुद्धिचाठयं के फष्यरे ्रध्ते मे। वाण को खयं इस प्रकार की विद्रदुगोष्ठिवो 
मर बहुत रचि थी } श्रपने श्रुमक्रडपन के समय उसने श्रनेक गुखार्ना की गोष्ठिथों मं शामिल 
होकर उनकी मूल्यवान्‌ वानचीत से लाम उठाया? ( महाघालापगम्भीरगुस्‌ बद्‌गोष्टीश्चो 
पतिष्ठमानः ४२) } दपं केद्खारमें श्राने का जव उसे न्योता मिलान जायान्‌ जाज' 
यह्‌ निषिवित करने से पहले श्रन्य वाता को सोचते हए उसने यह भी सोचा था करं राजसभा 
मे दोनेवालली विद्रद्गोप्वियों मं भगलेनेकेक्िये जो वदी-चद़म चतुरी ( विदग्धता चाहिए 
ह उसमे नदीं दै ( न विद्वद्गोष्टीवन्धवेदग्ष्वं, ५६) 1 राजसमभाश्रामे दस प्रकार के विदग्धो 
का मंडल जुयना धा श्रौ बहम विद्या. कला ओर शान्तो मं निपुण विद्रानों की श्रापस ये नोक- 
भक का श्रानंद्‌ रहता था } गोल्टिवामं वैदश्ध्य प्राप्त करना नव्युवकों कौ शिक्ताकाश्रंग था) 
ग्रह्मरह वपर के युवक दधीच को ग्न्य योवनोचित गुणक साथ वैदग्ध्यं का चदृनाहूख्रा पर 
कहा गया है (यशः प्रबाहमिव वैःग्ध्यन्य, २४ ) | 
कभी-कभी इनं गोष्ठ्या मे श्रापसी मत्मेद से, दुभाव से नही, दिव्या के विवाद्‌ भी उठ 
खडेदहोतेथे। रेषा दी एक विवादं दुर्वासा श्रौर मन्दपाल्ल नामक सुनि के वीच दौ गया] 
स्वभाव के क्रोधी दुर्वारा श्रटपट स्वर में सामगान करते लगे! मुनियोंने मारे डरके चुप्पी 
साधली। ब्रह्माजी ने दूसरी चचां चलाकर बात यलनी चाही, पर सरख्वदी श्रह्हइपन के 
कारण ( कि्चिदुन्सुक्तवालभवे, =) दसी न रोक सकी } ययँ बाण ने व्रह्मा के ऊपर चमर इलाती 


॥ 


दुर सरस्वती का बहुत ही सुन्दर चित्र खीचादहै। उनके पैरो मे बननेह्े दो नूपुर थे 


१४ सरस्वती [ उच्छवासं 


( मुखरनू पुरयुगलं ) जो पदपाठ श्रौर क्रमपाठ के श्रनुसार मंत्र पद्नेवाले पादप्रणत दो 
शिष्यो-से लगतेये। बाणके युग में वेद, यज्ुय्द के पाठ ग्रौर सामगान का काफी 
प्रचार था) यह उनके ्रनेक उल्लेखो से ज्ञात होता हे। शिललेख श्रौर तम्रपन्ोमेंभी 
प्रपने-ख्रपने चर्ण श्रौर शालाश्रों के च्रनुसार वेदाभ्यास करनेवाले बह्मणक्रुलों का उल्लेख 
च्राना है) सरस्वती का मध्यमा मेखला से सजा दुश्रा था जिसपर उनका बोँया हाथ रक्खा 
था ( विन्यक््तवामदस्तकिपक्ञया, ८) कस्यवलंमित वबामहस्त की मुद्रा मास्तीय कला 
मै सुपरिचित रहै। शु गकाल्ल से मध्यकाज्ञ तक बरावर इसक्रा श्रह्कन मिलता है। सरस्वती 
के शरीर पर कंघेसे लयकता ह्ुश्रा ब्रह्मसूत्र { श्रंसावलम्बिना ब्रह्मसूज्ेण पवित्रीकृतकाया ) 
सुशोभित था] महाश्वेता के वणन मे मीबाण॒ ने ब्रह्मसूत्र का उल्लेख श्रियादै। वहं 
मोपियों का हार पहने थी जित्तके बीच में एक नायक या मध्यमशि गुथी है थी | एक कान 
म सिन्धुवार की मज्ञगै सशोभित थी । शयीर पर मीन्‌ शरीर स्वच्छ दख थ] ( सूद्धसविमलेन 
शुकेन श्रच्छारितशरीया )। बारीक वस्व जिसमे शरीर भलकता द्रा रिख देता ना, 
गुमकाल की विरोषता थी श्रीर्‌ युत्रकालीन मूर्तियोमें इस प्रकार का वस्त्र प्रायः मिलता दै । 
प्रागे मालती केवेपका वणन कसते हट बाण ने इस पर श्रौर्‌ भी त्रथिफ़ प्रकाश 
डाला हे । 
सरस्वती को हसती देख दुर्वासा की मौह तन गई श्रौरवे शाप देने पर उतारूदो 
गए. । उनके ललाट पर कासिमारेसे छ्खा गई जसे शतरंज खेलने के पट्टे पर कलि संग के 
घर बने रहते दै ८ श्रंधकारितललाष्पद्टाष्टापदा, ६)। प्रपिप॑क्ति मे श्राठ घरोवाला 
शतरज का खेल वाण के समय मे चल चुका था श्रौर उस्केखते काले वा सफेद रङ्ग के 
होते थे। उसी का यँ श्रंवकारित ्रष्टपद्‌ पट इन शब्दा में उल्लेषव किया गया हे । 
पहलवी भाषा की मादीगन-ए-शतरंग नामक पृस्तक मे त्रारम्भमेंद्ीइस वात का उल्लेल ह 
करि दीवसारम्‌ नाम के मास्तीय राजाने सुसरू नौशेसवोँंकीसमाके पिद्वानों की परीत्ताके 
लिये बत्तीस मोहोवाला शतस्ज का खेत इईैशन भेजा } खुसरू परवेज्ञ य नौशेसवोँ हषं के 
समकालीन दी थे) श्रनुश्रुति है दक्िण के चालुक्यराज पुलकेशिन्‌ की समा में खु्तरू 
परवेल्ञ ने श्नपना दुत-मंडल प्रात या मैट लेकर मेजा था। शरसी इपिहास-लेखक तवारी 
के ग्रन्थ मं पुलकरेशी ग्रौर खुसर कै बीच ह्ुए प्र-व्यवहार का भी उल्ल है। क्रिरदौसी 
ने मी भारतीय राजा ( गय दन्द ) के द्वारा शतरंजके खेल का ईरान भेजा जाना लिखा 
है! एक स्थान पर “राय हिन्दी को ध्यय कननौजः भी कहा गया है# । 
दुर्वासा की किङ हुई श्कुटि की उपमा सियो के पत्रभंगमकरिका नामक श्रामूषण से द॑ 
गदे दे । मकर्कि गहने का उल्लेख बाणभय्ट मे च्ननेक स्थानों पर श्राता है । दो मकरसुलों को 
मिलाकर पूल-पत्तियो के साथ बनाया हूुग्रा च्रामूष्रण मकरिका कदलाता था । रुप्तकफाल्लीन 
मूतियो के सुकर मे प्रायः मकर श्रभूप्रण्‌ मिलत है [ चित्र र || दुर्वासा के शरीर 
पर कन्ध से लकते हुए ृष्ण।जिन का मी उत्लेल किया गथा है । कृष्णाजिन की उपमा के 
सितति मे शासनपड का उल्लेख श्रत्व भप दै । ज्ञात होता दै. राजकीय 





#, विजारिरन-र्‌-खतर ग, जे° सी० तारापुर द्वारा मूल श्रौर अ्रग्रजी अनुवाद-सटित 
समपादः ए° १, १२, २ प्रङाशङ पारसी पंचायत फड, बंग, १६३२ । 


प्रथम | सावित्री १५ 


राजञ के शासनपट्‌ट उस समय कपडे पर काली स्यादी से लिखे जते ये । दपेशान हाथी के 
वरीन मे भी इस प्रकार ॐ कलम ते लिखे हुए दानपट्टकौ का उल्लेख श्राया है । 

्रहयाजी के समीप मेँ दूसरी शरोर सावित्री बेटी हृद थीं । उनके शरीर पर श्वेत रग 
का कल्पद्रुम से उत्पन्न दुकूल वल्कल था । कहर से वस्र, त्रामृप्ण, श्रच्पानच्रादि वेः 
इ्ानुसार उलन होने की कल्पना सादितव श्रोर कलाम श्रि प्राचन ह] उत्तरकुरु क 
वन मे रमाण श्रौर महाभारत दोनो मँ इस श्रमिप्राय का उल्लेख हृश्राहे। सची 
ग्रौर मरहुत की कला पे कल्मलताच्रं से वस्त्र प्रीर श्रामूषण उत्पन्न ते दए दिखाए गए 
ह | कालिदास ने मेदू मँ इस ग्रमिप्रा् का उल्लेख करते हुए लिखा है कि श्रकरेला 
कल्पवृ्त ही स्त्रियो के शरगार की सत्र सामग्री अलक्र मं उयन्नकरदेता है। उसमं चित्र 
विचित्र वस्नो का स्थान प्रथम दै{। सावित्री के शरीर के ऊपरी भागसं महीन श्रश्ुक की 
स्वनो के वीचर्वेी हृ गात्रिका प्रथि थौ ( स्तनमः्यवद्वगातरिका ग्रथि, १०) (चित्र रे) 
गानि सही हिन्दी का गाती शब्द्‌ निकला है । व्रह्मचारी यास यासी श्रमी तक उत्तरीय की 
गानी बधते है । मथि पर मस्म की वरिपुरडरेखर्प लगी हुई थीं । तरिपुरं तिलके का प्रयोग 
सप्वम शशी से पूर्वं लेक म चल गयाथा) सावित्रीके बोधि कथे से कु डलीक्कृत योगपट्ट 
लय्कं रहा थ¡ जो दाहिनी बगज्ञ के नीचे दाकर कमर को तरफ जता था (चित्र ४) } इस वणेनमें 
कु उलीक़त, योगय च्रौर वैकेथक तीनो शभ्द पारिभाषिक दै। वेकदंयक बाण के प्रथो मे 
क वार श्रानादहै। माज्ञा, हार वा वस्र वये कन्ये से दाहिनी कोल (कत्त ) की प्रोर जव 
पटना जाता था तो उसे वैकद्यक कदते थे | योगपदट यह्‌ वस्र था जिसे योगी शरीर का 
ऊपरी भाग टक्ने के लिये रखते ये । सादत्य मेँ श्ननेक स्थानो पर इस शब्द का प्रयोग 
दुश्रा है) श्पघ्रश भपरा के यशोधरस्चरिति कत्व मे इसका रूप जोगवधृढ श्राया हे 
( गल जोगवय्टु सजिउ विचित्तु )। पुरानी श्रवधी सं इसी का सूप जोगवार जायसी ने प्रयुक्त 
करिया दैः | वाण्‌ का यह सिखना कि योगपट्ट कु उल कर्के या मोड्कर पहना गथा था, गुप्त- 
कालीन मूपियो को देखने ते दी सममे श्रा सकता दै जिनमे कं पर से उतरता हुता 
योगपटृट दोहरा करके डला जाना है | सावित्री क बोधं हाथ मे स्फटिक का कमंडलु थ 
जिसकी उपमा पुडयीक मुकुल से दी गई है । गुष्तकालीन त्रत जो बोधिसख शादि मूपियो 
के वार्ति हाथमे रहता है ठीक इसी प्रकर का लम्ब्ोतरया तकी पेदीकाहोताहे | (चिन) 
सावित्री दाहिने दय में शंख की वनी हू ्रगूटिया ( कम्बुनिपितञर्मिका ) पहने श्रौर प्ररमाला 
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ठेखिए मेप रेत॒कटपचक्ष, कलापरिषद्‌ कलकत्ता का जनल. १९४३ पर १-८ । 
वासरिवत्रं मधु नययोपिन्नमादेरदक्ष 
युष्रोद सेदं सह किसलये भुषणानां विकर्पान्‌ । 
लाक्चारागं चरणएसकलन्यासयोग्यं च यस्या- 
मेकः सुते सकलमबला मडनं कठपन्रक्ष: ।। 
मेघदूत ३; ११ 
रतनसेन जोगी खणड मे - मेखल सिध चक्र धश्रारी 1 जोगबाट रुद्राद्‌ श्रधारी।। 
( पद्मावत, १ २-१-४ ) 
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१६ प्रदोषसमय [ उच्चु वांस 


लिएथी। सावित्री के साथ ब्रह्मचासियिंकावेश र्खे हृए मूतिंमान्‌ चाय वेद भीये। 
शिल्पकला मे मूक्िमान्‌ चार वेदा का ग्रंकन श्रमी तक देलने मै नदीं त्राया | 

तावित्री बीच मे पडकर्‌ दुर्वासा से चमा मौँगना चाहती दी थीक्गि क्रोधी दुर्वासा ने चट 
शाप दे दिया कि सरस्वती मस्यैलोक ये जन्म ले । शाप सुनकर ब्रह्माजी ने पहले धीर स्वर 
से दुर्बा्ा को समाय श्रौ पुनः सस्स्वती से कहा - पुत्री, विषाद्‌ मतकरो | यह सावित्री 
भी ठष्टरि साथ रहेगी च्चौर पुत्रजन्म पथेन्त तुम वहोँ निवास करोगी |` बरह्मा के शरीर को 
धवरलयङ्ञोपवी श कदा गथा दै! रुसकालीन ब्राह्मणएधम-तवंघी मूतियो मे यजञोपर्वत का 
शरन श्रारंम हो गया था] इुप्रारकालीन मूर्तियो मे इसका श्रंकन नहीं पाया जाता | 
्रह्माजी के उपदेशवाक्यो मे बाण के समकालीन गेद्धा के धार्धिक प्रवचन की भल्लक पा 
जाती दहै) “जिन्दोने इद्धियों कोवश मं नदीं करियाः उनके इद्धरियरूपी उदहाम घोडसे उदी 
द धूल दृष्टि को मलीन कर देती है । चर्भचन्तु कितनी दूर देख सकते ह १ ज्ञानी लोग मूत 
रौर भविष्य के सव भावों को विशुद्ध बुद्धि ते देखते है#) बुद्धकी प्राक संब॑घमें 
नद्ध लोग यदी बान कदतेये] विश्व कीस व्छवुग्रो का ज्ञान बुद्ध को करतलगतं था। 
स्ते बुद्ध का ध्व्लु' कहा जाता था। इसी का अविच करने के सिये रलनक्ररतल चहु 
विशोधन-विया (षर्मस्च्‌ त, २६६-३१३ ई०) श्रारि प्रंय चे गए] काशिवास ने भी वसिष्ठ 
के सम्बन्ध मे इस प्रकार के निष्पररिष चकु का उल्लेव करिया है { । 


टसके बाई संध्या हो गई । यदं वाण ने प्ररोषस्मय का सादहियिक दृष्टि से बड़ा मव्य 
वरन किया है -“तरूण कपि ॐ मुव की भग लाल् सं श्रस्ताचल को चले गए । श्राकश 
ठेते लाल हे गया मानां पियाघरी त्रमिस्तरकिश्रां के चश्ण्‌। मँ ले महावर से पुन गयाहो। 
संव्याकीकुषुभी लाली रिशश्रों के रणती हई स्कचन्दनके द्रव की मि च्राकाश में बिखर 
गै। हंस तालो मेँ कमलो कामधु पीकर छके हुए ऊधने लगे | रात की ससि की तरह 
वायु मन्मन्द्‌ उहने लगी । पके तालपल की खच क कलोस मिली लजाई की मपि 
तथ्या की लाली के साथ पहला र्रेधेरा धरणी पर फैल गया। टज के जंगली एलो की 
तरह तारे नम में छिय्क गए । निशालद्मी के कान मं खोसी हुई चम्पा क कली-जेसे दीपक 
यदृते णः ग्रे को ह्यन लगे । चन्द्रमा के इतके ग्रौर पीले उजाले से च्रंधकार के दे 
पर पूर्वी रिशा का मुख एसे गिकला मानों सूखते हए नीले जल के घटने से जमना का बालू- 
भरा किनारा निकला दो | चैके पंके रंगसा श्रंधेय घटता हुश्रा च्राकाश छोडकर 
धरती परर लिले नीज्ञे कमला के सयेवरोंमंद्कागया] रात्रिवधू के च्रधर्याग की मति 
लाल चन्द्रमा उग श्राया, मानों वह्‌ उदयाचल की सोह मे रहनेबलि सिहं के पंजो से मारे 
गए ग्रपनी ही गोड के हिरन के रुधिर्‌ से रग गया था | उद्याचल पर फैली चन््रकान्तमणि से 


कणया् ी 





# उदुदामप्रसृेन्दियारवसमुस्था पितं हि रजः कषयति दृष्टिम्‌ अनक्षजिताम्‌ । श्रियद्दूर 
वा चक्ष रीक्षते १ विश्दधया हि धिया परयन्ति छृतडद्धयः सवांनथनसत सतो वा (१२) | 
पुरुषस्य पदेश्वजन्मनः समतीतं च भद्च भावि च । 
स हि निष्परतिधेन चक्षषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 
( रघुव क, ८-७८ ) 


[५ (^ कड 
| प्रथम सरस्वत का मत्य लोक मे आना १७ 


वही जल्लघाराश्रों नेर््रँधेरे को घोकर वहा रिया। प्रचन््र श्राकाश में उटकर सफ़ेद 
चौँदनी से समुद्र कोणेसे मन्ते लगा जसे हाथीरोत का बना मकरयुखी पनाला गोलोक से दुघ 
कीधारब्ह्यरहाद्ो | इस प्रकार प्रदोप समय खष्टदहा उठा । 
कला की दृणि से इस वणेन मं कई शध्द ध्यान देने यो्य है जैसे, दत्तोद तधूजंव्जिटाय्वी 
(१५) । इत्स ज्ञान होता है कि तांडव करते हुए नटराज शिव की मूतं कल्यना उस समय लोक 
मे व्य्दोरी थी] दन्तमय मक्रमुतर मदाप्रणल से तायवं हाथीदौँत के घने मकरमुखी उन 
पनालोसे हे जो मदिरो या महलां की उसका मे लगाए जातेथे ! पत्थर मे उनके बड 
त्रनेक उदाहरण भारतीय वाग्तु मृ मिलते [ चिच & | 
साहित्यक टि से इतना कना उचित होगा करि वाण्‌ को सध्या का बन हून प्रिय थ| 
टपचसिि मे चार वार संध्या का वणन श्राया है , १४-१६, ८०-८१, २१८-२१६,२५७-२५८ ) 
वार्‌ ने हर वार भिच्त-भिन्न चित्र खीचने का प्रयत्न किया है। युक्ली यकृति मेँ श्रौर शहर 
के श्न्दर बन्द्‌ वातावरण मेँ संध्या के हश्च प्रमाव श्रौर प्रतिक्रिया विभिन्न होती दै! बाण की 
साहित्यिक तूलिका ने दोन के ही चित्र क्िखे दै ] 
प्रातःकाल दीने परर सावित्री के साथ सरस्वती ब्रह्मलोक से निकली ग्रौर मन्दाफिनी का श्रनु- 
सरण करती हु म्यैलोक मे उतयी । इस प्रसंग मेँ व्रह्मा के हंसयिमान का उल्लेख है । हंसवादी 
देव-विमान मधुरा की रिल्यकल्ला में श्रित राया गवा है [ चिर ७] ° मंदाकिनी के वणेनमें 
कला की इष्टि से कई शाब्द उपयोगी है, जेसे मौलिमालनीमालिका, मस्तक पर पहनी जनि वाली 
मालती-माला जिसका गुतकला में चित्रण पाया जात ह [ चित्र ]; दुसरी ग्रंश्ुकोष्णोषपटिका 
त्र्थात्‌ ्रं्ुक नामक महीन वस्र की उष्णीष पर वधी हुई पट्टिका [ चिच | तीप्तरी विट के मशक 
की लीलाललाश्कि) विट श्रौर विदूर के वेश कुलं मसखरापन लिए होते थे । जान पड़ता 
है, विट लोग मये पर वोल, वेदी या य्छिली जसा कोई श्राभूपण्‌ ( ललाटिका ) पहन लेते ये । 
विदूषकं के लिए तीन चोचवाली ( तरिशिखंडक ) टोपी गुभकला मं प्रसिद्ध थीर | बाण 
ने मंदाकिनी के लिये सप्तस्षागर राजमदिषी की कल्पना की है | वस्तुतः रुपयुग श्रौर उत्तर 
गुप्तयुग मे द्वीपान्तरो के साथ भास्तीय राम्पकां मं वृद्धि होने से सप्तसागये का त्रभिप्राय 
साय में श्रनेिलगाथा। पुराणो में इसी युग में सप्तसमुद्र महादान की कल्पना की गई 
( मद्यपुराण, पोडशमदादानग्रकर्ण ) । विदेशो के साथ व्यापार करके घर लौध्ने प्र धनी 
व्यापारी सवा पाव से लेकर सवा मनतक सोने के बने हुए स्त-सषुद्ररूमी सातकुडंका 
दान करतेये | मथुरा, प्रयाग, काशी-जेसे बडे कन्दरो मं जहोँ इस प्रकार के दान रिएट जाते 
› वे जलाशय सत्तसमुद्रकूय था समुद्रकरूप कदलाते थे! इस नाम के कूप श्रभीतक इन तीन 
स्थानो मे विद्यमान दै मंदाकिनी के लिये सत्तसमुद्रों की पय्यनी की कल्यना भारत के 
सा्करतिक इतिहास का एक सुन्दर समकालीन प्रतीक है | 
ट्सके बाद की कटानी म्वलोक में शोण नदी के किनारे प्रारम्भ होती है। शोर 
को बार ने चन्द्र-पवंत का श्रभरर का फरना, विन्ध्याचल की चन्द्रकान्त मणियों का निचोड 


= 


ग्रौर दंडकारण्य के कपुरर का चुप्रा श्रा प्रवाद कदाहं। श्रीयुन वागचीने एक 





१. स्मिथ, जेन स्तूष चार मधुरा. फलॐ २० | 
२. याप्ता श्रां, चत्र १०. 


ष च्यवनाश्रम की पहचान [ उच्छवास 


चन्द्रहयीप की पडिचिान दक्तिणी बंगाल के बारीसाल जिने के समुद्र तट से की है१ । किन्तु शोण 
से संडंधित चन्द्रप्व॑त विन्ध्याचल का वह्‌ माग होना चादिएः जहाँ ्रमरकंटक के पश्चिमी टल्लान 
से सोन नदी का उद्गम हृश्चा दै । भवभूति ने उत्तररामचरित ( श्रङ्क ४) मं सीता-वनवास 
से विन्न राजा जनक के वैखानसवरत्ति धारण करके चन्द्रद्रीप के तपोवन मेँ करुक्त वषरे विताने करा 
उल्लेख किया है | संभव है, मवभूति का यह चन्र दवीप विन्ध्याचल के मुगोल का दही भाग 
हो जो कि उत्तरमचरिति की भौगोलिक प्रष्ठभूमि के श्रन्तगतदहै। बाण के समय शोण 
का दूसरा नाम दिरण्यवाह भी प्रसिद था ( दिरए्यवाहानामानं महानदं यं जनाः शोण हित 
कथयन्ति, १६ )। श्रमरकोश मं मी शोण का पर्याय हिर्ए्यवाह दिया है जित्तसे गुकाले 
तकं इस नाम की ख्याति सिद्ध होती है। सोन के पश्चिमी तीर श्रर्थात्‌ बाण तट पर सरस्वती 
ते श्रपना श्माश्रम बनाया श्रौर दाहिने किनारे पर सोन की उपकंठ भूमि या ककार मँ कुष 
दूर हटकर कीं च्यवनाश्रम था | बाण के श्रनुसार सोन के उस पार एक ग्ब्परूति या दो 
कोस पर च्यवन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध च्यावन नामक वन थाः, जह सरस्वती के भावी पति 
दधीच ने श्रपना स्थान बनाया | दधीच कौ सखी मालती धोडे पर सवार होकर सोन पार 
करके सरस्वती से मिलने ग्राती है ( प्रजविना तुरगेण ततार शोणं, ३९ ) | अवश्यदही दस 
स्थान पर सोन कीं पैदल पार की जा सकती होगी । यही दधीच श्रौर सरस्वती के पुत्र 
सारस्वत ने श्रपते चचेरे भाई वत्स के लिए प्रीतिकूट नाम का गव न्यवना्रम की सीमामें 
बसाया ( ३८ ) ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान होने के कारण बाण ने इसे ब्राह्मणाधिवास भी 
कहा है। यदी प्रीतिकूट बाण का जन्मस्थान था | 


१ श्रीप्रबोधचन्द्रबागची, इंडियन हिस्यारिकनल क्वाटरली भाग २२, प° १२९, बंगला 
क संस्कृत-साहित्य पर नया प्रका); ओर भी देखिए, पिरवभारत क्वाररली, अ्रगस्त 
१९४६) पृष्ट ११६-१२१; अं प्रबोधचन्द्र सेन; प्राचीन बंगाल का भगोल। श्रौर भी, 
श्रीबायची द्वार संपादित कौलज्ञाननिणय { कलकत्ता संस्कृत सीरीज ) की भभमिका मे चन्द 
पवव-संबधी श्नन्य पषामभी | 
२ इतश्च गब्यूतिमाच्रमिव पारेशोणं तस्य॒ भगवतर्च्यवनस्य स्वनाम्ना निर्भिव- 
व्यपेदशां च्यावनं नाम काननं ( २७ ) | 
® चवनाश्रम की पहचान के सम्बन्ध मे श्रापरमेश्वरपसाद शमा ने 'महाङ्वि बाण के 
वंशज तथा वासु-स्थान' नामक रेख में ( माघरुरी, वपं ८, सं १९८७, पूं संख्या ९६, 
पर ७२२ ७२७ ) विचार भरिया है। उनका कहना है--+शोशनद के किनारे खोज 
करने से च्यवनच््ि का च्राश्रन अाजकल भी "देवकु" ( देवकु ड ) के नाम से एक सु विस्तृत 
जंगल-फादिरथो के न्व गया ज्िमे शोण नहर के श्रास-पास, शोण की वत्तमान धा 
से पूवं की शरोर, गया से पश्चिम रफीगज से १४ मील उत्तरपरश्विम मे बसा हुश्रा है। 
बाण का जन्मस्थान इसी के शास-पास कहीं होगा । श्रौर भी खोज करने पर इस च्यवना- 
श्रम के श्नास-दास चारी रोर बच्छुगोतियों की कड एक बदु-बडी बस्तिर्यो का पता लगता 
है, जेसे सोनभद्र, परमे, बध्वा वगैरह । इन समे सोनभदद्र आदिस्थान माना 
जाताहै। माद्म होता है श्ञोण के ङिनारेहोनेके कारण ही इस गौव का नाम 
शोणभद्ग पड़ा । यर्हा के रहनेवाङे सोनभद्स्या विख्यात इए जो अपने को बच्डुगोतिया 


भथम |] सरस्वती की शिवपूजा १६ 


शोणतय्वतीं श्राश्रम से सरस्वती की दिनचयां का वणेन करते हुए शिवपूजा क संध में 
कई महप्रणे सूचनार्ण दी गई दै । सरस्वती नदी के किनारे सकत शिवलिग वनाती श्रौर शिव 
क पंचत्रह्मरूप की पूजा कसती थी ( पंचव्रह्मपुरस्सरं, २० )। शिव के ये पोच रूप सद्योजात, 
वामदेव, श्रधोर, तत्युरुष ग्रौर ईशान नामक थे | इनके तरनु सार पंचमुखी शिवलिंग कुषाणकाल 
से दी वनने लगे ये ग्रौर गुत्तकाल् मे भी उनका पिशेष प्रचार था[ चित्र १० ]| रपव तत्त्व 
श्रार पोच चक्रोंके श्ननुसार यद शिव के पचात्मक र्पक) कल्पनाथी। द्धोमंमी योग 
ग्रोर तांत्रिक प्रभावों के सम्मिश्रण से पंचात्मक बुद्धो की उपासना ब कलात्मक श्रमिव्यक्ति 
कुषराण्‌ श्रौर गुप्तकाल मे विकसित ह्ये चुकी थी। वाण्‌ ने यहो शिवकी श्रष्मूर्तियों कामी 
उल्लेख किया दै} इनका ध्यान करके शिवपूजा मं शिवलिंग पर्‌ श्र्ठपुप्पिका चद्ई जाती 
धी कालिदास ने श्रभिज्ञानशक्घुन्तल के मंगलश्लोकमं शिव की इन श्र्टमूर्तियां का 
ग्रव्यन्त सरस वर्मन किया है) वाणु ने उनके नाम इस प्रकार गिनाए ई-१. च्रवनि 
२. पवन्‌, ३. वन (जल), ४. गगन, ५. दहन (श्मनि); ६. तपन (सू); ७. विनकिरण्‌ 
(चन्द्रमा) श्रौर ८. यजमान (ग्रामा २०) | श्रष्टपुप्पिका प्रूजा के इस प्रसंग मे श्रुवागीति का 
महत्वपूरण उल्लेख है जिसका तासे घ्रपद गानसे हीज्ञातदहोताहे। घरपदगान ग्रौर कुहु 
रागो का विकाम बण से पहले दो चुकाथा। वार कर प्रूवेकालीन सुबन्धु ने वासवदत्ता में 
विभास राग का खष्ट नामोल्तेख किया ह । १ 

एक दिन प्रातःकाल के समय एक सहस्र पदाति-सेना श्रौर शुडसयारो की एक टुकड़ी 
उस श्राश्रम के समीप श्राती हुई दिखाई पडी । रगुप्तकाल में बहुत यत्न के वाद्‌ पदाति-सेना 
काजो निखरा रूप बना था उसका एक उमया द्ृश्रा चित्र बाणने यहाँ प्रस्वुत क्रिया दहै। 


कहते हैँ । बच्डछगोतिया छण्द्‌ वतसगोत्रीय शब्द्‌ का बिगड़ हुश्रा खूप! च्यपनाश्रम 

की समीपता, शोणभद्र क¡ तटस्थता, तथा सोनभदुर की प्राचीनता चोर वच्ुगो.तथा नामके 
्रस्तित्व के ऊपर विचार करने से यह धारणा इए बिना नदी रह सकती कि यह सोनभद्र 
गव महाकवि बाख के बादयकाल का क्राड़ा स्थल था, यदीं पर बाण ने श्चपने कादम्बरी- 
जेषे श्रनोखे उपन्याख श्रौर हष्रंचरित-जेसे अनोखे इतिहास की रचना की थ| ' 


क 


बाण के साडे मयुर के जन्म-स्थान के विषयमे भी इस रेखमेंक्तिखा है ङि गया 
जिरे मे पामरगंज स्येन से दक्षिण-पश्चिम १४ मल हटकर च्यवनाश्रम से दीक बीस 
कोस दक्षिण-पश्चिम कोने पर एक देव" नामक्‌ प्रसिद्ध स्थान है जँ सूय का एक विक्षाल् 
मन्दिर मयुर-मद को तपोभमि का स्मरण दिला रहा हे । ययँ प्रतिचषं कार्तिक श्चौर चेन्न 
की दुर को बड़ा मेला ज्लगता हे रौर संकडों श्रादमी यौ कुष्ठरोग से द्ुटकारा पाने ॐ 
किये राते हैँ। यह मन्द्र भी च्यवनाश्रम की वरह परिवममुहका ६। इसके भाष- 
पास मरार नाम के स्थानीय ब्राह्मणं कौ ्रनेक बस्तिया ह जो श्रपने को मयुर का वंशज 
बत्तलाते हँ । ( माधुरी, वहो पृष्ठ ७२४ ) | 
१, विभासरागसुखरकापंटिकजनोपगीयमानकान्यकथासु रथ्यासु, ( वासवदता, जीवानन्द्‌ 
संस्करण, प्र० २२); रथात्‌ कापटिक साघु कान्यको कहानिया विभासशगरम गा-गाकर 
गलिर्यो मे सुनाते थे। 


२० पदातिसेना | उच्छवास 


पदाति-सेना की म्तौ मे प्रायः जवान लोग ये (युवप्राये) | बाण के समय लम्बे बाल रखने 
का रिवाज था; लेकिन फौजी जवान लम्बे दघरल्े बालों को इक करके माये पर नडा बधते 
थे , [चिच ११] वेकानोंमे हाथी्दोत के वने पत्ते पहनतेये जो सुकरे कीं तरह कपोल्ल के 
पास लय्कते ये २। प्रत्येक सैनिक लाल रंग का कृंचुक या का हूश्रा छोय कोट पहने था, 
जिसपर काले श्रगुर की बुंदकियँ छिय्की हू थीं 3 । सिर पर उत्तरीय की छोरी पग वेधी हू 
थी | वर्णे हाथ की कलाईमेसोनेकाकडापडादहूश्राथा। गुपकाल मे इसका ग्राम 
खिज था। कालिदास ने मी इसका उल्लेव किया हे ५ यह्‌ कड़ा कुछ निकलता हुश्रा 
या टीला होता था, जो सम्भवतः द्ैलपन की निशानी थी। इस विशेषता के कारण बाण 
ने उसे स्पष्ट-दायक-कटक कहा हैः । कमर मे कपडे की दोहरी पेटी की मजव्रूत गौड लगी 
थी श्रौर उसीमेद्री खोसी हुदै थी । द्धुरी के लिए प्रायः श्रसिघेनु या श्रसिपुत्रिका 
शञ्द चलते थे) निरन्तर व्यायाम से शरीर पतला किन्तु तारकशी की तरह विचा दुश्रा 
था < | गे हए लम्बे शरीर पर पतली कमर में कसी हृद पेधी श्रो उसमे खोँसी हई कथरी, 
इस रूप मँ सैनिकों की मिद्ध की मूर्तियोँ श्रहिच्छतरा की खुदाई मं मिली है जो लगभग छठी 
सातवीं $्सवी की दै ° [चित्र १२|| पदाति-पैनिकों में कु लोग मुंगरी या उंडे लिये हए थे 
८ कोणधारी ) श्रौर कुहु के हाथ मे तलवार थी । यह पदाति-सेना श्रागे-ग्रागे तेज चाल से 
चली जाती थी श्रौर इनके पीके श्श्वब्रन्द या घुडसवारों की कड़ी त्रा स्दी थी] 


घोड़ा की टकी के बीच मेँ श्रडारह वषं का एक श्रश्वारो्ी युवक था। दधीच 
नामक इस युवक के वणेन मे बाण ने ग्रपने समकालीन सम्भ्रान्त श्रौर नवयुवक सेनानायक का 
चित्र खीचा है) वह बडे नोल घोडे पर सवार शा। साथ म चंवर इलाते हुए दो 
पस्वारक दर्पे बर्ण चलरस्दिये। श्रागे-च्राये सुभाषित कता द्ुश्रा एक बन्दी या चास्ण 
चल रहा था। सेनानाथकके सिरपरद्ुबथा] बाण ने कातो का कद जगह वर्णन 
किया है (५६, २१६) | इस छते की तीन विशेषतार्णै थीं । उसके सिरे पर ग्रधेचनद्र 
की श्रङ्ितियोवाली एक गोल किनारी बनी हुई थी | रबंगड़ीदार या चृडीरर सजावट की 
यह्‌ किनारी ८ 80४11०[060 0706" ) प्रमामंडल्न के साथ कुपाणकालं से दी मिलने लगती 


१ प्रलम्बङ्ुटिलकचपठलवधटितललाटजूटक, २१ | इस यकार के साथे पर बधे जूडधे 
( ललाटनूटक ) के साथ मथुरी-संम्रहालय में जौ २५ संख्यक पुरषरमस्तकं देखिए्‌ । 
घवलपत्रिकाय॒ विहसितकपोलभिति, २१ । 
कूण कबलकषायकचुक; २१ । 
उत्तरीयक्रवश्चिरोवेष्टन, २१ | 
कनकवलयञ्र 'शरिक्त्रकोष्टः, मेघदूत, ३} | 
वामग्रकोष्टनिविष्टस्पष्टहाट$कटकेन, २१ । 
द्विगुखपहपहिकागाठग्र'थिञ्रथितासिषेनुना, २१ । 
श्ननवरतग्यायामङ़शककंशद्ररीरेण, २१ । 
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वासुदेवशरण अग्रवाल, टेराकोटा फिगरीन्स ररव अहिच्छुत्रा, एश्यट इंडिया, 
च्यक ४, पृष्ठ १४९, चित्र° सं° १८८, । 


प्रथम | युवक दधं।च २१ 


हे) किन्तु गुप्तकाल के यापं इला मे इस कनारी के साथ ग्रोर मी व्रलंकस्ण जेते 
कमल की खडी श्रौर मोर या गण्ड मिलने लगते द। ये दछोया-मंडल दूबर छां के 
ठंग प्र श्रलक्रत किए जते ये। रेषा कालिदसने लिताहे +| छु के क्रिनारे पर 
मोगिया की लर लगी हई थी ( युक्त(लजालमललिना २१) श्रौर बीच-बीच में तर्द 
तरह के रत्न जडे थे! दधौच कटि तक लम्बी मालती की माला पहने हुए था श्रौर उसके सिर 
पर तीत प्रकार के ्रलंकस्णये। एक तो केशान्त मे मोलप्िरी कौ सुंडमाला थी, दूसरे 
सामने की ग्रोर पद्भरागमणि का जड़ाऊ छोय गहना या कर्लेगी ( शिलं डलंडिकरा २१ ) 
लगी हुई थी, श्रौर तीसरे उसके पीठे की ग्रोर मोलिधास्स किये हए था | उसकी नाक 
ल्वी श्रौर ऊँची थी ( द्राघोयस्‌ घोणावंश )। सुख मं विशेष प्रकार का सुगंधित मसालः 
धा जो सहकार, कपर, ककननेल, लवंग, शौर पारिजात इन पौँच सुगंधित द्रव्यो से वना था | 
ज्ञात होना है कि उस समय इष मुखशोधक्र सगंधि ( सुखामोद ) का प्रधिक सिज धथा। 
चाण से श्रन्यतच्र मी इसका उल्लेख किया है त्रौर ऊपर लिखे द्रव्यो के श्रतिस्ि चंपक ग्रोर 
लवली भी सृग्वशोधक मसल्ञे मं मिलने की वात लिखी हे. ६६) युवक के कान सें 
वरिकटक नाम का गहन। था। यह श्रामूपण दो मोतिया के बीच में पन्ने का जङ़ाव करके 
बनाया गया था (कदम्वुङलस्थूलक्ताफलयुगलमध्याध्यातितमरकनस्य त्रिकरककरणभरणस्य, 
२२) उस समय चिकंयक करणामर्ण का व्यापक सिज था। स्त्री ग्रौर पुरुप दोनों 
इसे पदनते ये । हपे के जन्ममहोत्सव के समय राजकुल मं शत्य करती हई राजमदिष्रिथा 
त्रिकंटक पहने हुए. थीं ( उद्ध.यमानधवरलचामरसयलसत्रिकटकवलितविकयकयाकलाः, १३३ ) | 
हषं का ममेरा भाई संडि जव पहली वार दार मे श्राया, वह कान मं मोतियों से बना त्रिकटके 
पहने था ( तरिकंय्कक्ताफलालोकधवलित, १३५ ) 1 सोभाग्य से वाण के वरन से मिलता 
द्रा दो मोतिया क वीच म जड़ाऊ पन्ने सहित सोने का कान में पहनने का एक गहना जो 
बाली के प्रकारका दहे, सभे प्रान हृश्रा था; वह श्रव राष्ट्रीय संग्रहालय, नहं दिह्ली मे सुरक्तिन 
है । उसकी पहचान च्रिकं्कसे कौ जा <कती हं । [ चित्र १३|| 
दधीच की कमर मं एक दरे रंग का कसकर बधा हुश्रा ( निबिडनिपीडित ) द्योय 
ञ्रघोवखर था। बाण ने उसके वीँधने के प्रकार का यथाथ चित्रण किया है सामने की शरोर 
नामि ते कुं नीचे उसका एक कोना रहता था ( ईपरद्धोनामिनिहितेककोणएकमनीय २२ ), 
ग्र्थान्‌ उसका ऊपर कासिरानीीयाग्रवीमेर्धा श्रौर नीचेका दुय रहता था। शरीर 
के मोडने से दादिनी ज्र का कुं भाग दिव दे जाता धा ( संबलनग्रकटितोत्रिभाग, 
२२) उस गसच्छानुमा च्रधोवस्र का कच्छुभाग पष्ठ की श्रोर पल्ला सौमन के वाद भी 
कुं ऊपर निकलना रदता था ( कच्छाधिक्रच्निसपल्नव, २२ ) } श्रघोव्न पहनने का 
यह्‌ ठंग रुप्तकालीन मूर्नियो मे प्रत्यत्त देखा जाना है) उससे वाण के वर्सन को स्व 
सममन मं सहायता मिलनी ह । [ चित्र १४ | 
वह॒ युवक जिस बोदर पर सवार था उस्तके साज्ञ कामी वर्गुन क्रिया गया है] 
उसके सुह मं खर्वलीन या कोँटेदार लगाम थी। सीधे घोड़ो को सादा लगाम श्रौर तेज 
मिज्ञाज्ञ घोड़ो के लिए कोटिदार लगाम प्रायः होती है। उसके लिये वाण ने खरल 
१, ायामंडललक्येख ` ` " ` * " षद्‌ मातपत्रस, रघुव्, ४, ५ । 
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नाम दिया है । खलीन शब्द्‌ संस्कृत मे मूनानी माप्रा से किसी समय लिया गथा था जो 
बाण के समय मे सूच चल गया था। घोडेकौ नाकृ पर सामने की श्रोर लगाम का कमानीद्‌]र 
हिस्सा ( दीषघाणएलीनललिक ) श्रौर मधि पर सोने का पदक भूल रहा था ( ललार्लुलित- 
चामीकरचक्रक )। गले मे सोने की नमन बजनेषाली मालां पड़ी थीं जिन्ह जयन 
कहते थे ( शिजानशातकोम्भजयन, २२३ )। जँ सवार के पै९ लय्कते ये वह क्या के 
समीप पललान से मूलती हई छोवी-छोयी चंवरियों की पंक्ति घोड़ों की शोभा के लिये लगाई 
जाती थी ( श्रश्वमंडनचामस्माला, २३ )। 

इस प्रकार वह्‌ नवयुवक नायक श्रश्व्नन्द्‌ के मध्य मे चल रह था, मानो वह नेत्रं का 
प्माकपणांजन, मान का वशीकरण मंत्र, सोभाग्य का सिद्धियोग) रूप का कीर्तिस्तम्भ श्रौर 
लावण्य का मूल कोषहो। ये सथ पारिमाषरक शब्द है। बग्मट्ट के ्रष्टांगसंग्रह मे जो 
लगमग बाण की समकालीत स्वना थी, सर्वाथंसिद्ध ग्रंजन के बनाने की विधि विस्तार से दी 
गकदहै। बाण ने कलिला दहै रि चंडिका के मंदिर का बुडु। दक्िनी पुजारी किसी ठग के 
दवारा दिए हुए सिद्धंजन से श्रपनौ एक ््रँख ही र्वा बेडा था ( का २२६) । उस समय की 
जनता देवी-देवताश्रों की मनौती मानकर इस प्रकार के सिद्ध श्रंजन श्रीर्‌ ्रौपरथियो का 
प्रयोग कसती थी, यह भी वाग्भय्टसे ज्ञात होता है। सातवीं शती मे कीतिस्तम्भ शब्द्‌ 
का प्रथोग उनके निर्माण की प्राचीन परम्परा का सूचक है । 

उसके पाश्वं म घोडे पर सवार एक श्रंगर्क चल रहा था । लम्बा, तपे सोने के- 
से रंगवाला, ्रधेड्‌ ग्रवस्था का, जिसके दादी मूं श्रर नाखून साफ-सुथरे कटे हुए ये 
( नीचनखश्मश्रुकच ), छले कतेरू-सी घुरी खोपड़ीवाल। ( शुक्तिखलितः ); कुठ ठन्दिलिः 
रोमश उरस्थल वाला, रिखावदी न होने पर भी भव्य वेश का» च्रकृति से महानुभाव रिष्टा 
चार ८ तदज्ञीबसलीका ) की सीव-सी देता ह्र { श्राचारस्य द्रचायकम्‌ इव कुर्माणं ), 
सफेद कंचुक पहने एः ग्रौर सिर पर धुली दुकङूलपटटिका बोधे हुए--इस प्रकार का यहे पाश्व- 
पुर था! यँ स्ष्ट स्प से उसी जातीयत्ता न बताकर भी बाण ने बारीक हुलिया से 
उसके बिदेशी दने का इशारा कियाहै। संभवतः इस वणन के पीले पारसीक सैनिक का 
चित्रहै। बाण ने स्वयं उसके लिए साधुः पद्‌ का प्रयोग किया है। संभवतः यह शाहः 
का संस्कत शूप तत्कालीन बोलचाल मे प्रयुक्त होता ह । 


वे दोनों घोडे से उतरकर सरस्वती श्रौर साविच्री के पास लतामंडप मँ षिनीत भ से 
ग्राए । शिष्यचार के उपरान्त सावित्री के प्रश्न के उत्तर मे पाश्वचर ने श्रपने साथीका 
परिचय देते हुए कहा - यह्‌ च्यवन से सुकन्या मे उन्न पुत्र दधीच है । इसका जन्म अपने 
नाना के यहाँ हु्रा | अव यह श्रपने पिता के समीप जा रहा है। मेँ इसके मातामह-कुल 
का श्राज्ञाकारी व्य विकिर) शोष के उस पार च्यावन वन तक हमे जाना दहै । च्राप 
मी श्रपने गोत्र-नाम से श्रनुण्हीत करे । सावित्री ने इठना ही कदा--श्रायं, समय पर सव 
जनेगेः } इसके बाद सभ्या हो गई किन्तु सावित्री को उस युक मे मन लग जनेके कार्ण 
नीद न श्रहईै। कुटु दिनि बाद्‌ यही विकरुन्लि छत्रधार के साथ पुनः वहोँ श्राया। कुशल- 
प्रश्न के उपरान्त उसने सूचना दी किं कुमार दधीच की मालती नामक सखी उसका सन्देश 
लेकर शीघं दी श्राएगी। श्रगले दिनि प्रातःकाल शोण पार करके माज्ञती उस्र स्थान पर 
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श्राई] वह बडे तुरंगम पर सवार थी | उसके पैर रकाय मे पड़े हुए थे ( उरवध्ररेपित- 
चरणयुगल्त, ३१ ) । यँ यह ध्यान देने योग्य है कि भारतव्पं मे रकार का वणन लियो की 
सवारी केलिए दी श्राता है ग्रौर कलाम भी स्त्रियो केलिये ही उसका प्रंफन क्रियागया दै} 
| चित्र १५ | 

मालती का वेश विशेष र्पसे ध्यान देने योगय है। बह धोए हु सफेद रेशम का 
पैरो तक लय्कता हप्र छीना कंचुक पहने थीय जो सोप की केनुली कौ तरह हल्का श्रौर 
वारीक्र था} इस प्रकार का ल्वा कंचुक श्रजन्ता की पहली गुणा मे बोधिसत्व श्रवलोकरितेश्वर 
के पीके खड़ी हृदैस्व्रीके शरीर पर सष्ट हे) वस्त्र के लिए यद्य नेत्र शब्द का प्रयोग करिया 
गया दहै] वाण्‌ के ग्रंथो में यह शब्द्‌ फिननी दी वारश्राता है| तेत्र एक प्रकारका महीन रेशमी 
कपड़ा जान पडना है | मीने कंचुक के नीचे कुयुम्मी रंग का लाल लंहगा ८ कसम्मरंगपाय्लं 
चंडातक } भलक रहा था ( श्रन्तस्फुट ) जिस पर रंग-विरगी वटकियौँ पड़ी हई थीं 
८ पुलकवंघचिच्रम्‌ ) । ज्ञात होता है किं वांवनू की रंग सेये वंदकियोँ उसन्न की जाती थीं। 
इस तरह की रंगाई के लिये पुलक वन्ध पारिभाषिक शब्दं ज्ञात होता दै। उसक्रा मुख मानो 
नीले ग्रं्ुक की जाली सेरटेका था ( नीलशुक्रजालिकयेव निरुदधाध॑वदना ) । माये पर दमकता 
हुश्रा पद्मयग का चद्ला फेसा पवता था मानो बह रक्ता्ुकर का घट उल्ते दए थी } बाण 
के वरंनों मे देहाती सियो के वेशमेंदही शिरोवगुठन का उल्लेख श्राया है । 


मालती के शयीर पर करई प्रकारके च्राभूपणोंका वणन किथागयादहै। कव्प्रदेश 
म बजती हई करनी थी । गले में श्रँवले जैसे बड़े गोल मोतियों का हार था ( त्रामलकीौ- 
फलनिस्तलमुक्ताफलषहार ) । इस हार की उपमा स्थूल प्र्णण॒ या नवग्रह से दी गई है । ज्ञात 
होता है कि यह नौ डे मोतियोंकाकंडाधा जो ग्रीवा सेकु सदा हृश्रा पहना जाता था | मथुरा 
कला म इस प्रकार का कंठा शुंग कालीन मूत्तियों पर ही मिलने लगता है3 । इती पर रत्नौ की 
प्रालम्बमाला कुचो तक लय्कती थी ( कुचप्रणंकलशयोरुपरिरत्नपरालंबमालिकं ) ४] इस माला 
म लाल श्रौर हरे रल प्र्थात्‌ माणिक श्रौर पते जडेये एफ दहाथ की कलमं सेने का 
कड़ा था ( दाटककट्क ) जिसके गाहायुली सिरं पर पन्नं जडे हुए थे ( मरकतमकरवेदिका- 








१, कमारस्वामा, बोन्टन भ्यु[जयम जुखरन, स० १४४) त्रमस्त १९२६) एु० ७, [चित्र ४ 
मे मधथुराके एक सूचीपट् पर अरश्गराहिणौस्त्री रकावमे पैर डाले इष दिंखाद्‌ गद हे) 
कुमारस्वामी के च्रनुतार भागतीय कला म रकात्र के उदुहस्ण संसारम स्वके प्राचीन | 
भरहुत, भाजा, साची श्यौर मधुरा कः रिषपक्ला मे द्विर्त.य-मघ्रम शतो ई० पूरं की 
्रर्वारर्हः मूियो मे रकाव के क उदाहरण सिल्ते दहं! प्रायः स्त्रियाँ रकाय के साथश्चौर 
पुरुप उरुके दिना सवारी करत दिखाए गणु हं} जब रकाब दिखाई जाता हतो मुडी हई 
गे घोडे केपेटसेर्न.चे नटीं लटकवीं, ग्रौर जव रकार नहीं होत्ता तब यग संध रौर पैर 
नीचै तक लटकते हष दिखाष्‌ जाति हँ । इ्ालिभे य्ह पर बाण ने माज्ञतः के पगे को घोडे 
के उरस्थल पर कसी हुदै वध्रायातरके पास रखे हर्‌ कहादहै। 
२ धौतधवलनेन्रनिभितेन नि्मोकलघुते ण आग्रपरदीनिन कंचुेन तिसेदिततनुलता, ३१ । 
३ देखिए, मथुग कला की निम्नलिखित मूर्तियां, श्रई १५, ए ४६, ज ७ । 
४ प्रालम्बमरूलुलम्बि स्यात्‌ कठात , अमरकोश । 


२४ वात्ध्यायनवंश | उच्छवास 


सनाथ ) | गाह्‌मुग्वी ( ग्रा्यती या मकरम॒ली ) ग्रोर नाहरमुषवी कड़ा का रिवाज भारतीय 
गहन सं श्रमी तक पाया जाता है । कानों म एक-पछ बाली थी जिसमे मोलसिरी के प्रूल की 
तरद्‌ लम्बोतरे तीन-तीन मोती ये१ इसके श्रतिरिकति बय कान मे नीली भल्लक का दन्तपत्र 
ग्नौ दाते कान मंकेतकी का हय शवतस! नुकीला यैसा ) मुशोमित था] माथे पर कस्तूरी 
के[ तिलक न्दु ल्लगा था | लल्लाट पर सामने मांग से लय्कषी हुईं चट्रूता तिलक नामक मशि 
थी ¦ लततादलास्कसीमन्तचुम्बी चटुला तिलकमसिः ) । इस प्रकार का चट्ला तिलक युक्तकालीन 
सव्रीपृत्तियो मेँ प्रायः देष्वा जाता हैर | [चित्र १६ | पीठ पर बलो का जृडा दीला लटका 
हृश्रा थाग्रौर सामने केशो में चूडामणि मकरा श्रामूघण लगाद्ुश्राथा} दोनों श्च 
निकले हुए दौ मक्ररु्लौ को मिलाकर सोने का मकरिका नामक, श्राभूषण बनता था जो 
सामने वातो मे यासिर पर पहनानजानाथा। इसत प्रकार मालवी के वेश ्रौर श्रामूषणौ के 
व्धौरेषार वणेन मे उस काल की एफ सम्ध्रान्त स्री करा खष्ट चित्र वारु ने खीचादै। 

मालवी के साथ उसक्री ताम्बूलकरंकवाहिनी भी थी । लतामंडप में ्राकर वह साप्रित्री 
य्रौर सरस्वती के साथ श्रालाप मं संलग्न हो गई} मध्याह के समय सावित्री के शोणुतट 
पर स्नान के लिए चले जनै पर मालती ते सरखती से दधीच का प्रम-संदेश कह सुनाया । 
य॒द्‌ सदेश समाहित सरल शेली में कदा गया है । उत्तर मेँ सरस्वतीके प्रम का त्राश्वासन 
पाकर मालती पुनः च्यवनाश्रम मेँ श्र श्रीर्‌ श्रगले दिन दधीच को साथ लेकर लौयी । वदँ 
एक वप्रं से कुष्ट श्रधिक समय तक्र दधीच श्र सरस्वती साथ-साथ र्दे | तव सरस्वती ने 
सारस्वत नाप के पुत्र को जन्म दिया, श्रौर पुनः शापावधि समाप्त होने पर ब्रह्मलोक को लौट 
गई । भागव वंश मे उदन्न श्रपने माई व्राह्मण की पत्नी ग्र्तमात्ता को दधीच ने सारस्वत 
को धात्री वनाया | सारखत ग्रौर श्र्तमाला का पुत्र वत्स दोनों साथ बदने लगे } सारस्वत 
ते वत्सकेप्रमसे प्रीगिकरूट नामक निवासकी स्थापना की ग्रौर स्वयं श््रापादुी कृप्णजिनी 
वहफख श्रद्वलयी जयेः वनकरर तप करना हुश्रा च्यवन केलेक को दी चला गया | यहं तक 

वरारभदर ने ग्रपने पूर्वजो का पोरारिकि वगन किया हं जिसमें लगमग पूय पहला उच्छवास 

समति हो जाता है । 

वत्स से वास्यायन वंश का प्रदुमिद्ुग्रा। उषी वंश मेँ वास्स्वायन नामक गृमुनि 
त्रधात्‌ गस्य दोते हुए मी सुनिरतति रखनेवल्ञे व्राह्मण उलन्न हुए । इन सुनियों का जो 

त्ति वणन बरुन दिवा हं उसे पकर तास्रपत्रो मं वसित उस समय के वेदाध्यायी 

कमकरटनिरन ब्राह्मए-कुटुम्बां कास्नरएद्यो श्नाता है| इन लोगों के विषय से विशेप उल्लेखनीय 
चान यट्‌ कदी गह है किं उन्होने पंक्तिमोनन होढ रवा था ( विधजितजनपंत्तयः ) | रसे 
लोग ॒जनसमुराय के साथ सानूदकि जेवनारों मे सम्मिलित न दोक्ष श्रपनी षरिरादरी के साथ 
ही भाजन का व्यवहार रखते थे } दुसरे प्रकारके वे लोग थे जिन्हेने ब्रह्म, सत्रिय श्रौर तैश्य 
इन तीनों वणो का भी भोजन त्याग दिया था ( वणुत्रयव्यादृततिविशुद्धाधसः, २६ ) ] संम्भवत 
एसे लो स्वयं पाकी रहना पसन्द करते घे ! सामाजिक इनिहास को हटि से इतना निश्चित ज्ञात 
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१ वज्कुलफलानु कारणाभिः तेसृभिः सुक्तामिः कदिपतेन बाक्िकायुगरेन, ३२ । 
रे वासुदेवश्षरण, अहिच्छत्र देगा शेयाज, पुयेद दंडिया अंक ७, पृष्ट १४४, चित्र 
१६४ से १६७ तक । 


प्रथम |] तत्कालीन सुसंस्कृत परिवार २५ 


होता किंइस प्रकार मोजनकी दछुश्र्कूत के विषयमे व्रहिण-परिषारो मं विशेष प्रकार 
की रोकथाम श्रोर मर्यादां सातवीं शती मे प्रचलित द्ये चुकी थीं) 

उस समय एक सुसंस्कृत परिवार मेँ त्रिया श्रौर श्राचार काजो श्रां था 
वह श्रपनी विराद्री के सम्बन्ध मे वाश के निम्नलिखित वरण॑न से ज्ञात होता दै- 
श्रौत च्राचारों का उन्दने प्राश्य ल्ियाथा। कूठ प्रर दम्भ को वे पासन 
श्रनेदेतेथे। कपट, कुःट्लता श्रौर शेखी बघारनेकी श्रादत उनमेन थी। पापों रे 
वे वचतेथे] शवठ्ताको दूर करके श्रपने स्वभाव को प्रसन्न रखतेये। हीनता की 
कोद वात नहीं श्रने देतेथे। दूसरे की निन्दा से श्रपने चित्त को विमुख रखते 
थे । बुद्धि की धीरता के कारण मांगने की वृत्ति से पराद्मुख य । स्वभाव के स्थिर, ग्रणयिजनों 
मे श्रनुक्रूल, कवि, वाग्मी, सरस भपय मेँ प्रीति रखनेवाले, विद्धां के श्रनुरूप हास- 
परिहास मं चदुर, मिलने-जुलने मँ कशत, वत्य-गीत-वादित्र को श्रपने जीवन में स्थान 
देनेवले, इतिहास मं श्रतृषन रुचि स्वनेबले, दयाव्रान्‌; सत्य से निषवरे हए, सधृश्रों को 
दष्ट, स्र सत्वो के प्रति सौदादं श्रौर करुणा से द्र्रित, रजःरुण॒ से ्र्ष्ट, चमावरन्त, कलाश्रो 
मं षिन, दत्त एवं श्नन्य स्र गुणों से युक्त द्विजातिर्यो के वे करुल्ल श्रसाधारणएय।ः बाणुने 
तत्कालीन ज्ञानसाधन की दो विशेपताग्रों कीश्रोर भी वह्यं इशारा कियाद) श्रपने दशंन 
के श्रतिरिक्त न्य दशनोंमेमीजो शंकार्ण उठाई जानी थीं उनका समाधान भी वे जानते मे 
( शमितसमस्तशाखान्तरसंशीतिः, ३६ ) । गुप्तकाल से बाण के समय तक्के युगम वौदध, 
ब्रह्मण तथा जैन दाशेनिक शनक दष्िकोरों से तस्चिन्तन करते रदे थे] उस समय के 
दाशनिक मंथन की यह शेरी थी किवे विद्वान्‌ एक दुसरे से उद्मावित नई-नई युक्ति 
श्रोर कोटियो से ग्रपने-य्ापको परिचित रखते शौर च्रपने ग्रंथो मै उनका विचार रौर समा- 
धान करते ये । प्रमुख श्राचायं चन्यं मतोँ मेंप्रह्रद रचि रते य, उपेता का भावन 
था | इस प्रकार की जागरूकता के वातावरण में ही वसुबन्धु, घगेकीति, सिद्धसेन दिवाकर, 
उद्योतकर, कुमारिल श्रौर शंकरजैसे ग्रनेक प्रचंड मरितष्का ने एक दूसरे से टकररा-य्करा कर 
दाशंनिकक्ेत्र म श्रभूतपूवं तेज उतपन्न किया] इस प्रष्डभूमि में बाण का शमितस्म॑स्त- 
शाखान्तरसंशीतिः विशेषण साभिप्राय है श्र ज्ञान-पाधन की तत्कालीन प्रडत्ति का परिचय देना 
है। इस प्रसंगमें दूसरी बात यह कदीग्ईदहैकिवे विद्वान्‌ समत्र प्रथां जोग्रधंकी 
ग्रथियां थीं उनको उदुघ्ायिति करते थे ( उद्बाटितसमग्रप्॑याथग्रंथयः, ३६ )। इसमे भी 
तत्कालीन विद्यासाधन की मलक है| समग्र प्रथो से तात्पर्यं भिन्न-भिन्न दशनो. जेते न्याय, 
वैशेषिक, सांख्ययोग, वेदान्त, मीमांसा, पाशुपत, वदध श्राहंत च्रादिके प्रो है) उस 
समय के पठन-पाठन मे एसी प्रथाथी रि लोग केवल श्रमने दी दाशनिक ग्रंथों के श्रध्युयन 
से सन्तुष्ट न रहकर दूसरे सम्प्रदायो के प्रंधोंका मी ्रध्ययन करते ये श्रीर्‌ उसमं जे श्रधं 
की कठिनाइयौँ थीं उन्है खष्ट करते ये | इसी प्रणाली के कारण नालन्दा के बोदध-विश्वविद्यालय 
मं वेद-शा च्रादि ब्राहमणो के ग्रंथों का पठन-पाठन मी खुव्र चलता था, जेसा कि श्युग्रान 
चुश्राङ्‌ ने लिखा ह । श्रध्ययन-त्रध्यापन श्रोर प्रंध-प्रणयनः दोना लघो म॑ दी सकल शस्त्र 
मे रुचि उस युगके विद्वानोंकी विशेषताथी। स्वयं वाण ने दिवाकर पित्रके ्राश्रमका 
वर्णन करते हूए इस प्रदृत्ति का श्रौखोदेखा सचा चित्रे लीचा ह (२३७ )। 


२४ बाण कां बाल्-जीवनं | उच्छवासं 


उस वास्पयायनवंशमें क्रम से दुबेर नामके एक व्राह्मण ने जन्मलिया) कुबेर के 
न्रच्युत, ईशान, हर श्रौर पाशुपत ये चार पुत्र हुए. । उनम पाशुपत का पुत्र श्रथपति था | 
रथपति के ग्यारह पुत्र हुए भृगु, दंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धमं, जातवेदस्‌, चित्रभानु, 
यक्त, श्रहिदत्त श्रौर विश्वरूप । इनमें से श्राठवे चिच्रमनु की पत्नी राजदेवी से बाण का 
जन्म हृद्मा | बालपन मँ ही उसे माता का वियोग सहना पडा श्रौर पिताने ही मावृल्नेह 
के साथ उसका पालन किया) पिताकी देख-रेख मं दिन-दिन जीवट लाभ कस्त हुश्रा वह 
बद्ने लगा} पिता ने उपनयन श्रारि भर्‌ ति-स्परति-विदहित स्र संस्कार यथासमय किए । 
बाणकीश्रायु चौदह वपेकीमीपूरीनदहोने पाई थी किं उस्के पिता मी भिना व्द्धावस्था 
को प्राप्त हुए दी गत द्ये गए। उस समय तक बाण का समावतंन-संस्कार ह्यो चुका था 
विवाह के साथ-साथ दो-एक दिन पहले दी समावतन-संस्फार कर लेने का जो रिवाज है, 
उसके ग्रनुसार ज्ञात शेता हैकिवब्राण का विवाहमीपिताके साम्नी हो गया था। 
समादत्त पदमे ही विवाह का भी श्रन्तर्माव है) दपं के साथ पहली भट मे उसने 
प्रात्ससम्मान के साथ कहाथा-स्वरीका पाशिप्रद्ण करने के बाद से दही मै नियमित 
ग्हस्थ रहा हूँ ( दाखसििहादभ्यागारकिऽस्मि, ७६ ) | 


पिता की मृघ्यु से बाण का कु रिनि तक दुःखी ग्रौर शोकसंतस रहना स्वाभाविक 
था] उसने वह समय घरपरदही कादा] अव्र शनैः-शनैः शोक कमदहूख्रा तव बाण की 
स्वतंत्र प्रकृति ने जोर माग} वह उसके यौवनारम्भ का समय था, बुद्धि पयिक्व न हई 
थी ( धैयप्रतिपक्घतया यौवनारम्भस्य, ४१ ), अल्हडपन के कारण स्वभाव मँ चपलता थी 
न्रोर मन मे नई-नई बते जानने का कुनृषटल था } पिता के न रहने से एकाएक जो छूट मिली 
उससे नियमित जीवन मँ कमी श्रई ग्रोर श्रविनय या श्रनुशासनदीनता बढ गई फल्ल यह 
ह्या कि वह्‌ ¶त्वरः ( श्र वारा ) दो गया । इत्वर का श्रथ शंकर ने गमनशील शरिया ३ । 
मूल मे यह वेशि शब्दथाजो श्ण गनौ? धाठु से वनाया गयाथा| क्रमशः इसका अर्थ 
गमनशील से चंचल श्रौर ऊधमी दो ग्या। दिन्दीकी इतयना धातु इसी से बनी है। 
लोक मे ईतरे बालक श्रौ दैनरी गाय ये प्रयोग दंगई, ऊधमी, उती के श्र्थं मे चलते ईै। 
बाण का श्रभिप्राय यद्य इत्यर से श्रपने श्रावारापन की शरोर इशारा करने काहै। वासुके 
घर की श्रा स्थिति त्रच्छीथी। ब्राह्मणौ के यँ जैसा चादिए मेसा पिता-पितामह्‌ का 
उपाजित धन घर म था ।* उसकी पाई का सिलसिला भौ जारी था ( सति च श्रविच्छिन्त 
विच्राप्रसंगे ) | ज्ञान होताहेकरि वाण्‌ के गवर प्रीरिकूः में संखछत के षरिविध विषयों की पद्ाई 
का उसक्रे सगे-सम्बन्धियो के कुलो मे दी श्रच्छा प्रबन्व था] जव वह दषंके यदं से लोरकर 
त्रपने गोवि श्राया तो उसने श्रध्ययन-ग्रध्यापन ग्रौर यचेसमूह के विधय मेँ स्वयं विशे रूप से 
प्रश्न पृहे । व्याकरण; न्याय, मीमांसा, का्य,कर्मकांड श्रौसे दपाठ, इतने विपयों की पद्ाई तो 
नियमित स्प से प्रीतिक्ूय गौँवमे दी होती है (८८) । किन्तु उसके तृफानी स्वभाव के कारण 
ये स सूत्रिषार मी बाण को धर मँ रोककर न रव सकी । वह्‌ लिखता है- जैसे किंसी पर 
ग्रहं की वाधा सवार हो वेते दी खच्छुन्द मन श्रौर नवयोवन के कारण स्वतंत्र होकर मै घर से 


क = पमा स क नात क न्मन ~ न + ~~ 
न न भन 


१. सत्सु अपि पितृपितामद्योपात्त षु ब्राह्मणएजनं चितेषु विभवे, ४२ । 


रथम | देश्षान्तर-प्रवासर यर स्वभाव २७ 


निकल पड़ा । मेरे मनकोतो देशान्तर देखने की इच्छा ने जकड्‌ जिया था) इप्तपर 
सवने मेरी बड़ी लिल्ली उडद ।* किन्छ॒ उसका यहं प्रयास दी उसके लिए वटुपूल्य त्रनुभव 
उपाजित करते का कार्ण हुश्रा) देशान्तर देखने की जो उत्कट लालसा मन मेँ थी वह 
दलका कुनूदल न रहकर ज्ञानघ्रद्धि का कार्ण वन गई ] 


ग्रपने इस प्रवास मं वाण्‌ ने चार, प्रकार के सामाजिक स्तरोंके प्रनुभव किए | एक 
तो बडे-्रडे राजकुलं का दाल-चाल लिया जदं ्ननेक तरह के उदार व्यवहार देखने को मिले । 
दूसरे प्रसिद्ध गुरुक या शिन्ता-कन््रा मं उस्ने सपय विनाया ( गुशकुलानि सेवमानः )। 
यद्यपि व्रण ने नाम नहदींद्वियतोम संभावना यदीह श्रेष्ठ भिव्यासे प्रकाशित ८ निर- 
वद्रविद्यावि्रोरित ) श्रपने प्रान्त के दी धिश्वविश्रत महान्‌ गुस्छुलल नालन्दा मं भी वह गया 
हो ग्रोर वहौँके तिद्यक्रम की व्यवस्थाका ्रनुभवकियादहो) रिवाक्ररमभित्र के प्राश्रममें 
ज्ञान-साधन के जो प्रकार उसने बनाए ह उन्हं नालन्दा-जेसे त्रि्यक्रनद्रमे ही चरिताथ होते 
हुए. देखा होगा ( २३७ } । तीसरे गुणवान श्रौर कलावन्तं की गोण्ठिवो मं उपर्थित होकर 
( उपतिष्टमानः ) उनकी मू्यवान्‌, गहरे पैठनेवाली रौर द्धि पर धार रखनेवाल्लो चोखी 
चर्सश्रो से लाभ उठाया ( महा्हलापगम्भीरयुण वद्गोष्ठोः ) | जेमा कदाजा चुका है, 
इन गोष्ठियोँ मे विद्य-गेष्टी, काव्य-गोष्टी) वीरा-गोष्टी वाद्-गोष्टी, चत्य-गोष्टी श्रादि 
री गी । चौथे उसने उन विदग्धमंडलाका मी वकर ( गाहमानः ) स्स लिया जिनमें 
रसिक लोग सम्मिलित दोकर बुद्धि को नोक-्ोक करते थे | 


वाण का व्यक्तित्व चार प्रकार की प्रवरत्तियों से मिलकर बनाथा। एकतो उसके 
स्वभाव मे रदईसीका पुटथा; दूसरे वंशोचित विद्रा की प्रवृत्तिथी 3 ; तीसरे साहित्य गरौ 
विविध कललश्रो से च्रनुरग था; श्रौ चौरे मनम वैद्ग््य या द्धैलपन कापुट्या] उसका 
स्वमाव श्रत्यन्त सरल, सजीव त्रौर स्नेदी था) मास्तीय सादित्यिकों क लस्वे इतिहास में 
किसी के साथ वाणके स्वभाव की परट्यी वेठती है तो मासतेन्टु हरिश्चन्द्र के साथ | वह्‌ ज्िखता 
दै क्षि श्रपनी वालमित्रमंडली मं फिर लौटकर ग्राने पर सुमे जैसे मोच्त का सुख मिला (बाल- 
मित्रमेडलस्य मध्यगतः मोत्तसुखमिवान्वथवत्‌, ४३ ) । श्रपने मितरमंडल का उसने वरुन 
मी क्रिया है जिसे उन लोगों के प्रति उमके कोमल भाव सूचित होते द । वह लिखता है फ 
उसके घुमक्रडी जीवन मये मित्रता कुद श्रोर भी लोग उसके साधये उसने श्रपनी 
बालसुलभ प्रकृति के कार्ण श्रपने श्रपङ इन भित्राके ऊपर प्ररं यतिसे द्णोड्‌ र्ता था 
( बालतया नित्ननामुपगनः ४२)। 

वाण्‌ का भित्रमंडल कारी प्रहा धा] चवाह्लीष व्यक्नियो के नाम उतने गिनाए दै । 
उसमे सुदद्‌ च्रोर सदाय दो प्रकारके लोग परे ( वयक्ता समानाः सुरः सहायाश्च ) । इस 
मंडली मे चरल्िपमनीभीं। वातुके भित्रोकी यद सूची उष समनयके एकं सुकन 
नागरि की बहुली रनि श्रौर साकृतिक साधर्नो का परिचय देती है । उसके कु मित्र 


काया 
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१, दे्ान्तरालो कनाक्षिप्चहदयः, ४२ । 
२. अगाच निरव्डो म्रहवानिव नक्यौवनेन स्वेरिणा मनना महताम्‌ उपह्यस्यताम्‌ ४२। 
३ वैपरिचतीमात्मवंडोचितां प्रकतिमभजत. ४३। 


इ बाणं के भित्र उच्छु वांस 


का सवं कविता शरोर विसे थः कु कासंगीनश्रौर दत्यसे, श्रौर कुष्ट मनोरंजनके 
सहायमात्र पे | साथ दी कुष प्रपिष्ठिति परिखां केस्पमेयथे। इस मित्रमंडली की सूती 


दस प्रकार दै-- 
( अ ) कवि श्नोर विद्वान्‌ 

९. मपरा-कवि ईयान जोकि वाण कापसममित्रथा। मपरा-कवि से तात्य लोक 
माप्रा में गीतो के स्वना कस्नेबलि से है| ज्ञात होतादै किवार के सयम मरा पद्‌ श्रपभ्रश 
के लिये प्रयुक्तं दोना था) दंडी के श्रनुसार्‌ च्रदहीरःश्रादिं जातियों मं केविता के लिये 
द्रपञ्रश भाषा का प्रचर था} महाकवि पुष्पदन्त मे ग्रपभ्र शमहापुरण कौ भूमिका में 
दृशान कति का उल्लेख क्रिया हैः । 

२, वश॑कवि वेणीभारत । वरेकवि शब्द्‌ का ताव्ययं स्पष्ट नहीं ] शकर के श्रनुसार 
गाधा छन्द मं गीन स्वनेवाले कषिसे तायं है] संभवतः श्राह्दा-जेसी लोक्रकवितारणे 
रचनेवाल्ते से त्यये हो| 

३. प्राक्त भरा मं स्वना करनेवाले कुलपुत्र वायुविकार | 

४-५. श्मनगवाण श्रर सूचीवाण नामक दो वंदीजन । बन्दियोका काम सुभाषितों 
का पाट करना था। धोड़े पर सवार दधीच के श्रगे-श्रगि उसक्रा बन्दी सुभाषित पदता हूना 
चल रहा था (२३) 

६-७. वाखार्‌ श्रौर वसवराण नामक दो विद्धान्‌ । संमवतः दशंन-शास््र श्रादि विष्यो 
करे ज्ञता विद्रान्‌ पद से श्रभिप्रेत ३। 

८, युष्लक्रवाचक सुदृष्टि जिसका कंठ बहून मधुर था । हमे के यँ से लौय्ने पर 
वणु को इसने वयुपुराण की कथा सुनाह थी (८५) 

६. लेक गोविन्द्क | 

१०. कथक जयसेन । पेशेवर कानी सुननेवालो का उस समय श्रस्तित्व इसमे 
सून्‌ होना है | 

(आ) कला 

११. चिचञ्रत्‌ वीरां । 

१२. स्यणंकार ८ कललाद्‌ ) चामीकर । 

१३. रैर सिन्धुषेण । शंकर ने सुनारो के श्रध्यक्त को हरि कहा है, किन्तु हमारी 
सम्मति मं हेय से तासयं हीय कायने वज्ञे या वेगदी से है। 

१५. पुक्तञ्कत्‌ कुमारदत्त। उस समय मे पुष्तकमं का श्रयं था पिदर के खिज्लैने 
यनाना, जेस श्रन्यत्र वाण ने कहा भी हे ( पुस्तकर्मणं पार्थिववग्रहाः, ७८ ) | 
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१. श्रा्भरादिगिरः कान्येष्वपञ्च रतया स्णवाः, काव्याद | 

२. चौसुह सयम्मु सिरिदरिस्‌ दोण । णालोदउ कद्‌ ईसाणु बाण | 
पुष्पदन्त श्रपनी नम्रतावश्च लिलते हें “चतुय ख सत्रयम्भ, श्रःहषं, द्रोण, ईशान श्रौर बाण 
इनकी कविवाश्रों को मैने ध्यानपूर्वं नहीं पद्ा* । देखिद्‌ नाथुताम प्रो मी-कृत जन-साहित्य 
श्नौर इतिहास, प्र ३२५, ३७१ 


प्रथम | बाख के मित्र २९ 


(इ ) संगीत ओर नृत्य 

१५. मा<गिक जीमूत } माऽगिक=मृटगिया या पवावजी । राजघाट से प्रात विलौनो 

ं मृगियों की कई मूनियाँ भिल्ली है| 
१६-१७. वाशिक या वंशी वजानेवाले मधुकर शरोर पागवत | 
१८. दादुरिकि : ददु रनामफ़ व्र्वाच्र वजनिवाल्ला दामोदर | 
१६-२०. गेये सोमिल श्रौर म्रदारित्य | 

२६. गान्धर्वोपाध्याय ददुरक ] 

२२. लासक युवा ( नतेक ) तांडतिक । 

२३. नगौ हरिशिका | 

२४. शेलालि युवा ( मसनास्य करनेवाला ) शिग्वं डक १ । 

(उ ) साधु-मन्यामी 

२५, शव वक्रघोर्‌ ' 

२६. सतगणक ( जेनसाघ्रु ) गीरदेव | 

२७. पाराशरी सुमति } वाण ने कद स्थला पर पागशयी भिन्ञ्रो का उल्ले 
किया है) पासशयं व्यस्त के विरचित मिच्लुसू या वेदान्तदशंन का श्रभ्याम करनेवाले 
भिक्नु पागशयी कहलाते थे । 

२८. मश्करी ( पणि्राजक ) ताम्रचड | 

२६. कात्यायनिका ( बोद्धभिक्तुणी ) चक्रवाका । 

(ए) वेद्य ओर मंत्रसाधक 

०. भिवम्पुत्र मंदार | 


१५ 


(र [ य [क भ 
२१. जाँगुल्लिक ( विपवश्य या गारुडी ) मपरूरक | 
२. मंत्रसाधक्र करल | 


धतुवाःयिद्‌ ( रसायन या कीमिया बनानेवाला ) विहंगम । 

२३४. प्रमुरविवर्व्यस्ननी लोदहिनाक्त । श्रसुरविवर-साधन का याणु ने कई वार उल्लेग्व 
किया ह ( १६६ })] श्सुरविवर्‌ कादी दूसया नाम पाना्लविवर धा जितका उल्लेख पुशनन- 
प्रवन्ध-संग्रद के विक्रमाकप्रवन्धमं दै] इ प्रकार की कहानिया का पृख्य श्रमिप्राय पाताल 
मे घुमकर क्रिस यत्या राह्तसको सिद्ध करके घन प्राप्र करना था 

(रे) धूतं 

२५. श्राकिक ( पासा खेलनेवाला ) श्रांत । 

६. कितव ( धूत ) भीमक । 

२५७. ेन्द्रजालिक चकोरात्त | 


६६१ ६४७ 
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२, शिलाज्ि श्राचायं नटसूत्रा के प्रवतकथे। पाणिनि मे उनका उद्टेख आया 
है ( ४-३-११० ) । उनका सम्बन्ध कग्बेद कौ शोखा से था, 


६० बाणं के मित्र | उच्छ्वास 


(श्रो) परिचारक 

३८. तस्बूलदायफ़ चंडक | 

३६. सेरी ( प्रसाधिका ) कुरंगिका | 

४०- संवाहिका केरलिका | 

( श्यौ ) प्रणयी ( स्तेही आश्रित ) 
४१-४२. शद्र श्रौर नारायण । 
(अ) पारशव बन्धु-युगल 

४२-४४. चन्द्रसेन श्रोर मातूयेण । पारशव श्र्थात्‌ शद्रा माता से उत्पन्न द्विजपुत्र | 
नमे चन्द्रसेन वाण्‌ का श्रत्यन्त प्रिथ श्रौर विश्वात्पात्र था। कृष्ण के दूत मेखलक को 
ट्यने ग्रौर उसकी मोजनारि की व्यवस्था का भार बाण ने चन्द्रसेनकोदीसौपाथा। 

ये सवर लोग वाण्‌ की पित्रमेडली के प्रंगये। उनके नाम भी वास्तविक जान पडते 
द| उनमें से कई का उल्लेल वाण नेग्रणि चलकर करिया भी है| जैसे, जव पुस्तक- 
वाचक सुरष्टि वायुपुरस॒ की कथ! सुनने के लिये श्रपने पोथी-पत्र ठीक करर्हा्था तो वंशी 


य क 


वननेवाले मधुकर ग्रौर पारावत उसके पीक्धे कुड छिसककर बैठे हूए मंडली मे वियमान ये । 


दुरा उच्छवास 


लम्बे समय के वाद बन्धु-बान्धवो के मध्य मं लोटने पर वाण की बहुत श्रावभगत 
हुई श्रौर वह श्रत्यन्त स्नेदपूवैक चिर बान्धवो के यद्य जाकर मिलता रहा ( महतश्च 
कालात्तामेव भूय श्रसिनो जन्मसु व्रह्मणाधिवात्मगमन्‌ + ४२; चिरद्टानां वान्धवार्ना 
प्रीयमाणो भ्रमन्‌ भवनानि, ४४) इस प्रसंग मं उस समयके ब्राह्मणौ के घरों काएक 
ग्रच्छा चित्र प्रस्ठुत क्रिया गयादहै। दस्मे दो विं मुख्य हैँ} एर तो श्नेक शिष्यां 
का समुदाय वह्यं पदृनेश्राता्था} ये ब्रह्मणए-भवन उस कलमं पाठशलाश्रां का काम 
८ श्रनवरताध्ययनध्वनिमुलर्‌, ४४ ) देते थे दूसरे यतरीव कमांड का इस समय पुनः 
प्रचार बहुत वद्‌ हूग्रा ज्ञात होता है) कुमारिल भट्ट ने ममांसाशाच्र के पुनर्द्वार काज 
त्दोलन करिया णा उसकी प्रष्ठमूमि वाण्‌ के इस वणन में मलकती है -उन घ्ररों मं सोमयज्ञ 
को देखने के लोभी टु जिनके मस्तक पर त्रिपु मघम लगी हई थी इक्या ये, उनके सामने 
सोम की हरी क्यासियाँलगो हई थी, क्छ द्ुए कृष्णाजिन पर पुरोडाश बनाने के लिये सांवा 
सू रहा था, कुमारी कन्यार्पं श्रकृष्टपच्य नीवार कौ वक्ति से पूजां कररही थी, शिष्य कुशा 
प्रौर पलाश की समिधँ इकष्टी कर रदे ये, जलाने के लिये गोवर के कंडो काटेरलगा था, 
होमाथं दूष देनेवाली गर्णे श्रौँगन मे वेदी थीं, वैतान श्रग्नियो कीवेदी मं लगाए जनेवाले 
शंकुश्चों के लिये गूलर की शाखार्ण किनारे र्वी थीं विश्ेदेषों के परिड स्थान-स्थान पर रखे 
गष ये, हविधू मसे श्रांगन के विटप धूमिल हो रहे ये, पञुवन्ध यज्ञो के लिये लाए गष छाग- 
शवक किंलोलं कर रदे ये ( ४४,४५ ) | 
प्रध्ययन-त्रध्यापन के संवंध में शुकसाकिश्रो का वणन वार्‌ ने कई जगह किया है | 
कादम्बरी की भूमिका मं लिला दै पिजहोमें वैदी हू शुकपाकिर्णि ग्रु पषने पर विच्य 
धिर्यो को उपय्ती थीं । यहाँ क्म हैकि शुकसारिके स्वयं त्रध्ययन कराकर गुरश्रों को विश्राम 
देती थीं (४५) | श्रवश्य ही यह एक साहित्यिक अरमिप्राय वन गयाथा] शंकरदिग्विजय में 
मंडन मिश्र के घर की पहचान बताते हुए कहा गथा है कि “संसार नित्य है, संसार ग्रनित्थ दैः 
इस प्रकार के कोटि-वाक्य शुकसारिकार्ण जँ कहती हो वही मंडन मिश्र का प्रह } स्वयं कादम्बरी 
की कथा सकल शालो के जाननेवलेः वैशम्पायन तोते से कदल गई है } बाण के लगमग 
समकालीन ही पश्चिमी भार के विषणुपेण ( ई० ५६२ ) के शिलालेख मे प्रचलित सिवान 
का वणन करते दुर लिला है कि गली-गलौज श्रौर मार-पीट के मामलों मे मैना की गवादी 
ग्रदालत मे न मानी जायगी १ | शुकसारिका्रों के स्फुट वास्य-उचचरण करने श्रौर घरामं श्राप 
तौर से पले जाने के साहियिक्र च्रभिप्राय का उल्लेव कासिदासते नीकिया है २। 


अकनगणक्यार 


१, वाकृपारष्पदंडपारष्ययोः साक्षित्वे सारी न प्राहया 1 श्रो दिनेशचन्द्र सरकार, 
एपि्र फी एड रठेकितिकोम्राफी इन इंडिया, पनद्र हवीं शआरारियटल काप घ, बब 
का रेख-सेम्रह, प्र° २६४ । 

२. रघुवंश ५७,४; मेघदूत, २,३२ । 


३२ [ उच्छास 


दस प्रकार बाण के सुखपृवक घर मँ रहते हए ग्रीष्म का समय श्राया] यह बाण 
ते कठोर निदाघकाल्ल का दहत ही ज्वलन्त चिच्र खीचा है (४६-५२) । संस्छृत-साहित्य मेँ इसी 
जोड़ का दूसरा भरीप्प-वर्णन नहीं मिलता । इससे बाण के सूम प्रकृति-निरीक्षण श्रौर 
वणन की श्रदूुत शक्ति का परिचय मिलता है। "पूली हुई चमेली ( मल्लिका) के त्रहृहास 
के साथ ग्रीष्म ने जंमाई ली। वसन्तरूपी सामन्त को जीतकर नवोदित उष्णएकाल ने पुष्पों वे 
बन्धन खोले जैसे राजा वन्दीग् से बन्दियों को होडते ई । नये लिले हुए पाटल के पुष्पो 
से पीने काजल सुगन्धित किया गया। किल्ली भकारने लगीं। कपोत कूजने लगे | 
कू इा-ककट बरोरनेवाली इवार्दँ चलने लगीं । धातकी के लाल-लाल गुच्छो को रुधिर के भ्रम से 
शेर के द्वे चाने लगे मन्दार के सिदूर्या पएरूलो ते सीम लाल हो गं । इछ 
त्रारि पत्ती उड्ते दए तत्तरेत से व्य्रुल दो गए । प्याते मेस पानी की तलाश मेँ स्फषिक 
की चद्नो पर सींग मासते लगे सेदी बिल मे घरुसने लगी। किनारे के श्रजुनवृह्लों पर बैठे 
रोच पद्ती कड शठ कर रहे ये, जिससे उरकर सूखते तालाय की मदलियौँ तडफडा उठती 
थीं | पके किवाच के रच्छ के साथ लेडष्लाड्‌ करने की गुस्ताखीके कारण उदटी दह खाज 
की छुरपटाहट से शद्यांलोट हवा फैकरीली धरती मं मानो च्रपनी देह रगद्‌ रदी थी | मुचुकुन्द 
की कलियां खिल शी थीं । श्रधिक ग्म से मगत्रष्एाश्रो के किलमिलति जल सें मानों निदाघ 
काल वैर रहा था । धूल के ववंडर जगह बदलते हुए रेपे लगते थे मानों श्रारमयी दत्य म॑ 
नट नाचरदे हँ) शमी के सूखे पत्ते मश्मूमि के मार्गो पर शि हूए ये जिनपर ममर 
करती हवा दौडर्दी थी} सूखी करंज की पलियों के बीज वजरहेथे। सेमल के डोडोंके 
फट्ते से सई विखर रदी थी ! जंगलो मै सूखे वस चघ्करहेये) सप केदयुलियाँ छोड रहे 
थे } चदे पत्ती श्रपने पंख गि र्देये। गुंजाफल मानों किरणो की लुश्राठ से जलकर श्रंगारे 
उगल्लस्देये। नीमकेपेडासे एूलोके गुच्छे भरस्देये। गमं चनो से शिलाजीत का 
रस्र वहर्ाथा। वनमें लगी हृईश्रगकौ गर्मीसे विद्धियो के ग्रंडे पएरय्करपेष्रोके 
कोटरो मे विल गए येःजिनमें लस हुए कौड़ँ के मिलकर पकने से पुथ्पाक की उग्र गध्र उट 
रदी ° } इस वणन मँ मारतवपं की मय॑कर गर्मीश्ौर लृद्रां का चित्र बाण ने खींचा 
दै! इसके ञ्राणे वनमें लगी दावाग्नियों का भी वरन क्रिया गया दै। 


साच्कलिक इष्टि से इस प्रसंग में कईं उल्लेणखनीय वानं है ( १) उस कालम यह प्रधा 
जाने पड़ती हेरि सीमा परलालरग के चिह बनाकर ददूवदी प्रकट करते य ( सिन्दूरित सीमा )। 
(२) प्रयाण्‌ के समव वजार जनिबाजते वाजे को गुंजा कदा गया है { प्रयाणगुंजा )। शंक 
ने इसे यँ टकरा फा एक मेद कटा है शरोर श्रन्यत्र (२०४ ) शंख का मेद्‌ माना है । (३) नये राजा 
सिदासन पर बेठने के बाद वनधनमोक् श्र्थात्‌ बन्वीणह्‌ से बन्दिं को छोडने की घोपणा करते 
थे] (४) किसी संकट से बचने > लिये लोग देगी-देवता का कोप निषारण करने की इच्छा से 
लाल पूर्तं की माला पहनकर जात देने जाते घे१ | जात के क्लि प्राचीन शब्द्‌ यात्रा था | यद्य जा 
देनाः मुदावय संत में प्रयुक्त ह्र हे ( यात्रामठात्‌ )| सम्भवतः बाण उस समय 
की लोकमापा से इसका संस्कत मेंग्रनुवाद्‌ कर र्दे दै। (५) वाणने यदहोँएक प्रकार 
की विशेष वरोपणा का उल्ल क्रिया है भिमं राजा लोम शन्न की जनना म विभीषिका 


न न न (~ न त ~ ~ ~ न ~ 


१, हिमदग्धसकलकमलिनीकेपेनेव हिमालयासिसुखीं यात्रामदादंश्यमाली, ४६ । 


दूसरा | ्रारभर्टं -नृल्य ३३ 


उत्पन्न करने के लिये समशन जलाशयो को बन्द कर देने की डाड़ी फा देते ये ८ सकल- 
सतिलेच्छो पधम॑घोषरणापरहैखि जिथुवनविमीपरिकामुद्‌ भावयन्तः, ४६) | (६) त्रमिचार के रूप 
में रुधिर की श्राहूुतियाँ देने का मी उल्लेख है (५० ) । इस प्रकार के वीभत्स रौद्र प्रयोग उस 
समय चल चुके ये । (७) निर्वास की व्याख्या करते हए उसे ्दग्धनिःशोपजन्मदेठ" विशेपरण दिया 
गया है (५१), श्रर्थात्‌ जिसमं जन्म या पुद्गल ग्रहण करने के समसत कारण परमारु समाप्त हो 
जने दहै । (८) सधूमोद्गार मंदरुचि पद मं मंदायि के लिये धूम्रपान करने का संकेत है । 
(६) चयरोग मं शिलाजतु के निरन्तर प्रयोग का भी उल्लेख श्राया है जिससे ज्ञात होता 
है किं सातवीं शती सं शिलाजीनकी जानकारीदहोचुकीथी) (१०) रद्र के भक्तौ दाय 
गरल जलाने का उल्लेख वाण ने करई वार करिया है, यँ तक माधे के ऊपर गूगल की 
वत्ती जलाकर भक्त श्रपना मांस शरोर दहड्ी त्क जला डालते ये ( १०३, १५३), 
( दग्धगुग्गुल्णवः रद्राः) (११) इसी प्रसंगमंव.णनेदौ वार ग्रारभदी वत्य करनेवाले 
नटो का उल्लेख करिया है ।! पले उल्लेष्व से ज्ञात होना दै रि श्रारमटी शैली से नाचनेवाले 
नट मंडलाकारल्प मं रेचक प्रर्थात्‌ कमर, दाथ; ग्रीवा को मटकराते हुए रासषत्य करते ये | 
( रेणवावतेमंडलीरेचकरासरसरभसार्धनतंनाग्भारमयनयः, ल ) । यद इस प्य की 
पोच विशता कदी गहै है, १. मंडलीदृत्त , २, रेचक, ३. रासरस, ४. रभसारन्ध- 
नतेन ग्रौर ५. चटुलशिखानतैन | 

१. मंडलीरत्त- शंकर ने मंडलीद्रत्त को हलीमक का है जिसमं एक पुरुप नेत 
के रूप मं स्व्री-मंब्ल के वीचमेंनाचतादहैर। इसेदी मोज के सरस्वतीकंटामरण मं 
दत्लीसक दत्य कड्या गया हे । (चित्र १७) दल्लीसक शब्द्‌ का उद्‌गम यूनानी इलीशियनः वत्यां 
( इतीशियन मिस्र डांस ) से ईस्वी सन्‌ के प्रासपास हूना जान पड़ना है। कृष्ण के रास- 
चव्य श्रौर हल्लीसक्षदरत्य इन दोनों कौ परपर किसी समय एक दूसरे से संबन्धित हो गहं | 

२. रेवक-शंकर के ग्रनु्ार यहं तीन प्रकारका था, कटिरेचक; इस्नरेचक श्रौ 
परीवारेचक, प्र्थात्‌ कमर, हाथ श्रौर प्रीवा इन तीना को गव्य कृरते हुए विरोष प्रकार से 
चलाना-- यदी इसकी विशेषता थी | 

३. रास--श्राठ, सोलद या उत्तीर व्यक्ति मंडल्ल वनाक्रर जव द्रघ्य करं तत्र वह 
रासन्रत्य कहलाता हे१ | 

४. रभसारव्ध नतेन~-्रत्यन्त वेग के साथद्त्यमं दाध-पैर का संचालन जिसमें 
उद्वाम माव रौर चेष्या परिलक्तित हयो । 


[1 





२, मंडन्ीनृत्त हलीमकम्‌ ( शंकर )। दाकरने इसपर जो प्रमाण दिवा है वहं 
सरस्वतीकलाभरण का हठ्लासक्वाला श्लोक ह है-- 
मंडरेन तु यन्दृत्त दलम रमिति स्द्रतम्‌ । 
एकस्तत्र तु नेता स्याद्‌ गोपस्त्री यथा हरिः ॥ 
तदिदं हदली स्मेव तालबन्धविशेपयुक्त रास एवेत्युच्यते । सरस्वती ०, प° ३०६ 
१, श्रष्टौ षोडश द्वाधिश्चद्‌ यत्र नृरयन्वि नायङाः । 
पिडीबन्धाुसारेख तम्नत्त रासकं स्तम्‌ | । शंकर 


१४ द्रारभर्ट-नरय [ उच्छवाप् 


इस प्रकार इन चारो क एकत्र समवाय से दत्त की जो शेली बनती है उसका नाम 
स्मारभदी था च्र्थात्‌ हाध-कमस्ग्रीवा को विभिन्न माव-मंगिषों मँ उदम वेग से चलति हुए 
गोल ॒चद्धर मे सन्न होनेवाला त्त श्रारभमदी कहलाता था} उष्टुल्-कूद्‌, मार-काट, ॐंट- 
फटकार, उखा इ-प्ाडइ, अग लगाने श्रादि का उपद्रव, माया षा इन्द्रजाल प्रादि के हस्य 
जिस शुंड मे नृत्य के द्वारा प्रदशित किए जायं उसे श्रारमदी कदा गयाहिर | यूनानके 
इलीशियम स्थान मे होनेवलि वत्य मे मी श्रंघकार, विपत्ति, मृ्युसूचक ग्रनेक मयष्थान 
ग्रादि उदम श्रौ प्रचंड भाव तालवद श्रंग-संचालन से प्रसित करिए जतेये। श्रौर्‌ श्रत 
तें जत्र ये श्रंगवित्तेप जिन्है श्रपने यदयं रेचक कहा गया है, माव की पराकाष्ठा पर पर्हचते 
ग्रौर नाश श्रौर विपत्ति की सीमा द्ये जाती, तवर ग्रकस्मात्‌ एक दिव्य ज्योति का श्माविर्भाव उन 
नर्यं मे दहोना था+] इस प्रकार दृघ्लीसक श्रौर रास इन दोनों के संकर से श्रारभयी वरव्य- 
शेली की उत्पत्ति ज्ञात होती है | 

नास्वरास्न के श्रनुसार मासी, सात्वती, केशिकी श्रौर श्रास्मी ये वत्य की 
चार वत्तियां या शेलियौ थी। इन नामो का च्राधार भौगोलिक ज्ञात होता है 
मार्ती भस्त जनपद्‌ या कुरुके् की; साती गुजरात श्रौर काटियावाडइ के 
सावतों ( यादवों) की; कैशिकी विदमे देश या बरार कीजो क्रथकेशिकं कटलाना था) 
इससे ज्ञनहोतादहैकि श्रारमदीका सवव भी देरविरेष से था) ग्रारमट की निशित 
पहचान श्रमी तक नहीं ह्ईै। किन्तु यूनानी मूगोल-लेकों ते सिन्धु के पश्चिम मं 
बलोचिस्तान के दक्तिणी भाग मं श्रारवियईै' ( ५1५11४6 ) या श्व्रात्रिटीः ( 4711 ) 
नामक जाति का उल्तेल्क्रिया हैजोकरि सोनमियानी के पश्चिमम थी | उनके देशमें 
त्र्भियस्र ( ^\18)1015 ) नदी वह्नी थी | त्रसिवन ग्रौर स्रवो दोनों इस प्रदेश को भारतवपं 
का श्रन्तिमि भाग कते है। लौव्ते हुए सिकन्दर कौ गूनानी सेना इस प्रदेश मंसे गुज्ञरी 
थी। हमार विचारदै करि यही प्राचीन श्रारभट देश धा जरयो की टृरत्तपद्धति जिसमें 
मारतीय रास ्रोर गूनानी दल्लीसक का मेल दुश्रा; ग्रारमटी कदलहई । वाण ने थद मी लिखा 
है करि च्रारमणी शली से नाचते हट नट खुले वालो कौ इषरउधर फटकसते हुए दत्व का 
प्रारम्भ करते थे ( चदरलशिखानतेनारंभारभयीनयाः, ५१ )। इस प्रकार वाल खोलकर 
सिर को ग्रौर शरीर को प्रचंड श्रंगसंचालन के द्वा हिति दए छतत कौ पद्धति बलूची श्रौर 
केवायली लोगों की त्रभी तक्र विशेपता है | 


२. ष्ृष्यावपात्प्ठुतगजितानि च्छेयानि मायाङृतमिन्द्रजालम्‌ । 

चित्राणि युथानि च यत्र नित्यं तां चाड शीमारभटीं वदन्ति ॥ 
( भरतङृत नाट्यशास्त्र, २०-२६, श्रौर शं एर ) 
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किरात ए कन्तादन्‌ डिक्शनरी अफ म्रौक रट रोमन ए टिकट, ए० २७१ । 





दूसरा | रेखहारक मेखल्लक का संदेशकथन २३५ 


दस प्रकार श्रत्यन्त उग्र गमीं के समय जव त्राण खा-परीकर निस्चिन्ततासेव्रैठेये 
तो दोपहर के बाद पारशव भ्राता चन्द्रसेन ने चठुःसमुद्राधिपति, सव चक्रवर्तियों मे दुर्धर, 
महाराजाधिराज परमेश्वर श्री हषदेव के भाई छरष्ण का संदेश लेकर दून के श्राने का समाचार 
दया| बाण ने तुरन्त उसे श्रन्द्रलनेकेक्ियेकटा। इसदूतका नाम मेखल्लक था। 
उसे लेखहारक श्रौर दीवाध्वग मी कहा गयादहै। मव्िलेरंग की पेवी से उसका ऊँचा 
चडातक ८( लंहगेनुमा च्रधोवख्र ) कसा द्च्रा था ( काटमिकचेलचीरिकानियमितोचंड- 
चंडातक, ५२ ) } (चिव श्ट) कपडे के फते की वेधी हू गोठ जिनके दोनो छर उसकी पीट 
फटरा रदे मे कुलु दीली दो गई थौ ( प्रष्ठपरेतूपटवरकपःघणितगज्िनप्रंथि ) | इस 
प्रकारसिरसे वधा द्ुश्रा ग्रोर पीठ पर फराना हप्र चीरा सासानी वेपमृप्राकी व्रिरेप्रना थी] 
गु्तकाल्ल की मासनीवव्रेपधूपामंमीवदे ग्रा गया थाग्रौर कल्ला मं उस्न श्ंकन प्रायः मिलना 
हे (चित्र १६ ) लेवमालिकराया चष्ट डरे से वीरचवीच लपेटकर वोँधी गई थी जिसमे वह्‌ 
टो भागम हु जान पडती थी] वह विीलेखदारकेषिगनेर्वे्ी दु थी। 
वाएने उसे देखकर दूरसे दयी प्रणा, स्सवकरे निप्ारण्‌ व्रन्धु कृष्ण तो कुशल से ई 
द, कुशल से द -- यदं कटकर प्रणाम करने के वाः मेग्वलक समीप ही कैट गवा श्रीर्‌ सिरस 
लेव ग्बोल्लकर वाण को रिया} बाण ने सादर लेकर स्वयं पदा | उसमं लिता था-भेखलक 
से संदेरा समक्फ़रकाम को त्रिगाइनेबाली देरी मप करना । त्रापि बुद्धतान्‌ दै, पत्र मे इतना 
हीक्ति्वाजःतादै. रेप मौखिक संदेशसे ज्ञात होगः।ः लेख का तात्पयं समकर बाण 
ते परिजनो को द्य रिया श्रोर संदेश प्रहा) मेखलकनेक्ष्णकीच्रोरसे कदा 
व॒पसे षिना कण्ण ह्री श्रपने वन्धु की तरह प्रेमकरता दर| ठम्दारी ग्रनुपस्थिति म दुजन 
लोगों ने सम्राट्‌ को वृष्टे परिप में कं श्रोर सिला रियाहे, पर वद्‌ सत्य नहीं| सजनो 
मे भीमा को$ नहीं जिओ मित्र, उदासीन ग्रौर शत्र नद| किसी इप्यनत व्यक्ति ने वुम्हराशी 
वराल-चपलनाग्रों से चिद्कर कुहं उल्य-पुल्य कह स्या | श्नन्यलोगाने मी तैसा ही टीक 
सममा ग्रौर कदने ले । मुदघुद्धियों का चित्त त्रस्थिर श्रर दूसराके कटे प्र चलता दै। 
एसे वहूत-ते मखो से एक-सी व्रात सुनकर सम्राट्‌ ने च्रपना मन स्थिर कर क्लिया | श्रौरवरे 
कृर्मीक्यासकतेये १ किन्तु में सत्य की येद्‌ मं रहता तुम्हारे दुर देने पर मी वुम्दं प्रव्यक्त 
की तरह जानना ह्ँ। व्दररे विप्रयमेंमेने सम्रटू से निव्रेदन पिया करि सव्की घ्रा का 
प्रथम माग देसी च्पसनाग्रोंसे युक्तदोगण दहै) सम्राट्‌ ने मेरी वात मान लल । इसलिये श्रय 
चिना समय सवारः श्राप राजकुलमेंश्रविं। सम्राट्‌ से विना मिले श्रापकरा वंधुश्रों के वीच 
मे निवास करते रना निष्फल वर्त की तरह सुकर त्रच्छा नदीं लगता । श्रापकेो सम्राट्‌ के पास 
ग्रति उस्नान चादर श्रौर सेवा मे कमट सोचकर उदाक्षीन न होना चाहिए! इसके 
बाद कृष्ण ते हपं के कुक ्रनन्यसामन्य गुण संदेश मँ कदलाए } उन सुनकर वाण ने 
श्रपते पारशवमित्र चन्द्रसेन से कदा--'मेवलक्र को भोजन कराश्रो ग्रौर श्राराम से ख््यश्नो ॥ 
रात्रि मं संभ्योपासन के वाद्‌ जव बाण शय्या पर लेय तो श्रकरेले में सोचने लगा--श््रव 
मुके क्या करना चादिए१ च्रव्श्य ही सम्राट्‌ को मेरे विप्यमें श्रान्तिद्यो गईहै। मेरे 
ग्रकारणस्तेद्यी वन्धु कृष्ए ने त्राने कास्न्देश मेजाहे। परसेवाक्ण्परददै। दाक्ञिरी 
बरजानाग्रौरमीचर्डाहै) राजद्यारमें क्डेग्वररे है! मेरे पुष्वों को उस तरफ कमी 


३६ या्राकेक्तिये बाण का निश्चय शौर प्रस्थान [ उच्छवास 


रचि नहीं हई श्रौर न मेर दस्वार से पुश्तेनी सम्बन्ध रहा है । न पहले राजङ्ुल के द्वारा किए 
हए उपकार का स्मरण सुमे श्राता है; न बचपन मै साजकरुल से एेसी मदद मिली जिसका 
स्नेह मानकर चला जाय; न श्रते ऊुल काही सा गौख-मान स्हादै कि हाज्ञिरी जरूरी 
दो;. न पहली मेल-मुलाकात की दी श्नूङू्तता है; न यह प्रलोभन है कि बुद्धि-संवंधी विषयों मं 
वहो प कु श्रादान-प्रदान किया जाए; न यह चाह है कि जान-पहचान बदा; न सुन्दर रूप 
से मिलनेवाले आद्र की इच्छा है; न सेवको-जेसी चापलूसी सके श्राती है; न मुभमें वेसी 
विलक्षण चतुराई है किं विद्वानों की गेष्ठियों म भाग लूं; न पैसा खच करके दूसरों को खुदी 
मकरने की श्नादत है; न सार जिन्द चाहते ह्य उनके साथ दही साठगोँड है। पर चलना 
मी श्रवश्य चाहिए । त्रिशुवनगुरं मगवान्‌ शंकर वहो जाने पर सच मला करेगे } यह सोचकर 
जने का इरादा पच्छा कर लिया, 
दूसरे दिनि सवेरे ही स्नान करके चलने की तैयारी की | श्वेत दुकूल वघ्न पहनकर 
हाथ म माला ली श्रौ प्रस्थानिक सूत्र श्रौ मंवोंकापाठक्रिया। शिव को दूष से स्नान 
कराकर पुष्प, धूप, गन्ध, ध्वज, भोग, विलेपन, प्रदीप श्रादि से पूजा की श्रौर परम भक्ति 
सेश्रगि मे श्राति दी) ब्रह्मणो को दक्षिणा बद; प्राञ्युली नैचिकी* गऊ की प्रदक्ञिणा 
की; श्वेत चन्दन, शवेन माल्ला श्रौर श्वेत वघ धारण करिए; गोरोचना लगाकर ॒दू्नाल् मे गये 
हुए श्वेत च्रपराजिताः के पूलो का कणंधूर कान में लगाया; शिखा मे पीली सरसों सखी श्रौ 
यात्रा के किये तैयार हृश्रा | बाण के पिताकी कोटी वहन उसकी बुश्रा मालती ने प्रस्थान- 
समय के लिये उचित मंगलाचार कसे श्राशिर्वाद्‌ दिया ; सगी बड़ी बूदियों ने उत्साह-वचन 
के ; श्रभिवारित गुरुजनं ने मस्तक सधा । पिर ज्योतिषी के कथनानुसार नन्तत्र-देवताश्रों को 
प्रसन्न किया । इस प्रकार शुभ मूद्रूतं मे हसि गोवर से लिषे हूः श्रगन के चौतरे पर स्थापित 
पूं कलश के दशन करके, कुलदेवताश्रों को प्रणाम करके, दाहिना पैर उठाकर बाण प्रीतिकरूट 
से निकला ! श्रप्रिरथसूक्त के म॑त्ोंकापाठ करते हुए श्रौर हाथ में पुष्प श्रौर परूल लिए 
हुए ब्राह्मण उसके पीकि-पीक्के चलते ( ५६-५७ ) ] ऊपर के वणन से स्पष्ट है कि पूजा-पाठ श्रौ 
मंगल-मनोती के विषय म उस समय जनता की मन:स्थिति कैसी थी। पूणं कलश के 
विप्रय मँ इतना शरोर कटा है करि उसके गले में सफेः पूलो की माला वेधी थी | उसके पिदर 
पर चावलकेग्राटे का पंचायुलल थापा लगा श्रा था श्रौर मुंह पर श्राग्रपल्लव रखे 
हुए थे ( ५७ ) । 
पहले द्विन चंडिकावन पार करके मल्लकूट नामक गोवि मं पडाव किया] चंडिकावन 
म देवी के स्थान के पास ब्त पर कात्यायनी की मूर्नियँ खुरी हई थी जिन्हं श्राते-जाते पथिक 
नमस्कार करते थे! चंडि कावन की पह्वान श्रव मी गादाबाद जिले मे सोन श्र गंगा के बीच 
म॑मिलनी चाहिए । मल्लकूट गँव से बाण के परमप्रिय मित्र जगति ने उसकी ग्रावभगत 
की] दक्र दिन गंगा पार करके यच्टिग्रहक नाम के बनगौँव मेँ रात षरिताई | किर राप्ती 


१, नेविक-सदा दूध देनेवाल, बरस-बरक्त पर व्यानेवाल्ली गॐ जिसके थनौ ® नी 
बडा सदा चू खता रह । श्रथचवेद में इसे नित्यवस्सा कटा है । उसका ही प्ाङ्कत 
रूप नेचिकी हे ! (नेचिकी तृत्तमा गोपु, हेमचन्द्र ४।६३६ । 

१, मू शब्द्‌ गिरिकणिका = श्रश्वखुरी ( शंकर ); ईदी कौवाटेढी । 


दूसरा ] बाण का राजमवन में परहुचना ३७ 


( स्रजिसखती ) के फिन.रे मणितारा नामक गँ के पास हं के छन्धावार या ह्ावनी मं 
परटुचा | वँ सजमवन के पि ही वद्राया गया । 

मेचलक के साथ स्नान-मोजन शरदि से नित्त दो ऊषु श्राराम करके जव एक पहर दिन 
रहा श्रौर दपं मी भोजन च्राटि से निदत्त दो चुके ये तव वाण उनसे निलने कर लिये चला। 
जेते दी वद राजद्वार पर पर्हुचा द्वापाल लोग ने मेखलककोदृरसे दी पहचान लिया) 
मलक वास से यह कट्कृर्रि श्राप क्ण मर यद उदरे, स्वयं तिना रोकयोक भीतर गया | 
लगभग एफ मदरूनं ( २५ मिनिट ) मे मेखलक महाप्रनीहरो के प्रधान, दौरि पारियात्र के 
साथ वापम श्राया ग्रौर पास्ित्रका कण्‌ से पस्विय कराया | दोवार्किते वाण्‌ को प्रणाम 
करके व्रिनयपूवक कदा -श्य्राइए, भीतर पधारिए । सम्राट्‌ मिलने के किय प्रतुन द 
८ दशनाय तग्रसाः। देवः ) | वाण नै कटा-- भें धन्व द्र जो सुपर देव की इतनी कृषा है । 
ग्रौर यद कटेकर पारियात्र के व्रताए हए माय से श्रन्दर गया) च्च प्रसाद शञद पारिभाषिकं 
दै । इसक्रा श्रथ थामगम्राट्‌ की निजी इच्छा या प्रसन्नता के श्रनुसार्‌ प्रात दोनवालला सम्मान। 
कालिदास ने लिखाहेरिजिननल्लोगांका सम्राट्‌ का प्रसाद प्रात होता थावे ही उनके चरणों 
के समीप तक पर्हुच सक्ते घ { सम्रातशवरणएयुगं प्रसाःलन्यं, ४, ८ ) | वी लोगो को दस्र 
मेदुर्सेदी दशन कसले पठ़तेये) वार॒ने हं को दुरपनपं क्य ह। सम्राट्‌ के चां 
दमोर ्रवकाश का एक वरा-जैता रहता था जि्के मीनर कोई नदी श्रा सकना था ( समुत्सा- 
रणएवद्धपयन्तमंडल, ७१ ) | यह्‌ पयन्त-मंडल लोगां को द्र रखने या हटने से ( सयुत्सादर्स ) 
बनता था । दौवारिक पारियात्र को सिर पर एलो की माला पहनने का श्रधिकरार सम्राट्‌ के विरोप 
प्रसादसे प्रप्त हूग्राथा ( प्रसादल्बया विकचपुउरीकमुरडमालिकया, ६१) वह माला 
सम्राट्‌ के प्रसाद की पचान थी । 

राजभवन मं भीतर जाते हुए पदृले मंहय या राजकीय श्रश्राला रिख पड़ी] किर 
सड़क के वारं ग्रोर कुदं यकर ग जशाल्ला या हाथियों का लग्वा-चौड़ा वाड ( इनयिष्ए्यागार ) 
मिला। वद्य सम्राट्‌ के मुख्य हाथी पशा को पहने देवकर च्रौर किर तन चौक पार 
करके ( समतिक्रम्य चीणि कदयान्तराणि, ६६ ) बाण ने युक्तास्यानमंडप के सामनेवाल्ते 
श्रोगन से हषं के दशन करिए । 

दस प्रसंग मेँ वासने सन्धातार के ग्रन्तगेन राजमवन, दौवारिक, मन्दुरा, गजशाला ग्रौर 
सम्राट्‌ रप इन पौँ के वणंनातमक चित्र टिए्‌ ई जो सांदछृनिक सामग्री की दि से मूल्यवान्‌ 
हं ्रौर क्रिननी दी नई वानो पर प्रकाश डालते हं। दम क्रमशः उन यहं देखेगे | 

स्कन्धावार्‌ केदो भाग ये] एक बाहरी सिव ग्रौर दृ्या राजद्वार जघ से राजा की 
व्यद लगी थी} वाही सनिवेश वस्तुतः स्कन्धावार था। वँ श्राने-जाने पर को$ रोक- 
योक न थी, लेकिन राजद्वार या ञ्याद्ी के मीनर प्रवेश श्माज्ञासेदीहोस्कताथ।! वारम 
मेखलक्र के साथ च्योदी तक श्राया शरोर वँ सेश्रगे महाप्रीहार की सहायता से प्रविष्र 
हु्रा। वारी सन्निवेश मं ये पड़ा श्रलग-ग्रलग यथे-- 

१. राजानो के शिञ्रिर 

२. दाथियोंकीसेना 

३. घोडे 


६८ स्कन्धार का वणेन | उच्डुवास 
४. ऊट 
५. शचुमहासामन्त, जो जीते जा चुके थे श्रौर सम्राट्‌ के दशन च्रौर श्रपने भाग्य के 
फैषले के लिये लाए गए ये। 


६. हषं के प्रताप से दव़्र स्वयं श्रनुगत बने हुए नाना देशों के सजा लोग ८ प्रतापा- 
नुरागागतमदीपाल् ) । 

७. भिक्ञु, संन्यारी, दाशंनिक लोग | 
सवेसाधार्ण जनता ( स्देशजन्ममिः जनपदैः ) 

६. समुद्र पर के देशों के निवास। म्लेच्छं जाति के लोग, जिनमे संभवतः शकर, 
यवन्‌, पव, पारसीक, हण एवं द्वीपान्तर प्र्थात्‌ पूर्वी द्वीपसमूह के ल्लोग मीये 
( सर्वाम्मोधरिवेलावनवलयवासिभिश्च म्लेच्छुजातिभिः, ६० ) 

१०. सव देशन्तरां से श्राएु हुए दूतमडउल ( सवदेशान्तरागतैः दूतमंलैः 
उपास्यमानः; ६० ) । 

स्कन्धावार के इस सन्निवेश का स्पण्रीकर्णच्रन्त के परिशिष्ट मं एवं चित्र दाया भिया गयाहै। 


राजद्वार था ब्योदी के अन्द्र राजवल्लन वरयो की मंदुग त्र्थात्‌ खासा षोड की घुडसाल 
थी] बही रजा के श्रपने बारणेन्रयाखासाद्याथीका वाड़ाथा | उसके बाद तीन चौक 
( चीणि कच्यान्तरणि ) थे। इन्दी मंसे दृतय क्या मं वादरी कचहयै या बह्म श्रास्थान- 
मंडप था। इसे दी बाह्य क्य मीक जाता था (६० )। राजकुलं के तीसरे चौकमें 
धवलण्ह या राजा के श्रपने रहने का स्थान था उससे सय हृघ्रा चौधे चौक मेँ सुक्ताध्यान- 
मंडप था (६०; &€ ) जहो मोजन के वाद्‌ सम्राट्‌ खास श्रादमियों से मिलते-जुलते ये । 
मव्काल्लीन परिमापरा के श्रनुमर बाह्य कत्ता या वाद्य श्मस्थानमंडप दीवानेश्रात शौर 
युक्ताघ्थानमंडप दीवनेलास कटलाता था | 


हाथियों का वणन करते हुए बाण ने कद रोचक सूच्नार्पै दीदहै। एतो यहि दषं 

की सेना में श्नेक श्रयुत दाधियों की संल्या धी] ( ग्रनेकनागायुतव्रलम्‌, ७६) एक 
प्रथु दस हजार के वरावररहोनाहै। इस प्रकार तीस दजार से ऊपर हाथी श्रवश्य हष॑को 
सेनार्मेये) चीनी यात्री श्युग्रान चुश्राङ् के श्रनुसार हपंकीसेना में हाथियों की संख्या 
साठ हजार शओ्रौर घुडस्वारो की एकर लात थी जिसके कार्ण तीत वप्रं तक उसने शानि से 
राज्यश्िया। इसका ग्रथं यद्‌ दुश्रा्रि दुः सौ ग्रह्मरद से पदले सम्राट्‌ बड़ी सेना का निर्मा 
करचुकेथे) उसीसे क्पू बाण द्स्वारमे गष हेगे। बाण के ग्रनेक श्रुत नागन्रल् 
श्रौर श्यु्रान चुश्रार्‌ के साठ दज्ञार दाथियोंकीसेनाका एक दूसरे से समन होता है। 
व्रण ने हषं को महावादहिनी-पतिः कहा है (७६) यह विशेषण मी श्युभश्रान चुभ्राङ 
दारा निधिठ महती सेनाको देखते दए सव्य है) सेनामें इतने श्रधिक हाथियों की संख्या 
प्रकट करतीदै किदं का ग्रपने गजव्रल परर सबसे श्रधिकर ध्यानथा) वाण॒ुने भी इस बात 

को दूसरे ठेग से सूचित क्रिया है -दानवल्ु कमसु साघनश्रदधा, न करकीिपुः, जिसका व्यंगारथ 

यदी निकलता है फ्रि हप की साधनश्रद्रा यासेनविप्रयक च्रास्या हाथियों पर विशेष थी 

(५४) जबर हाथियों को इननी विशाल सेना का निर्माण क्रिया गय तो उन्द पकडने श्रौर 


दूसरा हषं की गज-सेना ३९ 


प्रात करने के सव्र संमव उपायों पर ध्यान देना श्रव्श्यक था | दसपर भीवण्‌ने प्रकाश 
डाललादहै। हाथियों की मर्त के खोत ये ये- 

, नए पफ़डकर लाए हए (श्रभिनव वद्ध) 

कररूप मे प्राप्न ( विक्तेपोपार्जित, विक्तेप = कर ) 

मेयम ग्रात्त ( कोशलिकागत ) 

नागवीथी या नागवन के त्रधिपतियो द्वारा मेजे गए (नागवी्थीपालपेप्रित ) 


१1 


2“ ०९ ५५ € =© 


पहल वार की मेटके लिये प्रानेवराने लोगों द्वारा दिए गष ( प्रथमदशेनछ्ुत्‌- 
हलोपनीत ) | जान पड़ना ङि सम्राट्‌ से पटली युत्तकान करनेवजे राजा, 
सामन्त श्रादिके लिये हाथी भैट में लाना आवश्यक कर दिया गया था। 


६. दुनमंडलों के साथ भेज दए | 

७. शवर-ब्तिया क सरदार द्वार मेज हुए ( पल्ली पश्त्रिदराक्ि ) | 

८, गजयुद्ध की क्रीड़ाग्रं ग्रौर खेल-तमाशो के लिये श्ुलवाए गए था 
स्वेच्छा से दिये गए \ 

६, वलपूवेक दीने गए ८ ग्राच्छिमान }। 


हायियो की इतनी भासी सेना वनने कै एेतिदासिक कारण कुष्टं इस प्रक्रार जान 
पडते दई । युप्तकाल मंसेनाका संगठन मुष्यतः ब्ुडसवारो पर श्राध्रिन था ज्ञे्ा करि 
कालिदास के वणेन मे भीश्रायादहै। रुप्नाने यह पाट संभवतः पृवैवरनी शका से ग्रह्‌ 
कियाहोगा। शको काब्रश्वप्रम संसारप्रसिद्ध धा। गुगतकाल् में श्र्ववलल की वृद्धि 
पराकाष्ठा को पटच ग्द थी; उस्तकी प्रतिक्रिया होना श्चवरश्यक था। घ्ुदसवाग सेनाकौ 
मार को सामने से तोडने के लिए द्राथिया का प्रयोग सफल जान द्रा] दूसरा कारण यह 
भी द्ये सकता है कि गुप्त-त्ताप्राञ्य के विखरने पर देश म मामन्नं महासामन्न, मांलिक 
राजाश्रों की संख्या बहूत बढ़ गई ग्रौर प्रत्येक ने ्रपने-ग्रपते लिये दुर्गो का निर्माम्‌ क्रिया) 
दुगा के तोडने में बोडे उतने कारगर नदीं हो सकते जितने हाथी ] वस्तुनः कोट्टपाल संस्था 
क ग्राविरभावि लगभग इसी समय हूश्रा | दहाथियोँके इस द्विविध प्रयोग का संकेन स्ववं 
वाने भी क्रिया है। उस्ने द्ाथिवोंको परौली दीवार कयै जो दुश्मन की फौज से 
टोनेवाली वाणवृष्टि को मेल सकती यी ( कृतनानेकवाणविवरसदस्वं लोहपाकारं, ६८ ) | 
तत्कालीन सेनापतियों के ध्यानम यह वात श्रई क्रि पुडसवारा के बाणो की मार का कारगर 
जवार हाथियों से वनी लेहि की प्राचीरदहीदह्ो सकती ह। हाथियों का दूसरा उपयो था 
कोट या गद्‌ तोड़ना। हाथी मानों चलते-किरते गिरिदुगंथे | जसे दुगं ॐ ग्रट्टाल या 
बुजे मे भिपाही मरे रहते है जो वटो से बाण चलाते है, उसी प्रकार दाधियो प्रर मी लकड़ी 
के ऊंचे-ऊँचे ्रटटाल या बुजं रखे जति धे जिनमें सैनिक वैटकर पहाड़ी किलो को तोहे थे । 
बाण ने इस रकार के बुर्जो को कूयट्धलक् कदा है ( उचक्रूयय्लकविकटं संचारि गिरिदुगेम्‌ ) ! 
गुम्वक्राल्लीन युदनीति मं भी हदाथियो का प्रयोग लगमग इसी प्रकारसे हेता था श्रौर भारतीय 


४० हस्ति सेना के युद्ध-मयोग [ उच्छास 


हाथी ईरान तक ले जए जति थे । संचारी ्रट्यलकरां से कपन्द्‌ फककर हमल। करने. 
बले शनं केब्वजोंया शिपदहियों को खींचकर गिरय लेना सासानी युद्धकलला की 
विशेषता थी । ज्ञात होताहैफि मारतवषमे भीदइसकलाकाया तो स्वतंत्र विकास द्ुश्रा 
या श्रन्य वातो की तरह सासानी हैरान के संपकं से यहौँली गई) सेनाके हाथियों का इन्दी 
कामों के लिये प्रयोग किया जाता था | इसके लिये हस्तपाशष्रष्टि श्रौर वागुर दवाय श्रराति- 
संवे्टन परो का प्रयोग भ्या है| दस्तपाशं करिः से शु के चलते-फिरते कूय्यत्र फंसाए जति धे 
त्मौर वागुश से घोडे या हाथी पर सवार्‌ सैनिको को खींच लिया जाता था (ष्ट) (चित्र २०) । 
बाए ने गज-त्रल को शच्च की सेना मथने का (वाहिनीरोम) श्रोरन्र स्मात्‌ छापा मारने या हमला 
करने ( श्रवछन्द, ६२) का साधन कहा है। दाथियो की शिक्त कीश्रनेर युक्तियोंमं 
मंडलाकार घरमना ( मंढलभ्रांति ) श्रौर टेदौ चाल ( वक्रचार, क्ट ) यख्य थीं। सेना में 
पहरे के किये मी हाथी काम में लाए जते ये ( यामस्थापित, ५८) कुमकी हाथियों की 
द्द से नए हाथियों को पकड़ा जाता था ( नगेद्धति, ६७ ) | राजकीय ज्लूस मे भी 
हाथियों का उपयोग होता था] सबसे ग्राणे कोल घोडा की तरह सजे हूए भिना सराी के 
हाथी चलते थे । उनके मत्तक पर्‌ पट्टबन्ध रहता था ( पट्धवन्धा्थमुपस्थापित्त, भ ) 1 
ङं ह.थियो पर धसे रखकर ले जाए. जते थे ( डिंडिमाधियेहण, ५८ ), जित प्रकार 
मभ्यकरासीन ऊय पर धोसे रखकर उन्हें जुलूस मे निकालते भरे । ध्वज, चवर, शङ्ख, घंय, 
ग्रगराग, नच्तचरमालार श्रारि (भ्ठ) से हयाथियो की सजावट ( श्रगारामरण ) की जाती 
थी। दोनो कानोके पास लय्कते शङ्खं के च्रामूपण (किणं शङ्ख या च्रवतंस 
शङ्ख, ६५ ) काक वार उल्लेख हप्र है( ३७, ५६ ) | हाथियाके दतं पर सोने के 
चूड मदे जाते ये | 
हाथियों के लिये नियुक्त परिचारने मं घरियारे ( लेशिक, ६५ ) शरोर महावत 
( श्राह, ६७; श्राधोर्ण, ६५ ) का उल्लेख हं । दाथियों की च्रवस्था, जाति ग्रौर शरीर 
स्ना के बरे में भीहपेचप्ति से काफी जानकारी मिलती दहै! तीस श्रौर चा्लीत वप्रं के 
बीच की चतुर्थी दशप मेँ हाथियों की त्वचा पर ल्लाल बुंदकियौँजेसी एूटती दै । भद्रजाति 
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इन्दी चलते-फित्ते बनो के किये बाण ने (संचार श्रद्रालक' दाणद दिया है । अमर 
£ इ त्र 2 क & ॐ ? ६१ ध * ह 
कोदा भें "उन्माथ कट्यत्र' शद्‌ श्रायाहै जो वटि रमः का संस्कृत नाम जान पडता है । 
२. नच्तत्रमाला = हाथी के मस्तक के चारों श्रोरं मोतिरयो 
सत्तादस मोती होते थे। 
३. सक्रचनप्रतिसं = सोने से जड़ाऊ इाथीदाति की श्गारमंजूषा या जआ्आभरणपेरिका, 
६८ ; प्रतिमा = दृतकोप ( शंकर ) हाथी दत की पेी । 
५. पिगलपदुमजाल, &५ ; तुक्लना कीजिष्‌ “क जरव्िन्दुशेणः ( कुमारसम्भव, १,७ ) 1 


की माल्ला ; संभवतः इसमें 


दूसय | ह्षका खासा हाथी-दपंशात ४१ 


के हाथी सर्वोत्तम सममे जति ये ( बलभद्र, ६७ ) ग्रच्छ हाथी के शरीर के नाखून चिक्रने, 
रोये कंडे. मह भारी, सिर कोमल, प्रीवामूल लोटा; उदर प्रतला देना चदिए। जब्र उसे 
सिखाया या निकाला जाय तो उसे सद्‌ शिष्य की तरद सीग्वना चाहिए ्रौर सीष्वी हुदै वात प्रर 
जमना चादिए ( सच्छिप्यं विनये, दं परिचये, ६७ ) । हाथी को पानी पिलाने समय सुष् पर 
कपडे का पर्दा डालते ये। इसफा उल्लेव बाण श्रौर कालिदास लोनानेश्चिया है 
( दुक्रूलशुलपय्, ६६ ) |" 


हप के श्रपने हाथी ( देवस्य ग्रौपवाह्यः, ६४ ) द्परान के किये राजद्रार्‌ या व्वेोदीके 
य्न्द्र महान्‌ श्रवस्थानमंडप वना ह्र था] ऊपरल्लिष्वी हृद त्रधिकांश विपनेपतार्णे उसमं 
भी थीं] उसके मलक पर पट्ट्व॑र्वेधा था(६६)) ज्ञात होना है) हाधियीं के 
समरविजय की ग्रथन्‌ कौन-वा हाथी फितनी वार सं्ाममं चदाह इसक्री गर॒ना रखी जानी 
थी ८ श्रनेकसमरविजयगणएनलेखामिः वलिवललयगाजिभिः, ६५) । दपंरात के वर्णन-ग्रसंग 
मे बाण ने राजकीय दानपट्ट्कों के बारे मेँ कुक रोचक विं कदी द} दानद पर्‌ च्रक्र 
खोदे जाते थे ( कंद्यनलिखित ) | उनप्र सम्राट्‌ के दस्ताक्तर सजावट के साथ बनाए जनि 
ये ( विश्रमकतदस्तस्थिति )२ ( चित्र २१ ); श्रौर श्रन्त में वे दान लेनेवालों को पढ़कर सुनार 
जाते ये ८ श्रलिकुलवाचालितैः, ६& ) । 


हाथियों के च्रलावा घोहेभीकन्धावारका विशेयच्रंगये। बेडा के ताम्रपटट 
मं "हस्स्यश्चविजयसकन्धावारः पद श्राया है । सन्धावार मं राजकु से बाहर साधारण षोड 
का पड़ाव था, लेकिन दषं के श्रपने घोडा को मन्दुरा राजदयार के मीतर थी जिसका विशेष 
चित्र वाण ने खीचादहै। ये खासा घोडे मूपालवल्लमदरय; राजवलह्नम या केवल बह्व कहलाते 
थे! हं की मन्दुरा मे राजवल्नमठुरंग श्रनेक देशो से लाए गएभथे। वे वनायु 
( वानाघाी, वजीरिस्तान ), श्ररट्ट ( वाहीक य! पजि), कम्बोज ( मध्यएशियामें वं 
नदी का पामीरखदेश )४, मारदाज ( उत्तरी गढवाल जहौँ के योषन प्र प्रसिद्ध ई); सिधुदेश 
(सिंघसागर या थल दोग्राव ) ग्रौर पारसीक ( ससानी ईन )५ से उस काल मेँ यद्विय 
घोडे का श्रायातहोताथा। रंगों के हिसाव्र से राजकीय घुडसाल मं शोरा ( लालङुम्भैत ), 

१. मेघदूत, १।६२- 


कुवन्‌ कामं क्षणएमुखपट्रतिमंरावतस्य । 
अर्धात्‌ हे मेध, तुम जल पीते समय एेरावत के मुख पर पट की भौंति फल जाना) 


२. हस्तस्थितिः = स्वहस्तेन अर्तरकरणं, पने हाथ के दुस्तणत, शंकर । हषं के वोसि- 
खेड़ा ताञ्नपद् पर॒ सवसे अन्त की पंक्ति मं श्वहस्तो मम महाराजधिराजश्रीहर्पस्यः 
खुद ह्या ह । उसके श्रच्तरां की श्रत चिश्चम या शोभन ठंग से कलम कै 

पुद्टले फलाकर वनाद गदे हे 1 
, देखिए रघुवंश, ५1७३, वनायुदेश्याः वाहाः । 

+ कालिदास ने कम्बोजो के देश को बद्िया वोद से भरा हू्रा लिखा हे ( सदश्व- 
भूयिष्ठ, 8; ७० ) । 

५. देखिर्‌ रघुवंश, ४ 1 ६०; ६२, पाश्चात्यः अर्वसाधनः । 


४२ घोड़ो का वणन [ उच्छ्वास 


श्याम ( पुश्फी ), श्वेत ( सजा ); पिजर { समन्द्‌ )१, हसि ( नीलास्व्जा )२; तित्तिर 
कल्मापर ( तीती }3 इन घोड़ं। का उल्लेख किया गया है* | 

शुभ लकदशोवाले घोड मे पंचभद्र ( पंचकल्याण्‌ )५*, पल्लिकाक्त ( शुक्लं च्रपांगगाला ) 
छरीर कृत्तिक्रापिजरः का उल्ले्र है । श्रच्छ घोड़ों की बनावट के विपय पै बःण॒ नेवा है -- 
भह लम्बा ग्रौर पतला, कान छोटे, घँ ( सिर रौर गदन का जोड ) गोल, चिकनी चरर 
सुडोल, गद॑न ऊपर उटी हृ श्रौरमूपके च्रग्रभाग की तरह लम्बी च्रौर टेदी, कन्धों के जोड़ 
म॑स से एते हए, छाती निकल्ली हई, गें पतली ग्रोर सीधी, खुर लेहे की तरह कड़े, 
पेट गोल, पुष्टे चौड श्रौर मां्ल होने से उठे हुए, पहं के बल पर्वी कोद्टूते दु 
होते थः ( ६२-६३ ) | 

घोड़ो को बोधते के लिए त्रगाड़ी श्रर प्डिड़ी दो रस्सियोँ होती थीं] इहून तेज 
पिजाज घोगा की गर्द॑नमें ग्रति दो रह्सिौँदो तरक खीचफरदो घूमे गवी जाती थीं] 
पिद्काडी ( प्वदाश््रव के तानने से एक पैर श्रधिफ़ चिचाह्श्रा हो गया था जिसे 
लम्बे बोडे श्रौर लम्बे नान पड़ते थे] गद्न मे वहून-सी डोसियं से प्रथित गंडेर्देषे ये] 
इस प्रकार के गंडे लगभग इसी काल की सूथमूरवियो के घोड़ों मे पाट जति है ( चित्र २२) । 
खु के नीचे की धरती लकड़ी से मदी हई थी जिसपर घोडे सुर्‌ पटककर धरती खरोच रहे 
थे । घास चारा सामने डला जाता देखकर वे चंचल्ल हो उक्ते ये च्रौर कठिन साईसों 
( चंडचंडाल ) कीं डपटान सुनकर मारे डर के उनकी पुतलतियाँ दीनभाव से पिर रदी थीं। 
राजमव्दुस सं वेधे हुए घोड़ो के समीप सद्‌ा नीराजन श्नमि जलती रहती थी श्रौ उनके 
ऊपर चंदोवे तने हुए थे । कालिदास ने भी घोडों के तिये लम्बे तस्बुश्रों का उल्लेख क्रिया है ।* 


१. पिंजर = इषत्कपिल ( शंकर ); अभेजी बे ( 52५ ) । 

२. इरित = शुकनिभ ( शंकर ); अमरेजी चेसटनट ( ८1५७५५८८ ) 1 

३. अं० ( 741९0 ) । संस्कत रंगों के आ्रायुनिक पयायो के लिये यै श्रीरायक्रष्णदासजी 
का श्रनुगृहीत रह । 

, ४. वरण से लगभग सौ वपं पीच्चै घोडे का व्यापार श्वरव सौदागर कै हाथ चल्ला गया । 
सर्ङृत नाम का जगह रंगा के फारसी मधित श्ररव्री नाम, जते वोत्लाह, सेराह, कोकाह, 
खागाह, च्रादि भारतीय बाजारो में चल पड़े । हरिभद्रसूरि (७००-७७० > त समरादचकहा 
मे वोस्लाह किशोरक पद्‌ म स्वसे पहले वोस्लाह इस श्ररबी नाम का उष्लेख मिलता है । 
पीद्ठे संस्कृत नामो का चलन व्रिल्छुल्ञ भिर गया । हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तासणि मे घोडों 
के करीब बीस श्नरव्री नामों को संसृत शब्द मानकर उनकी ्युव्पत्ति दी हे (४! ३०३-३०९ )। 


च 


केवल नकुल की अश्वचिकिप्सा मे पुरने सस्छृत के नाम चाद रहे 
४ ५. दय, प्रष्ठ खख श्र दोनों पारो मे पुषित चा भौरीवाला ८ श्रभिधान- 
चितामणि, ४। ३०२ ) । 

६. छृत्तिकापिजर = किसी भी रग का घोड़ा जिस की जिद्द पर सफेद चित्रया हो, जसे 
सफेद तारे त्रिखरे इए ह ( तारकाकदम्बकल्पानेकबिन्दुकल्मापितत्वचः, शंकर )! रेखा घोड़ा 
भ्त्यन्त श्रेष्ठ जाति काहताहं अर कम मिलना हे! इस सूचना कै लिये नै श्रपते सुहृत्‌ 
श्रीरायज्कष्णद्‌ासजी का कृतज्ञ हं । 


" रघुवंश ~ › ७३, द ्घं्वमी नियमिताः पटमंडपेष । 


&+ &+* ९ € ५ 
दूखय | निजितं सामन्तो के प्रवि हषं की नीति ४३ 


सन्धावारमें ऊय कामी जमवरट थ|, लेकिन प्रोड्दायियो के समान मह्खपृरे नदी । 
ञ्य से श्रभिकनर डाक काकाम जिया जाता था, (प्र भित प्र प्वमामु, प्रतीपनिषत्त, बहुयो 
जनमन, ५८ ) 1 ऊट को रुचि के साथ सजतिपे। घरुह पर कोडयं की पद्र्यो१+ गलेमं 
सोने के वजनेवले पुंधरुनश्रो की माल्लार, कानों के पास पचरंगी ऊन के लते हुए फु दने 
ये उनकी सजावट के श्रंगपरे| 


य्रनेक छत्र प्रर चवर मी छन्धावार् की शोभाक्डास्दे थे (५६) ) शवैत श्रातपत्र 
याचा सं मोतियों की कलर लगी धीं ( युक्ताफलजालक )। गरुड के सुते पंत श्रौर 
राजंस की श्रङ्मिवां उनवर कदी दृ थीं उनमं मासिक्य-खंड क्लगे हर्‌ ये ग्रौर उनके 
ड विद्रुम के वने थे ५६ ) | वरादिदिर ने राजा के ्रातपत्र वंन मं उसे मुक्ताफल 
से उपचित; दंस श्रोर कृक्वाङ्कु के पन्तं से निचित, रत्नों से विमूपित, सच्कि-वद्धमूल श्रौर 
नो पोरियासेवने हूर ईंडवालाकतिवादहे। वद्धः दाय लम्बा देता धा इ | इसी क 
साथ मावरूर श्रातपत्र श्रौर हजार कडयाँमीर्थीजो जलूस्तकेकाममंश्रानी र्दी हगी। 
माघ श्रातपत्र नाचते हुए मोर के वह्॑टल की त्राछ्तिकदोतेये। वादमें मी च्राप्ठतवि 
के स्प मं वे जूस केलिये कामें ग्रातेये) च्रनेक प्रकार के क्त्र जैसे ्रंश्यक श्रौर 
दौम, एवं रन जसे मरकर, पद्मराग, इन्द्रनील, मद्चानील, गरदमि, पुष्पराग श्रादि मी 
राजगीय सन्निवेशमं धरे (६० )| 


दरार में श्रतेक महासापन्त श्रौर याजा उपस्थित ये | इनकी तीन कोषं थीं | पक 
शवुमदात्तामन्त जो जीन लिए गणये श्मौर निजित होने के वादे दस्रार मँ त्रनेक प्रकार की 
सेर करतेथे | इनके साध कुञं सम्मान का यवहार किया जाता था ( निर्जितैरपि सम्भा 
नितः) । दूसरी कोटि मं वेराजापे जो सम्राट्‌ के प्रनापसत श्रनुगत होकर वयँ त्रा ये; 
ग्रोर तीसरी कोटिमेवेथेजो उक प्रि श्रनुरगसेश्रक्ृष्ट दुष्य राजाग्रों के प्रति 
टप की ठीन प्रकार की वह नीति सपु्रयु्त की प्रयाग-प्रशलि में उल्लिखित नीति से बहुन 
मिलती है । समुद्रुतके द्वारा श्रष्टगज्य श्रार उत्सरन्नव्ययले वंशां का पुनः प्रतिष्ठापन 
वेता दी व्यवहार था जेता निजित शतचरुपहयसामन्तो के प्रति ह्यं का | सवेकसदान, श्राज्ञाकरण 
ग्र प्रणामागमन के ह्वार प्रचंडशासन सप्राट्‌ को तुष्ट करने की नीति का मी इसमें 
समावेश हो जाता है) समुद्रगुप्न ने दक्षिणापथ के राजाश्रौं के प्रति नो ग्रदणमोत्त श्रौ 
ग्रनुम्रह के द्वासा प्रतापोन्मिभ्रित नीति वसती शी, वह हमे-नीनि की दूसरी कोटि से मिलती है। 
हषं कै प्रमि शनुराग सवक्श्मंप्राए दए राजाश्रां का तीसरा समूह समुद्रगुप्त के शासन में 
उन राजाश्रां ते मिलना जोश ्मनिवेऽन करके कन्याश्रों का उपायन मेजक्रर, श्रथवा 
ग्रपने यिप्रय शरोर सुनि पर श्रधिकारारूढ्‌ रदने के लिये गरदाफित शासन-पतर प्रान करक 








~~~ --~+~------- 


१, वराटिक्वलीमिः घरटितसुखमंडनक्रः | 





सन 


, चामीकरघुवंरकमाल्िकैः । 
श्ररणोपान्तप्र खतुपंतराकदसाएचित्रसूत्रनरू जटा दालः । 


~ 


„ बृहत्संहिता, श्रध्याय ७३ दुत्रलक्षख । 


४४ परतोहार ओर्‌ दौवा [ उच्छवास 


स्रा को प्रसन्न कर लेते ये। सपुद्रगुप्त ने जिस प्रसमोद्धस्ण ( जड से उखाड़ फकने ) 
की नीति का त्रतिरिि उल्लेख क्रिया दहै, उस तर्द के राजाश्रों के लिये द्सवार मे कोई स्थान 
न था, श्रत्व बाण ने यहाँ उनका उल्लेख नही किया । 


८ (0 


जो गुजनिर्जित शत्रू. महासामन्त दसवारमे श्रति थे उनके साथ होनेवाले विविध 
व्यवहारो का मी बाण ने उल्लेल श्रिया दै। सम्राट्‌ के पास श्रनि पर उनपर जो बीतती थी 
वह कुं शोभनीय व्यवहार नदीं कहा जा सकता । कंठ युद्ध्यल में एक बार हार जनि पर प्राण 
मिक्ञा के लिवे लाचार शतच्रग्राके साथ करिए ग्वे व्यवहार उस युगमें अनुग्रह या सम्मान 
ही समभे जातेये। समी देशों मे इस प्रकार की रणनीति व्यवहत थी। कुष्ठ ल्लोग 
स्वामी के कोप का प्रशमन करने के लिये कंठ मँ कृपाण वध लेते ये ( कठबद्क्ृपाणएषद्धैः १); 
कुड दादरी, मू ग्रौर बाल वद्मा रहते थे; कुं सिर परसे सुकुट उतरे हए ये; कु सेवा में 
उपल्थित हो चवर इललाते थे ( से्ाचमराणीवापेयदिभः ) । च्रनन्यशसर्एमाव से वे लोग 
सम्राट्‌ के दशेनों की त्राशा मेँ दिनि पितते श्रौर भीतर से वाहर श्रानेवले श्रभ्यन्तसप्रतीहारो 
के ग्रनुयायी पुरपो से बार-बार पूते रहते थे-- भाई, क्या सजाए जाते हुए. युक्तास्थानमंडप 
मं सम्राट्‌ श्राज दशन देंगे, या वे वाह्यस्यानमंडप मे निकलकर श्रार्णेगे ( ६० }। 


स प्रकार स्कन्धावार का चित्र खीचने के बार बाण ने सम्राट्‌ हषं का बड़ा विशद वणेन 
किया है । मदप्रतीदारों के प्रधान पररियात्र कामी एक सुन्दर चिच दिया गया है। प्रतीहार 
लोग राजसी ठट्त्राट श्रौर दसारी प्रबन्ध की रीद्‌ ये | प्रतीहायें के ऊपर महाप्रतीहार होते 
थे, श्रोर उन मदाप्रतीदाये मे मी जो सुखिया था उसका पद्‌ दौवाणिकाथा(६२)। जो 
सोग राजद्वार या डयोदी के भीतर जने के श्रधिकारी थे वे ्रन्तरप्रतीहार कहलाते ये । केवल 
बह्मकद्या या दीषानेश्राम तक श्राने जानेवाते नौकर-चाकर बाह्म परिजन कहलाते थे । ये प्रती. 
हार लोग राजङ्कु्त के नियमों ग्रौर दसवार के शिष्टाचार मे निष्णात होते थे । वस्तुतः उस युग 
मं सामन्त, महासामन्त, मांडलिक, राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, चक्रवर्ती, सम्राद्‌ , शमादि 
पिभिन्न कोटि के राजाश्नं के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के मुद्कट श्रौर पड़ होते थे जिन्हे पह्चा- 
नकर प्रतीहार लोग द्सबारियों को यथायोग्य सम्भान देते थे ।२ महाप्रवीहार दवारि परियात 
पर हषं की विशेष कृपा थी । वह निमेल कंचुक पहने हुए था। पतली कमर मे पेधै कसी 
दृद थी जिसमे माणिक्य का पदक लगा हुश्र! था । चौड छाती पर हार ओर कानों मे मशि 
कुड्लये) सम्राट्‌ की विशेष्र कृपा से प्रप्त विले कमलो कीमुःडमाला मस्तक पर्‌ थी। 
मोलि पर सफ़ेद्‌ पगड़ी ( पांडर उष्णीप ) थौ ] बोँए हाथ से मोतिों की जड़ाऊ मूठबाली 
तलवार थी श्रौर दाहिने मे सोने की वरेत्रयष्टि। श्रधिकारणौख से लोग उसके लिये मार्ग छोड 
देते थं । श्रत्यन्त निष्ठुर पदं पर प्रपिण्छित होने पर भी वह्‌ स्वभाव सेनम्रथा। | 





१. धरहु दशन वृण कंठ ऊुडर--तुलसीदा स । 


२. इस भकार के मिच्च पट्ट ( पत्रपट, रस्नयट्, पुऽ्पप् ) श्रौर सुटो के ्राकार श्रादि 
का विवेचन मानसार ( श्र० ४९) मंदहै जो गु्तकाक्तकाम्मथ हे) श्चौरभी देखिषए्‌, 
शुक्ति ९} १८३-१८४। 
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दूसरी दीवाने-श्राम श्रौरं दीवाने-खास ४५ 


दौवारि ने युक्तस्थान संडप में पर्हुचकर बाण से कदा--ष्देव के दशंन करोः } बाण ने 
वहाँ मंडप के सामने के श्रँगन मेँ सगममेर की चौकी परद्पं को वेठे हए देखा 
इस प्रकार का श्रासन ग्रीष्म ऋ के श्रनुङ्कलथा। शयनके सिरेपर च्की हई युजा पर 
सम्राट्‌ श्रपने शरीर का मारडलेधे। सप्राट्‌ कीदसवारमें बैठने की यहीखुद्रा थी। उनके 
चारो रर शस्त्र लिए हुए. लम्बे गठील्े शरीरवले गोरे श्रौर पुश्तैनी १ च्रंगरतक ( शरीर- 
परिचारकलतोक ) पंक्ति में ख्डेये। पास में विशिष्ट प्रियजन वेठे य| वस्तुतः युक्तास्यान- 
मंडप या दीवानेलास मेंवेद्ी लोग सम्राट्‌ से मिल पाते य जो उनके विशेषे इपा-भाजन 
होतेये) कादम्बरीमेराजाशृद्रकके वणंनमेंमी दो श्राध्यानमंडपों का उल्लेख है। एक 
वाहरी जह चराम दसार मं चाडाल-कन्या वैशम्पायन को लेकर श्रई थी | समा विजिते 
करने के वाद्‌ स्नान-भोजन से नित्त दो, कुलं॑चुने हुए राजकुमार, ग्रमत्यि शरोर प्रियजनों 
के साथ शुद्रकने भीनर के श्रास्थानमंढप में वेशम्पायनसे कथा सुनी) उक्तीके लिये यहौँ 
युक्तास्थानमंडय पष्‌ प्रयुक्त दुध्रा है। दपं को वाण ने जिस समय देखा, वह व्रहमचर्यत्रत की 
गरतिज्ञाले चा था ८ ग्दीभत्रह्मचयमालिगितं राजलद्धम्या, ७० ) | दर्पं ने राज्यवद्ध्न की 
मयु के वाद यदं प्रतिज्ञा की थी करि जवतक मे संदूणं भूमि की दिग्विजय नकर लूंगा तव- 
तक विवाह न करूगा२ । वाण के शब्द मं उसने यह श्रसिधारात्रत लिया थाः ( प्रतिपन्नासि- 
धाराधारएव्रतम्‌ ) । बाण ने हपं की भीष्म से ठुलना की है (मीप्मात्‌नितकाशिनन्‌ ) । दिवाकर 
पिच के सामने हपं के सुख से वाण ने यद कंटलाया है--“भाई का वध करनेवाले ग्रपकास 
रिपुदुल्ल का मूजलेच्छेद्‌ करने के लिये उद्रत मेने श्रपनी युजाश्नों का भरोसा करके सतर होमा 
के सामने प्रतिज्ञा की थी ( सकललोक्रपरत्यत्तं परतिन्ञा कत, २५६ ) | 

हषं के समीप मे एक वारविलासिनी चामरग्राहिणी खड़ी यी (७०, ७४ ) } का्यकथार्प 
हो र्दी थीं । विल्लम्म ग्राल्लाप का सुख मिल र्दा था प्रसाद्‌ क द्र शास्नपत्र वोँटेजादर्टेये 
( प्रसादेपु श्रियं स्थाने स्थाने स्थापरयन्तं } | सिनिग्ध दृष्टि श्रपने इट कृपाण पर इस तरह पड़ 
रदी थीजेसे पौलाद्‌ की स्ताके लवि चिकनाई्‌ लगति दै ( स्नेदव्रष्टिमिव दषिमिष्रे कपास 
पातयन्तं ) । उसके र्प-सोन्दयमे मानोसव देवोके प्रतिशय रूपका निवास था ( सर्व 
देवतावतारम्‌, ७२) ¦ इस प्रसंग मँ बाण ने शरण, सुगत, बुद्ध, इन्द्र, धम, सू, श्रबलोरितेश्वर, 
चन्द्रमा, कृपण इन देवत्रा का उल्लेख किया है जिनकी उस समय मान्यता धी} हरं 
का वोँया पैर महानीलमणि के पादपीठपर स्वा द्प्राथा। एद्रपीटके चारों ग्रोर माशि- 
क्यमाला की मला वधी थी | 

यदं बाण ने सम्राट्‌ श्रौर राजाग्रों के बीच मेंपौँच प्रकार के संव॑धों का पुनः उल्लेख किया 
दै । पदले श्रप्रणत लोकपाल ग्र्थात्‌ जिन्हयँने ग्रधीनता न मानी थी; दूसरे जो त्रनुसग से श्रनुगत 
दए थे; तीसरे उसके तेज से श्रस्त हुए मेडल्वर्ता या मांडलिक राजा; चौथे श्रन्थ श्रवशिष्ट 
राजसमूढ; शौर पव समस्त सामन्त लोग (७२ ) । हं दो वस्त्र पहने हुए था, एक ्रधर- 
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१. मौल, शतक, रणि, मित्र, ्रभित्र श्रौर चाटविक) ये दुः प्रकारके संनिकं सहायक 
होते है। जो पुश्त-दरपुश्त से चरे श्राते है वे मौल कटल्लति है । 


२. यावस्भया न सकला जिताभमिः तावन्मे ब्रह्मचयंम्‌ , इति श्रीदः प्रतिज्ञातवान्‌ . दाकर | 


€ क 
४६ दषं का वेप उच्छवास 


वास ( घोती ) श्रर दूसरा उत्तरीय । श्रधरबास वासुकि के निर्मोक या केँलुल की तरह 
द्मव्यन्त महीन, नितम्बो से सया द्रा; श्वेत फेन की तरह था । श्रधोवस्त्र के ऊपर ने्रसू् 
यारेशम का पटका बधा ह्र था ( नेतरसूत्रानिवेशशोभिन्प्र श्रघरवाससा ) ग्रौर उसके 
समीप मेखला र्वेधी हुई थी) दूसरा वख शरीर के ऊध्वंभाग म महीन उत्तरीय था जिसमे 
जामदानी की भांति छोरे-ङछोटे तारे या सूत्रभिन्दु कदे हुए थे ( श्रघनेन सतागगणेन उपरिक्ृेतेन 
द्वितीयास्बरेण ) 1 छाती पर शेष नामक हार सुशोभित था ( शेषेण हारदंडेन परिवलितकन्धर) | 
शेष हार स समय के परिशिष्ट पुरषो का त्रामूष्ण था] इसे मोतियो का बेवडा कहना 
चाहिए जो ऊपर से पतला श्रौर नचे से मोय होता था श्रौर सामने शरीर पर पड़ा दुश्रा सौप- 
सा लगता था। बाण ने कादम्बरी म मी शेष हार का विस्तार से उल्लेख किया है। 
चन्द्रापीड के लिये विशेष श्प से कादम्बरी ने इसे मेजा था | रुप्रकला की मूतियों म शेष 
टार के कई नमूने भिहते द (चित्र २३) २ बाण ने हषं के महादानों का भी उल्लेख किया है 
जिनमे प्रति पँचवें वपं वहं सव कुं दे डालता था (जीवितावधिग्रदीतसर्वस्वमहादानदीक्षा, ७३) । 
इस प्रकार के प्रति पाँच वपरे पर किए जनेवाले सवस्वदक्तिण दानो की राप्तकाल्ल मे या उसके 
कु वाद भी प्रथाथी] स्व्ावदान मेँ उनके लिये पंचवार्भिकः शब्दं श्राया है | कालिदास 
ने मी शु के सवेस्वदक्लिण यज्ञ का उल्लेल करिया है । दप की वाहु मे जड़ाऊ केयूर 
थे; उनके सनां से एव्ती हृद किरणशलाकाए एेसी लगती थीं मानों विष्ययुकी तरह सम्रार्‌ के दो 
छोरी जारं श्रौर निकल रदी हो ( श्रजजिगीषया वालयुजेरिवापरेः प्ररोहदि भः, ७३)! यह उत्पला 
गुप्तकालीन विष्णु मूर्तियो से ली गई हे; जिनमें विष्यए की दो ्रधिकं जए कोदनियों के पास 
से निकलती हई दिखाई जाती द (चिच २४)! इसीलिये पूरी युजानो की श्रपेका उन्दं बालसुज 
] गया है । 3 हषे के सिर पर तीन गहने थे | प्रथम, ललाट से ऊपर श्ररुणष्वुडामणि थी जो 
पदमशग की धी श्रौर जिससे ह्विय्कनेगली किरणं लला के ऊपरी किनारे को शोभित कर रही थीं* | 
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१. इम प्रकार के श्रत्यन्त सूद्दम शरीर से चिपटे हुए वस्त्र गुष्ठकाल ओर दप्ुग 
की धिशेषता थी। श्रग्रजी मेदस वेट डपरी कहते! बाण ने इसके लिये 
'मगनोदयक' ( १६६ ) पद काभी प्रयोग क्रियादहै। 

२. देखिपु, श्रदिच्छत्रा से मिली इहै मिट्टी कौ मूर्तिर्या; रर्ये इंडिया, 
प्रक ४ चित्र २५९ । 

नेपथ मे इस तरह के हारं या गजरेको दु डुभक अर्थात्‌ दुडुमरसापिकी याङ्ति 
का कठा गयां ( नषध; २१) ४३) नेपधके टीकाकार्‌ ईच्ान देवने इसका 
प्राय टोडर दिया है। नारयण के अनुसाः ष्टुःदुभस्प विफणतया साभ्याव 
स्थृल्लयनतरे पुष्पदाभ्नि दु डभपद्‌ लाक्षणिक । संभव किशरूमे बाण ॐ समय 
म शेष हार मोतियों से गूथा जाता हो; पे पलो के गजरे भी बनने लगे | मधुरा- 
कला कौ श्रतिप्रसिद्ध गु्ठका्लन पिष्णमति संईऽ कमे भी मोतियों का मों 
ववा हार दोष्हार ही जान पडता थः | 
३. मधुग-कला की श्रत्यन्त सुन्दर गुप्वकाद्धीन विष्णुम ( संख्प्रा ३० ६ ) मे यह 
लक्षण स्पष्ट द! देखिए, मेरी लिखी हुई मथुरा म्युजियम गाइड उर चित्र ३८ । 
४ श्रर्णंन चृडामखिरोचिषा लोहितायतकलाटतटम्‌, ७४ । 


दूसय | दरबार मै वारविललासिनियां ४७ 


दूसरा श्राभूषण॒ मालती पुप्प की म्‌. उमाला थी जो ललाट की केशान्तरेष्वा क चार ग्रोर्‌ वेधी 
थी ^ (चित्र २५)) सिर पर तीसरा ग्रलंकरण शिखंडाभरण्‌ धा प्रभान्‌ मुकुट पर कललगी की तर्द का 
पदक था जिह्मं मोनी श्रौ. मरकन दोनो ला ये । ये तीनों च्राभूपण्‌ उत्तरगुप्तक्रालीन नवि के 
मुकरुटामूषण मं पाए जाते हं '(चित्रर६) कानामंकु उलये जिनकी घूनी हई कोर बालवीरा-यी 
लगती थी ( कु उलपरिकरुटिलकोष्विलवीा, ७४,)। कान सं दूसरा गहना श्रवस्‌तिनंस धा जे 
सम्भवतः कुल से ऊपर के भागमें पहना जाना था। इस प्रकार कानि, वैद्य, पराक्रम, 
करणा, कला, सोभाग्य, धमं श्रारि के निधान, गम्भीर प्रर प्रसन्न, चाप्रदायक श्रौर रीय, 
चक्रयती सम्राट्‌ हप को वार्‌ ने पदी वार देखा | 
वाख ने दरवार की वारविलासिनि्ों का एक व्रन्त्ममिन चित्र देकर इस लम्व वणन को श्मौर 
मी लंबा खींच दिया दै। उस युग के राजसमाज की दरंना के लिये वारपिल्लानिनियां त्रावश्यक्र 
ग्र॑गरथीं| यह शब्दचित्र उनका यथाथसखूपखडाकरदेनाहं। चित्र भ्रार शल्यम इसी 
वणन से मिलते-नुलते स्प हमे प्राप्त देते दं। ललाट पर ग्रगरु का मिलक था; चमचमाने 
दारो सेवे ठमकनी 4; नखर से चंचल भ्रूलना्े चला रदी थीः छत्व के कर्ण्‌ लेवी सोम। 
से वे होर रदी थी; स्तनकलश वकुल्माला से पसिष््तिये; हार्‌ की मध्यमसि रह-गदकर 
दधर-उधर हिलती थी, मानो श्रल्िगन के लिये शुज्पे फैली ह; कभी जम्भा रोकने के किये 
मुख पर उत्तान हाथ रख लेती थी; काना के प्रूलौँ का पराग पड़ने से नेरा को मिचमिचाती थी; 
पिरधी मोक्ष के साथ चितवन चल्ला रदी थी; कभी एकक वरोनीवले नेत्रे से देखने लगनी 
थी; कमी स्वाभाविक मुस्कान इधर-उधर विखेरती थी, कमी शरीर की तोड-मरोड के साथ हाथों 
की उंगलियोँ एक दूसरे मे फंसाकर दयेल्ी ऊपर उठाए हए नाचती थी; श्रोर कमी उंतल्ियाँ 
चटकाकर उन्हें गोल धुमाकर होदी-होयी घनुदि्थो-जेसी बनाती हई नाचती थीं} इस प्रकार 
चाण ने चतुर चित्रकार की भाँति तूलिका के चौदह संकेनो से दत्य करती हई वासखनिताश्रा 
का लीलाचिच्र प्रस्तुत किया है। 
गुप्त-शिललेों मं वारम्वार ध्वतुरदधितक्लिलस्वादितयशसः' विशेषण रुप्त-प्रायां के 
लिये श्राता दै) वह राजाश्रां क क्लिये वणंनकी लीक वन गई थी! वर॒नेद्पंको 
न्वतुरुदधिकेदारकुटुम्बीः (७७) कहा है, श्रर्थात्‌ एेसा किसान जिसके लिये चार समुद्र 
चार क्वारियाँ हो| इपर के युजदंडों को चार समुद्रो की परिख के किनरेकिनारे वना ह्या 
शिला-प्राकार कदा गया है | 
दपं फो देखकर बाण के मन मं करिनने दी विचार एक साथ दौड गए । चेदी सुदीन. 

नामा देव परमेश्वर हपं ह जो समस्त पूवं के सजारां के चरितो को जीतनेवाजञे उयेष्ट-मल्ल है | 
इन्दी से प्रथ्वी राजन्वती दै3 । विष्णु, पशुपति; इन्द्र, यम, वरण, कुवेर, इन देवताग्रां के 

उन-उन गुणोसे भी दपं वकर है} इनके त्याग, प्रज्ञा, कवित्व, सत्व, उत्माई्‌, कीति, 

ग्रतुयग, युश, कौशल को इयत्ता नहीं हैः | इस प्रकार के श्रनेक विचार मन मं लाति हुए 
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१. उत्फुट्लमालतीमयेन सुखशदिपखिपमंडङेन यु" पाक्ागुगेन परिकतितकेसान्तम. ०४ । 

, शिखंडाभरणसुवा सुन्छाफलालोकेन मरकतमणि किरणकल्ञापेन च, ७४ । 

तुलना कीजिए, रघुवंश ६, २२; "कामं चर गः सन्तु सद शोऽन्ये ग - न्वतो माहुरनेन भमिम्‌। 
परथेवी पर चाहं जितने यजा मौर हो, धरती राजन्वत्ता तो इन्दी मगधराज से बनी है ।' 


श} 
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४८ बाण की दष से मेंट [ उच्छवास 


पास जाकर उसने सस्ति शब्द का उचारण किया | इस प्रसंगमे श्लेषके दवाय बार ते करई 
महपूरं शब्दों का प्रयोग क्रिया है, जिनका सांछछृतिक मूल्य है । कृष्ण के बालचशितों में 
श्ररिष्टयुर्‌ या वत्साघुर के वध का उल्लेव है] निधिंशग्रादसदस्रः पद्‌ मेँ त्वार चलाने के उन 
हाथों का उल्लेल है जिनका श्रभ्यास शिया जाता था} (जिनस्येवाथैवादूलयानि दानानि वाप 
मे बौद के योगाचार ग्रौर माध्यमिक दशंनों की तरफ इशारा है जो उसयुग के दाशंनिक जगत्‌ मेँ 
ऊँचाई पर ये | ये दशन कणिकत्व मेँ विश्वास करते श्रौर यह मानते ये कि केवल विज्ञान 
( बिचार ) ही ताक दै, श्रथं या मोतिक वन्तु श्रसत्य है | यदी योगाचार दृशंन का विक्ान- 
वाद था | श्रगे चलकर शंकयचायं ते वेदान्तसूज २२] २८ के भाष्य मँ विज्ञानवाद का खंडन 
किया । कादम्बरी म मी बाण ने गनिरलम्बनां वौद्धघुद्धिम्‌" पद से इसी दाशेनिक पद्‌ का उल्लेख 
किया है | श््रसमिंस्व राजनि यतीनां योगपद्काः” इस उल्लेव मँ योगपञ्क का दूसश श्रं 
जाली बनाए दए ताम्रपतरों से दै । इस प्रकार के कद जाली ताम्रपत्र मिले मी है, जसे समुद्रगुत् 
का गया से प्राप्त ताम्नपत्र। बाद के राजा पूवेदत्त दानो का प्रतिपालन करते ये, श्रतएव इस 
प्रकार के जाल रचने का प्रलोभन कमी किसी के मनमेँच्ना जाता था} प्पुस्तकमेणां पार्थिव- 
विग्रहाः पद्‌ मेमिष्टीको बनी हुई मूर्वियों का उज्लेख है जिन्हे वड़े श्राकार मे उस समय 
तैयार किथा जाता था । श्तीनां पदन्छेदाःः उनले से ज्ञात होताहै किंपेर का देना उस 
समय के दंडविधान का श्रंग था] "षट्पदानां दानग्रहणकलहाः' पद मेंदान शब्द का 
वही श्रथ है जो कृष्णं की दनलीला पद्‌ मं है ग्र्थात्‌ करग्रहण | शष्टापदानां चतुरंगकल्पनाः' 
के चतुरंगकल्पना शब्द से श्रपराधी के दोनों हाथ ग्रौर दोनों पैर काते के दंडविधान का 
उल्लेख है } इसी मँ श्लेष से शतस्नकामी उल्लेव किया गयाहै। जैसा ऊपर कहाजा 

चका है, इस खेल मे श्रष्टापद्‌ या त्राठ घरोंकीश्राठ पंक्तियाँ होती थीं श्रौर मोहरे चतुरंग 

सेना के चार्‌ श्रंग हस्ती-ग्रश्व-र्थ-पदाति की स्वनाके श्रनुसार रवे जते थे} श्रष्टापदपट् 

पर खाने या घर कले श्रौर सफेद होते थे, यह भी बाण ने पूर्वं मे सूचित करिया है। - 


धवाक्यविदामधिकरणएविचाराः' पद्‌ महत्वपूरण है । इसे श्रधिकरणए के दो चरथं दै, 
पहला अथं है मीमांसको ( वस्यविदां ) के शस्त्र म भिन्न-भिन्न प्रकरण ८ शंकर दीकाकार 
के श्रसार विश्रान्तिस्थान ) । श्रधिकरणो का विचार कुमारि मह के समयसे पूर्व ही 
शुरू हो गयाथ) कुमारिल को श्राठवीं शती के मध्यमाग मे मानाजायतो बाण के इस 
उल्लेख से ज्ञात होता है उनसे एक शती पूवं ही मीमांसाशास्र मे ग्रधिकरणो की विवेचना 
होने लगी थी? । श्रधिकरण का दूसरा श्रथ धमम-निरणंय-स्थान ८ फौजदारी श्रौर दीवानी की 


१, मवे के जेमिनीय न्पायमालाविस्तार ( चौदहवीं शती ) मे अधिकरणं का विचार 

खग पटलवित हुश्ा है} विषय, संशप्रया पूर्वपक्ष, संगत्ति, उत्तरपक्ष रौर निर्णय 
इन पीव श्रगोसे श्रधिकस्ण बनताहै। इस भकार के ९१५ अधिकरण माधव 
केग्थमेरहे। राकरम्‌ ( सोलहवीं शती )-कृत “सामांपासारसंग्रह' मे अधिकरणों 
की संख्या 4००० दै। मौ्मातराठरान के २६५२ सूत्र को दीकन्टीक अधिकरण स 
बाटने के विषयमे टकारे मे मतमेद्‌ था] श्रत्व यड ज्ञात ह्येता है  श्रधि- 


करण विभाग सूत्रा का मौलिक श्न॑प न था, वरन्‌ पीडे से विकसित इरा | 


दूखरा | दपं ओर बाण कः तखी बातचीत ४९ 


द्रदालतं ) भी गुप्तकराल मं सूत्र चल गया था] इन च्रधिकरसो मं प्रादूविवाक्र श्रधिकाय 

मुकदमों पर जिस तरह विचार करते थे उसका श्रच्छू चित्र च्चतुर्भाशी-सं्रहः के पादताडितकं 

नामक भाण्‌ में र्खीचा गया हैर । 

जवर वाणु ने दपं के रुमीप जाकर स्वस्ति शब्द का उचारण फिया, उसी समय उत्तर 
दिशाकीच्रोर समीप मं किसी गजपरिचारक के द्वारा पदा जाना रा एकं ग्रपरयक्च शलोक 
सुनाई पड़ा} उसे मुनकरद्यने वार्‌ की श्रौर देवा ग्रौर पृह्या-- वदी व्ह वाण्‌ हे (एय 

स बाणः ) १ दौवारि ने क्ह--देव का कथन स्प्व है । यद्र वे ई}; इतपर दपं ने कदा- 

मिं इसे नदीं देखना चाहता जवततक वह मेरा प्रसादन प्रात कर्‌ ले |` वह कट्कर्‌ ग्रपनी 

टि धुमाली, श्रौर्‌ पीठ वेव हुए मालवराज के पुत्रञपे क्टा~-यह मारी सुजंग् दै 

( महयनयं अ॒जंगः ) | 

हप की वात सुनकर सव लोगों मं सत्राय ह्यो जवा] मालवराजछ्ुमारने रेसी समुद्रा 
नाई जेसे वह उल समभा दीन दयो } वन्वुतः दपं का वाण के साथ प्रथम दशन मं यह्‌ व्यवहूर 
उचित नहींकदटाजा सकता यह तीवा वचन सुनकर वाण निलमिल्ला उठा) वाण की 
जो स्वतन्त्र प्रक्रति थीच्रौर जो व्रह्मतेन था, वद्‌ जाग ख्या] कतए भर्‌ चुप रहकर उसने 
दपं से काफी के शब्दों मे प्रतिवाद फिया ग्रो श्रपने षिपय की तची स्थिति व्यौरेवार कदी- 

"हे देव, श्रपि इस प्रकार कौ वान केसे कदत हं जेसे प्रारको मेरे विपय मे सची वात कापता 

नहोयामेरक्श्वासन हो, या त्रापकर बुद्धि दृग पर निभ॑र्‌ रहती हये," त्रथवा च्राप स्वयं 

लोक के वृत्तातसे श्रनमिन्न ह| लोगों क स्वभाव श्रौर वात्तचीन मनमानी ग्रौर तरह-तरह 
कीहोतीदहै। लेज्रिनिवडाकोतो यथाथ दशन करना चद्िए। श्राप मुभे साधारण व्यक्ति 
की तरह मत समरिए ¡ मने सोमपायी वास्स्यायन ब्राह्मणां के कुल में जन्म लिया है । उचित 
समय पर उपनयन ग्रा सव संस्कार मरे करिए गए । मेने संग वेद भली प्रकारपदा है त्रौर 
शक्ति के ्रनुसार शास्त्र भीसुने दं। विवाहकेक्ञण्‌ से लेकरमे नियमित ग्स्थरा । 
मुभे क्या सुजंगपना हैर १ श्रवश्यद्ी मम नईश्रयुमं कुरुं चपलनार्पे हुई, इस बातसे में 
इनकार न करूंगा; ्न्वुवेणेतीन शीं जिनका इम लोकयाउस लोकसे विरोध स्चे। 

१, पादवाडितक पष्ट ९। गु्हालमे अ्रधिकरण शब्द्‌ का तीसरा श्रथ सरकारी दुपतर 
भी था) 

२, प्रस्ादः-राजा क प्रसन्नता) उनसे मिलने-जुलने कौ श्रचुकृङ्ता । 
माललवगाज का यह पुत्र संभवतः माध्रवगुक्च था । ऊमारगु्च र माधवगुक्च दो भा 
मालवगजपुत्र थे जो राञ्यवद्धन श्रौर्‌ हषं के पार्ववर्ती बनाकर दखार्‌ में सेजे गए ये | 

४. भुजंग गुडा, लम्पट । 

५, य्ह बाण ने नय शव्द का प्रयोग कियाद । कऋालिद्रास ने नेयः का प्रयोग 
उसके क्ति क्रिया ह जिच श्रपनेषघरकी समभनहोप्रौरजो दूसरे के कहने पर 
चरे ( मूढ नगरे परप्रस्यदुद्धिः, मालविकाग्निमित्र ) | 

६, बाण के शाव्दये ष्का मे मुजेगता, जिसके तोन श्रथ हं, १. मेरे नीवनमें 
कोन-सी वात देम है जिषे युनगवा कडा जाय; २. शुनंगता उस व्यक्तिमे रहती है 
जा कामी हे, मुभे नही; ३. मेने किसस्त्री का श्रपनी ुजाश्रौं मे श्रालिगन शिया है? 


# ५ 
६ बाण श्रौर षर का मेल [ उच्छवास 


इस विष्य में मेर हृदय पश्चात्ताप से भरा है, किन्तु श्रव सुगत बुद्ध के समान शान्तचित्त, 
मनु के समान वरणाश्रममर्यादा के रक, श्रौर यम के समान दंडधर श्रापके शासन मे कौन 
सन से भी त्रविनय करने कौ सोच सक्ता है १ मनुष्यो कीतो बात क्या, श्रापके भव से 
पशु-प्ी भी डसते दै । समय श्रनि पर श्राप खयं मेरे विषय मे सबकुछ जान लेंगे, क्योकि 
बुदिमानों का यह स्वभाव होता है क्रिवेकिसीवातमेंभी विपरीत हठ नहीं रखते । इतना 
कहकर बाण चुप रहं गए । बाण का एक-एक वाक्य विद्वान्‌ की श्रविशंकता, खरी वात कहने 
का साहस, श्रात्मसम्नान श्रौर सत्यपरायणता से मरा हृश्रा है । हर्षं ने इसके जवा मे इतना 
दी कहा--हमने एेसा ही सुना था।, च्रौर यह कहकर चुप हो गए । लेश्गिन सम्भाषर । 
त्रासन, दान श्रादि के प्रसाद्‌ से श्ननुप्रह नदीं दिखाया । बाण ने यद एकं संकेत एेसा किया 
दै किं यद्यपि हषं ने ऊपरी व्यवहार मेँ रूखापन दिखाया, भिन्तु ्रपनी सेहमरी हृष्टि से द्मन्द्र 
की प्रीति प्रकट की | इस्त समय संध्या दो रही थी श्रौर हषं राजाच्नों को विसित करके श्रन्दर 
चने गए । बाण भी च्रपने निवासस्थान को लौट श्राए्‌ | 

यह रात बाण ने स्कन्धावारमं ही विताई। रातको मी उसके मन्म श्रनेक प्रकार 
के विचार श्राते रदे । कभी वह॒ सोचता-हपं सचमुच उदार है क्योकि; ययपि उसने मेरी 
बालचपलता की ग्रनेक निन्दर्प् खुनी दिर भी उसके मनमें मेरे लिए स्नेह है । यदि 
मुमसे श्रपरसन्न होता तो दशेन ही भ्यो देता । बह मुके गुणी देखना चाहता है । वड़ो कौ यही 
रीगि हैकिवेदछोयँ को बिना पुल से के दी केवल व्यवहार से विनय सिखा देते है । सु 
धिक्कार है यदि मेँ च्रपनं दोषों के प्रि त्रन्धा होकर केवल श्रनाद्र की पीड़ा त्रनुभव करके 
इस गुणी सम्राट्‌ के प्रति कुछ ग्रोर सोचने लरभू । अवश्य ही श्रव मै वह कग जिससे य ह 
कुछ स्मय ताद्‌ सुरे दीके जान लेः (८१) । मन मे इस प्रकार का संकल्प करके दूसरे दिन 
वह कटक से चला गय श्रौर श्रपने रिश्तेदारो के घर जाकर ठहर गया । कुछ दिनों मै हष 
को स्वयं ही उसके स्वभाव का ठीक पता चल गया श्रौर वे उसके प्रति प्रसादवान्‌ बन गए | 
तब बाण फिर राजभवन मँ रहने के लिये श्रा गया } स्वल्प दिनों मे ही हषं उससे परमप्रीति 
मानने लगे श्रौर उन्होने प्र्ाद-जनित मान, प्रम, विश्वान, धन, विनोद्‌ शौर प्रभाव की 
पराकाष्ठा बाण को प्रान कीः 


तीसरा उच्छवास 


बाण हषे के दखार मे गमी की ऋठ मेंगयाथा। जिस मीषण लू श्रौर गमी का 
उसने वणेन श्रिया दे उससे श्रनुमान हता किंवहजेठका महीनाथा] शष्ट्‌ कालके 
शुरू मे वह दपं के यद से पुनः ग्रपने गोव लौट त्राया१। उच्छवास के श्राररभ में वाल शरद्‌ 
का वहत दही निखरा हप्र चित्र खींचा गयाहै)। “मेव विरल हो गए, चातक डर गए, कादम्ब 
वरोलने ले, ददुरश्रौर मप्र दुःखी हए, दंससनूह श्राए, सिकरल किए हए खङ्ध के समान 
प्राकाश श्रेत दो गया, सूयं, चन्द्र श्रौर तारे निखर गए, इन्द्रधनुष श्रोर विच्‌ त्‌ ग्रदश्य 
हो गर्द, जल पिले हुए वेदूयं की तरह स्वच्छं हो गया, घुमते हए ई के गोलो-जैसे मेघो मे 
इनदर का वल प्रर गया, कदस्व, कुटज ग्रौर कन्दल के पुष्प बत गए, कमल, इन्दीवर श्रौर कद्‌- 
लार के पुष्य प्रसन्न हो गए, शेफालिका से रात्रि शीतल दयो गई, यूथिक्रा की गन्ध फैल गई, 
महमदति कुमुगे से दसो दविशार्ण भर गई, मच्छ का पराग वाघ मं फल गया, बन्धूक के 
लल गुच्छं से लाल संध्या-सी रच गई, निया तटां पर वाल्ल पुलिन द्ोढने लर्गी, पका सावां 
कलसे श्राया, परि्ंरु धान की मंजयै की धूल्ञ चरि शरोर भर गई | (८३-८४ ) । 


वाण्‌ के लौथ्नं का समाचार सुनकर उसके भाई-चन्द्‌ सम्राट्‌ से प्रप्र सम्मान से प्रसन्न 
होकर मिलने श्राए } पर्छर श्नमिवादन केवाद श्रपने-्रापको बन्धु-बान्धवों के वीचमें 
पाकर वाण्‌ परम प्रसन्न दग्रा ( वहूवन्धुभध्यवर्ती परं मुमुदे ) | गुखुजनों कर वैठने पर स्वयं 
भी बैठा । पूजादि सत्कार से प्रसन्न होकर वाण ने उनसे परह्धा-घ्राप लोग इतने दिन सुख से 
तो रहे १ यज्ञक्रिया, त्रमिहोत्र ग्रां तो विधिवत्‌ होता रहा ? क्या विद्यार्थी समय पर पदते रहे 
प्रौर वेदाम्यास जायी रहा १ कम॑कार्ड, व्याकरण, न्याय श्रौर मीमांसा मे श्रापलोर्गो का 
शास्नभ्यास क्या वेसा दी जारी रदा १ नए-नएः सुभाषितं की श्रता करनेवाले काव्या- 
लाप तो चलते रहे १ (८४ ) इन प्रश्नों से ब्रह्मण-परिायें मं निरन्तर दह्यनेवाल्ञे पठन-पाठन 
ग्रौर शास्रचिन्तन का वातावरण सूचित होता है| प्राचीन भारतीय शिक्लाप्रणाली मे पेसे 
ब्राह्मण-परिषार षरि्यालय का कायं करते ये } उन लोगों ने पारिवारिक कुशल्ल का यथोचित समा- 
धान करके वाण के श्रमिनव सम्मान पर विशेष प्रसन्नता प्रकट की | श््रापके ग्रालस्य द्धोडकर 
सम्राट्‌ के पास वेत्रासतन पर जाकर वेठने से हलोग श्रपने को सव प्रकार सुली मानते दै २ 
“विमुक्तको सीः पद से वाण्‌ की उस प्रघ्त्ति की ग्रोर संकेन दै जिसके कारण वें त्रपने विप्रय 
म स्वयं निषप्रयत्न रहते थे। उनकी जेसी स्वाभिमानी ग्रौर स्वतन्त्र प्रकृति थी, उसमं यहं 
स्वाभाविक थाकिवें श्रपने बरेमें किसी के सामने हाथ न फैले इस प्रकार स्कन्धावार- 
सम्बन्धी शरोर मी वतिं होती रहीं] 





१. शरत्समयारम्मे राज्ञः समीपाद्‌ वाणो बन्धून्‌ द्रष्टुम्‌ पुनरपि तम्‌ ब्राह्मणधिवासमगात्‌८४ । 
१. सर्वथा सुखिनः एवं वयं विशेषेण तुत्वयि विमु्छकौ सीय परमेश्वरपाश्वंवति नि वेत्रासन- 
मधिविष्डति, ८4 ¦ 


५३ पुस्तेक शब्दं पर नया प्रकाश | उच्छवास 


मध्याह्-भोजन के बाद्‌ पुनः वे सव एकच हुए | इसी बीच मे वहौँ बाण का पृष्तक- 
वाचक सुहृष्टि उपर्थित हुश्रा । वह पुद्^ देशके वने एक दुकूलपटट के थान मे से तैयार 
करिए दो श्वेत वस्त्र पहने था। माथे परर गोरोचना श्रौर गंगनौटी का तिलक लगा था, 
सिर पर श्रवले के तेलःकी मालिश की गई यी, चोदी में एूलमाला गुथी हुई थी, होगे पर 
पानकीलली थीःजश्रौर ओं मेँ च्रंजन की बारीक रेखा सिची हुदै थी (८५) 
सु्ष्टि का कंठ श्मत्यन्त मधुर था; वह॒ नित्यप्रति यणुको वायुपुराण की कथां सुनाता था 
( पवमानप्रोक्त' पुराणं पपाठ ) । पी वेठे हुए मधुकर) पारावत नामक वंशी बजानेवलि 
बाणकेदोमि्ोँने उसे बेठनेके किये स्थान दिया। इस परसंगमं बाण ने प्राचीन हस्त- 
लिखित अन्थ क्रिस प्रकार र्खे जातेथे इसका भी सृद् परिचयदियाहै। पुस्तक के लिये 
ग्रन्थ शब्द्‌ प्राचीनकाल मे प्रयुक्त हेता था। समस्त वेदिक साहित्य मेँ कीं पुस्तक शब्द नहीं 
है । पारिनि की श्रष्यध्यायी एवं पतंजलि के मद्ाभाष्य में मी पुस्तक शब्द का प्रयोग नहीं 
दृश्रा। श्रश्वयोष श्रौ कालिदास के क्न्य म मी जह्य तक हम ज्ञात दै, यह शब्द्‌ नहीं 
मिलता । श्रमरकोश मं मी यह शब्द्‌ नहींदहै। सम्भावना यहदहैकिवाणु के युग के श्रास- 
पास ही पहली बार करंताव्रों के लिये पस्तक शब्दं का प्रयोग दहने लगा} मच्छुक्किं मं 
चारदत के घरमे श्रौर वसन्तसेना के घरमे च्रन्य सामग्री के व्ण॑न मेँ पुस्तक (प्रा 
पोत्थश्र = पोथा ) का भी उल्लेल श्राया है जो सम्भवतः इस शब्द का प्रथम साहिष्यिक 
प्रयोग है ( मच्छ, प° ७६, १०१ ) । च्रस्म के कुमार्‌ भस्कर वर्माके उपायनं म 
ग्रगर पेड की छाल पर लिखी हू पुस्तको का उल्लेख श्राया है (२६७ ) | श्रसम की 
तरपः ताइपत्र का प्रचारन था। उत्तरी मारत मं लिखने के लिये भोजपत्र का प्रचार था 
जैसा करि कालिदास ने लिखा है ( कुमारसम्भव, १।७) ।२ किन्तु वाण के समय तालपत्र पर 
काली ग्रौर लाल स्याद से पुस्तिकर्णैः लिखने की प्रथा च्ञ चुकी थी । बृढ द्राविड के वणन 
म इस तरह की पोथियों का उल्लेल किया ग्याहै उ बाण ने यह मी लिखादहैकि हरे पत्तो 
केः २स म कोयला घोटकर घयिया किस्म की स्याही बनती थी उ ] 
लगभग पौत्ववीं शती के मध्य में पुस्तक शब्द हैरान से अपनी भाषा में लिया 
गया रेसी सम्भावना है ! पदवी माप्रा मे 'पुस्तः का श्रथ खाल दै। ईरान मे चमडे 
( पार्चमेरट ) पर भन्थ लिखे जते ये, इसी कारण पुस्तक का त्रे ग्रन्थ ह्या । धीरे-धीरे 
यहं शब्दं हमारे देश मै चल गया श्रौर लगभग दो सो वर्पो के भीतर साहित्य मे न्याप्त 
हे गया जसा कि बाण क उल्लेखो से सूचित होता है । 
पुस्तकेवाचक सुृष्टि ने वायुपुराण की जो पोथी हाथ मँ ली उसपर डोप का 
वेष्टन वधा इत्रा भा जिसे उसने खोला ( तत्तालापनीनसूरवेष्टनं पुस्तकम्‌ , ८५ ) | 
सम्भवतः पोथी के ऊपर नीचे लकड़ी की पटलिया रहती थी, पर वाण ने उनका उल्लेख नही 
किया} परलय के बीच मं पत्रों को रखकर उनपर डोरी लपेट दी जाती थी} पढते समयं 
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१. बुद्‌ = उत्तरी गाल, सुम्ह या राढ = पश्चिमी बंगाल । 

र. धातुरस से भोजपत्र पर विदयाधर | सुन्दर्य अक्षर लिखकर श्रनंगेख मेजती ह ! 
६. धूमरत्तालक्तक्षरतालभृतरकुदकतन्त्रमत्रपुस्तिसंमराहिणा { कादम्बरी, २२६ ) । 

४. हइरिवपत्ररसागारमपीमलिनराम्बूकवाहिना ( कादम्बरी, २२६ } । 





सरा । भराचीन पोथियोौ का ्राकार-पृकार ५६ 


सूर-तरेष्टन लोल जिया जाताथा। श्रागे चलकर पुस्तको के लिये जव ताड़पतरं का 
इस्तमाल्न होने लगा तव प्रच्ली ग्रौर वीच के ताइपत्रा मे श्रारार द्वेर्‌ करके सू्रवेष्टन वोधा 
जाताथा। यदी प्रथा लगमग बारहवी-तेरहवीं शती तक रदौ, भिर चोद्यं शनी के शुरू 
मे कागज का प्रयोग प्रन्थ-लेलन के लिये चल गया | 


वायुपुराण की पोथी कारी मोदी श्रीर्‌ भायीरदीदहोगी। पढते समय द्रुहं पत्रे ह्यथ 
सले लिये जनियेश्रौर शेष पुस्तक सामने स्प्ली रहती थी जेता च्राजतफ़ कथावाचक 
ले पचो की पोधिवो के विषय मं करते है। बाण के समयमे इस कार्यं क लिये शरशलाका 
यन्त्र श्र्थान्‌ सरकंडा का वना पीदा काम मं लति ये ( पुस्तकं पुरोनिदहितशरशलाकायन्च्रकर 
निधाय, ८५ )। जेन-साष्ित्य मे इसके लिये संपु्का या सोधडी शब्द है। इस प्रकार 
की मंप लकड़ी की वनने लगी थीं जिनपर्‌ विया कपड़ा व्ली रिया जाना था। 
उनका चित्रण प्राचीन जन चिच मं मिल्ताहे, | पच्छुकव्किमं वसन्तसेना के धर के 
नीसरे प्रकोष्ठ का वंन कसे द्रए कय गया दै कि वहं पाशकपीठ पर च्राधी ब्व पुश्तक्‌ 
रक्वीथी श्रौर उस पदे पर ग्रली मरिविकोगू धकर बनाया हु्रा कीमनी चन्र विह्वा था 
स्वाध्रीनमसिमियरारीसदहितं पाशक्पीट, प्रर १०१) पाठ करते के लिये पु्तकके 
तीन-चार पन्न हाथमे उठा लिये जाते थे} इनके रखने के लिये मी श्राजकल जैन 
साधु एक दपफ़ती स्वते है। कुहं दूरतक उसी दष्टूनी का थोड़ा-सा दित्ता मोड़ दिया 
जाता है ग्रौर उसपर सुन्दर व्र मेद देते है) श्राजकल इसे कोवली कहते रै। 
बाण के समय दफ्ती का प्रचार तो न था, वह्‌ लकड़ी श्रर कपडे से बनाई जानी होगी । 
वाणु नै उसे कपविका कदा है ( एृदी्वा च कतिपयपत्रलष्वीं कपारिकिाम्‌ , ८५ ) | निव्यप्रति 
जँ तक ग्रन्थ हो जाना था वहो केह निशान वना देते थे ( प्राभातिकप्रपाटकच्येदविहीङ्तम्‌ 
य्रन्तसत्रम्‌ , ८५ )} मूजेपत्र प्रर श्रक्षर स्याद से हिखि जाने मे (८ मपीमल्िनानि 
ग्र्तराणि; ८५ ) । 


जव वायुपुराण का पाठ दो चुका तो बन्दी सचिवा नेदो आर्या न्ट पष्ट जिनमें 
श्लेप से हे के चरित श्रौर राज्य का उल्लेख था उन्दै सुनकर वाण्‌ के चार्‌ चचेरे 
भादयो, गणप, श्रधिपति, तारापति श्रौर श्यामल ने जो प्ले सेदी परामश कर्के 
ग्राए ये, एक दूसरे की श्रोर देला जेते कु कहना चाहते हयं । यद्य वार ने उनके वि्ा- 
भ्यास का पस्चिय देते हए क्तिखा है करि उन्होनि म्याकरणशास्व करा च्रच्छ ग्रभ्याप्त छ्िया 
धा श्रौर वृत्ति, वात्तिक ( वाक्य ), न्यात्त, न्याय या परिथाप्ा्णे. एवं संग्रह्मन्थ मले प्रकार 
पेये] यह उल्तेव व्यक्ररणशास्र के इतिहास के लिये महचप्रणै है । ज्ञान देता है 
कि वत्ति से ताययं काशिकाट्रत्ति से है श्रौर न्यास जिनेन्द्रबुद्धिकृन काशिका की टीका 
धीजोश्राज भी उपलन्धदहै। काशिकावृत्ति श्रौर जिनेन्द्रबुद्धि के न्यास्त के समय के 
बारे मं विद्वानों मं मतभेद है। इस्र्‌ ने एक वृत्तिसूत्र का उल्ल क्रिया हं उसे ऋशिका 
का पर्याय मानकर काशिका की स्वनाद्धः सो साट ३० के लगभग मानी जातीहै! तव 


९ दखिण, तद्पृणभ सुरि का चित्रपट ( १ण्वीं शती ) उत्तरपदेश-दतिदहास-परिषपद्‌ क 
पूमुगख पत्नि, सन्‌ १९४९; प° १४। 


न्यास उसके मी वादका होना चादिए। कन्ठ जैसा श्री पवते ने, लिखा रै, कारिका 
सू्वृत्ति दै, वृत्तिषू्र नहीं । इस्मिङ्‌ के श्रमुसार वृत्तिस्र मेँ विश्व के नियमों का विवेचन था | 
यह बात भी काशिका पर लागू नहीं द्ोती) इस्सिङ्का कहना है कि पतंजलि ने वृत्तिसूत् 
पर दीका लिखी थी । श्रतएव वृत्तिसू्र को काशिका मानना संमव नदीं । काशिका गु्काल 
(चौथो या पँचवीं शती) मे श्रौर न्यास उत्तरगुप्तकाल ( इुंटी-सातवीं शती) की 
रचनाज्ञातदहोतीहै। तभी बाण के दवाय उनका उल्लेव चस्तिथं हयो सकता है२। 
माघ ( सप्तम शती का सथ्यक्राल) ने मी व्याकरण की वुत्ति श्रौर न्यास का उल्लेख 
किया दैऽ। । 

चारों माद्या मे दोय श्यामज्ञ बाण को त्यन्त प्रियथा। बड का इशारा पाकर 
उसने बाण से हषं का चरित सुनने की प्राथना कौ । इस प्रसंग मे पुरूप्वा, नहुष, ययाति; 
सुम्न, सोमक; मान्धाता, पुरुकुस, कुबलयाश्व, पृथु, खग, सौदास, नल, संवरण, दशरथ, 
कात्त वीयं, मरुत्त, शान्तनु, पड़, ग्रौर युधिष्ठिर, इन उन्नीस पूर्वकालीन राजाश्रो का उल्लेख 
करते हुए उनसे सम्बन्धित पौरारिक कथश्रौ का हवाला दिया गया है जिनसे उनके 
चस्ति की चुँ प्रकट होती है! इसप्रकार की सूचिं श्रौर वणंन केवि-समय दी बन गया 
था। श्रथ॑राख, कामन्दकीयनीतिसार, वासवदत्ता, यशस्तिलकचम्पू श्रादि ग्रन्थों मे इक 
प्रकार की होरी-ब्रडी सूचियाँ मिलती है । 

स्वयं हषं के सम्बन्ध म भी कुछ मच्त्वपूणं सूचने दी गई दै) दषं ने सिधु 
जनपद्‌ के राजां को जीतकर श्रपने राज्य म मिला जिया था ( सिधुरजं प्रमभ्य लदमीरत्मी- 
कृता, ६१)! इसका तास्थ यह दै कि पर््विम महष का राज्य सिरु सागरदोश्रात् 
तक था} सिंधु नदी उसकी सीमा बनातीथी) दूसरी बात यहं कि दिमालय के दुगंम 
प्रदेश केराजाभीदषंकोकरदेनेलगे ये ( श्रत्र पस्मेश्वरेण तपरारशेलभुवो दुर्गाया गहीतः 
करः ) } हिमालय का यहं प्रदेश कुल्लू , कांगड़ा श्रौर नेपाल जान पड़ा है ! इन 
दोनों प्रदेशों मे मारतीय संग्कृति के तत्कालीन प्रभाव के पमाण पाए गए दहै! ज्ञात होता 
ह, ये भूभाग गुप के साप्राव्य म सम्मिलित ये, जिन्दने व हषं को भी कर देना 
स्मे फर्‌ किया | 

हषे ने किसी ङुमार का च्रमिषरेक शिया था] संभवतः यह कुमार मालवराज के 
पुत्र ऊुमाष्युन ये जो ्रपने माई माधवरगुघ् क साथ राग्यवद्धन के पाश्व॑वतीं नियुक्त 








१. श्ादै० पु्त० पवते, स्टृक्वरं भाक दि श्रष्टाध्यायौ, म॒मिका, घू०९। 

२. प्ते, वही, भू{मका ए० १२-१३ में जैनेन्द्रव्याकरण श्र न्यास के कत्तं ( लगमग ४५० 
ई० >) को एक मनने है । 

३. काशिका मे केदार, दीनार श्रौर कार्षापण सिव्कों का एक साथ नाम माया है (५,२, 
१२० )1 केदार सिस्का केदारसंक्क कुषाणौ ने लगभग तीसरी शती मे चलाया श्रौर 
गु्गुयर्मे दी ये तीनों सिक्के एक साथ चालये) दसी प्रकार बौद्धो के दशभूमक सूत्र का 
मी रल्लेख है (५,४, ७५) । इस थंथ का चीनी मापा में पहला श्रनुवाद्‌ २९७ ई 
म धमव नेः दृण ४०६ दै मेँ कमारजीव ने श्रौर तीसरा ५०० ई० के लगभग 
बेधिष्चि ने किया) 


३. बहर ने इस वास्य का यहः तायं क्गाया है कि हषं ने नेपाल की चिन कौ थी | 





तीसरा ] घाण॒ ने दषचरित सुनाना चारम्भ किया पष्‌ 


हए ये । (१३८) | इसी प्रसंगमें हप के श्रदूयुन शारीर बर्न का उल्लेख करते हए कहा 
गया है कि उसने क्रिसीराजाकोद्ाथीकीसूडसे वचायाथा} शंक्ररने इसकी व्याख्या 
करते हुए लिादहै फ व्पशत हाथी ने श्रीकरुमार कौ सूंड मं लपेट लिया था, 
दपं ने श्रपनी तलवार चलाकर उसे चाया प्रौर दाथी को जंगल मे दुवा रियः} इसी 
प्रसंग मं बाण ने श्लेप से कोशनामक्र बरोद्धयथ का उल्लेल किया है जिसकी पञ्चान 
वसुवन्धुकृत श्रभिधमकोश ते की जानी है| यह्‌ मरंथ वाण्‌ के समयमे वड़ा सिरमौर समा 
जाता था] बौद्ध सन्यासी दिवाक्ररमिच्र के श्माश्रममें मी शाक््यशासन ये प्रवीण विद्वान 
दवारा कोश का उपदेश रिए जाने का उल्गेख है ( २२७ )] 


उनकी दपं के चरसि को सुनने की इस प्रार्थना को सुनकर वाणु ने दहने त कुं 
द्मपरनी श्रसमर्थता प्रकटी शरोर श्रिर्‌ कदा ~-्राजतो दिनि समाप्न दहो गयादै, कत्त दे वर्गुन 
करूगा (श्वो निवेऽविनास्मि, ६२)) वयौ से उरक वद संध्यावन्दन केकये शोण क 
तट पर गया श्रोर वदँ से घर लौटकर सनेदी व्न्धुश्रां के साथ गोष्ठी-सु का ग्रन॒भव करके 
गणपति करे घरसोरहा (६२) श्रगले भ्निप्रानः उठकर राधस्‌ धो, संध्यावन्दन से 
निदत्त हो ( उपास्य मगवतीं संध्याम्‌ , ६३ ), पान खक्र पुनः वहींत्रा गया। इसी बीच 
स्र बन्धु-बान्धव भी एकचरो उसे वररकर वैठ गए श्रौर उसने हषं का चरित सुनाना 
प्रारभ करिया (६४)। 

सवप्रथम श्रौकंठ जनपद श्रौर उस्फी राजधानी स्थाएवीङ्वर का वर्णन प्रिया 
गयादहे। धइलोंसे खेतजोतेजारदेथे। हल के च्रम्रमाग वा पड़ौ्ोसे नई तोडी हुई 
धरती के णाल उखाडे जा रदेथे। चायेंग्रोर पौडोंकेखेन फले हए पे] खलिहाने 
मं कटी हुदै फसल के पाड लगेथे। चलती दुई र्ट से सिचादईदोररीथी) धान, 
राजमाप्र, मंग श्रौर गेह के खेत सवश्रोर फेलेथे। जंगल गोधनसे भरा द्रा था ग्रौर 
गौवों के गले मेर्वेघो टह्नियाँ वजरदीथी। मसो की पीट पर वैठे ग्बलि गीतगाग्ेये। 
जगह-जगह ऊट दिखाई पड़ते ये ! रास्तों पर द्रात श्रौर दाडिम लगे ये| रस्ता चलते 
बयेही पिंड खजूर तोढकर खास्देये। श्रा ग्रौं के उपवनरैलेथे। ग्ण किनारे लने 
हुए श्रजंन के पेड के वीच मे से उतरकर गदैश्रोंमे पानीपीरदी्थीं] हों की रखवाल्ली 
करनेवाले लड़के ऊट शरोर मेड के भुड देखरदेये। प्रत्येक दिशामें वानमृगी की 
तरह घ्रोडियोँ स्वच्छन्दं विचर री थीं | गोव मं जगह-जगद मदत्तर श्रपिकायै ये| सवत्र 
सुन्दर जलाशय ग्रौर महयवोपों ( बड-अडे परशुगोष्ठां ) से रिशाएं मरी हहं थी) वदँ दुस्त 
द्रौ च्रधरम स्राधि रौर व्याधि, दुव ग्रौर ईति, श्रपमृप्यु ग्रौर उपद्रव, स्व शन्त घे। 
मदिरो के लिए यौँक्ियों से पत्थर गदरेजार्देये। हवन, यज्ञ, महान शरोर वेद्रोपकी 
धूम थी] वरपरोत्सगे के समयके बाजे वज रे यै! बरोद्ध-संसछरत-सादिप्य मं इुशलि- 
गोमहिषीमम्पन्न मध्यदेशा का जो समृद्ध चिन ग्वीचा गया दहै उसी का यह परिवद्धिन सूप है१। 





१. गिलगिति स्थान से प्राप्त संस्कृत विनयपिटक-- मध्यदेशो देशानाममरः इश्च शा लगो 
महिपीसम्पन्नो भे कशतकक्लितरो दस्युजनवरिवभित श्राय जनाकोणो विदलननिपेवितः 
इत्यादि} नागरी-पचारिणी पत्रिका, विक्रमा, पष्ठ ४५। 


५६ र, कड जनपद्‌ | उच्छ्वास 


स्थारयीश्ठर से श्रनेक प्रदर के ल्री-पुर्पाका व्ण॑न फिया गथा है जो तत्काज्लीन 
संद्ति पर प्रकाश्य उल्ला है। ववद्य मुनिया के तपोवन, वेश्यानां के कामायतन, लासकीं 
करी ममीतरालर्ण, वित्राधियों के गुक्कुल; विदग्धं की विरगोश्यो, चारणो के महोःसव-समाज 
थे) श्नोपजीवी, गायक, विवार्थी, सिल्यी, व्यापारी ( वैदेश्क ), बन्दी, गरौद्धमिक्लु, च्रादि 
सव प्रकारक्रल्लोग व्यपे: यहौँत्राण्‌ ने उन्दी ग्रौर चारण ग्रलग-ग्रलग कदे दै। 
।संमवतः चारण का यड्‌ सव्रसे पटला उल्लेख ई | सानवीं शनी में इत संस्था का श्रार॑म 
हो चुकरायः जे श्राने चज्ञकर्‌ मध्यक्राल में श्रत्वन्त विल्लार को ग्राप्त ह| 
स्थारवीश्धर की च्रियो का वरन करने हुए कदा गया हैकरिवेकंचुकवादोदी कुन 
दमती शां चिते २५) | युनकल्लमे यदेवेरान था] लगनगदठी शनव्यी मेहे के बाः 
चोतीवा क्रीं पहनने काखिाज शुरू दग्रा । श्रदिच्छुवा की गुदाई मं चोली पहने हए चियां 
की मून वहं गड ह तिनका समय ५५० से७५० के मव्य मं दै२] उनके वेश में 
प्रन विरप्गफे ये गी--सिर्‌ पर पूता की माला ( मंडमालामंडन ). कानों मँ पत्तोके 
प्रवम्‌ ग्रार्‌ कर उक्त मुख पर जाली का रावण जो कुल्लीन लिप की पहचान थी, कपूर 
से सुदामिन उन्न, गते मेँ हर श्रौरपेय मं इन्द्रनील के नृपुर्‌। वीशा-गदन का वहो सू 
प्रचारथा। घरों मे खफटिक के चौरस चवरूतरे यावेरकिर्द थी जिनपर लोय वैरकरं श्राराम 
करने थे ( विश्रमकास्णं भवनमरित्रेदिकाः, ६६ ) | 
ठिमे श्रीकंठजनपद्‌ मं परममाहर्यर पुप्पमूि नाम के राजा हुए} बाण ने पुष्पभूति 
करौ वधंनवंशा के ग्रादि संस्थापक केरूपम कल्पित त्रिया ह] थनिश्वर के इलाके में 
सालवी शीं म॑ शिवपूजा का घरवर प्रचार था( गहे गे भगवानपूज्यत खरडरशुः, १०० ) 
वषँ पुपनधमं क प्रचार का वाण ने वड़ा सजीव चित्र खीचाहै। शिवमक्त गुरुल 
जलानि पर, यद्‌ श्रन्यत्र भीक्दाजा चुक्रा ( १००, १०३, ५२)} शिव को दृध से 
स्नान कगया जाता था ( १००; वुज्लना कीजिए कीरस्नपन, ५६) ग्रोर प्रजा में विह्यपल्लष 
चद्रए जाति थर । शिवपूजा के श्रन्य साधनों मंसोने करे स्नपन-कलश, ग्रघपात्र,धूपपत्र, पुष्पपट 
(यत्र बन्नवुं पुप्रासि सूत्र. क्रियन्ते स पुष्यपट्टः, शक्रर १००), यषटि-प्रदीप (चिच २८), व्रहासू 
ग्रार शित्रलिंण पर चद्ए जनेवाले मुखकोश प्रधान थे } मथुरा-कला मं चतुग्ी शिघक्तिग, 
पंचनुखी सिवलिग श्रोर एकमुख शिवलिग कुपाए काल से ही मिलतेदै। गुत्त्लमेंतो 
एमुग्वी शिवक्लिग वनने काश्राम खिजद्छोगवाथा) ज्ञात होता कि पाशुपत शैवधमं की 
यह्‌ विशेपता थी } वसुनः पत्थर के शिवलिग में दी सुख-विग्रह्‌ व्रनाया जाना था उसी 
परम्परा में शिवलिग पर सेने के मुखकरोश या लोल चदनि की था प्रचक्तित हुई जान पड़ती 
ह} इनपर युम क्रति वनी होने के कारण ये श्राघरस्‌ मुखकोश कटे जाते ये 
हके चराग राजा पुष्पभूति दारा वेनाल-साधना करने का वणन है इस काम मे उसक्ता 
सहायक भेलाचायं नामक दा्निएत्य महाशेव श्रौर उसके शिष्यये। राजाने भैराचार्य 
के विषय मँ मुना ग्रौर उसमे मिलने का इच्छुक हृश्रा । एक दिन सायंकाल प्रतिहायै ने यजा 
से निवरेदन शिवादेव, मैराचायं के पास से एक पिट्‌ श्रापसे मिलने श्राएु है | यह 








२. शरहिद््ना टेराकोटा्त; रये इंडिया, सं० ४, प्रष्ठ १७२, चिन्न २४६, ३०७, 
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तीसरा ] भेरवाचायं का सिष्य ५७ 


क 


मैराचार्यं का मुख्य शिष्य था । व्रण ने इसका छो, पर सुन्दर चित्र खीचा है-“उसको 
युजे धुध्नो तक थीं। त्रंगल्टे हूर. दोते पर मीदडौँ मोदी र्थी। सिर चोड, माथा 
ऊचा-नीचाथा। गलामेग्ड्पड़ेद्ुएथे) पुतलियाँ शहद की वूद कौ तरह पील्लापन 
लिए थीं] नक्र कुष्टं ठे्ीथी | कानकी ए पालील्तवीथी। त्रधर्‌ घोडे के निचले 
होठ की तरह लय्का दुश्रा था (चित्र २६) । लवी ठो डी के कारण सुह ग्रोर भी लेयोनरा जान पडता 
था} उसके कंये से लट्कता हुश्रा लाल योगप्ट सामने वेफच्क की तरह पड़ा श्रा था | 
शरीर पर गेरुए कपडे का उत्तान्तग था जिसकी गख द्यानाके वीच मं लगी थी ^| एक 
सिरेसे बारे दाथ मं पकडे हूए वोन के दूसरे सिरे सेकंघके पीर लय्कती ई भोली 
( योगमार, १०२ ) थी | भाल्लीकाञऊप्री सिरा व्रल्ंकीव्टी हुदै रस्सीसेर्वेधा था 
उसी मं मिद्यी न्भानने केच्तिये बतत की प्री तीलिवां की वनी चलनी वेधीथीर } बस 
के सिरे पर कौपीन त्यकाथा | भालींकर भीतर खरक पत्ता फे पयार मं भिन्ना-कपालं 
खला था ( खनेरपुटसमद्‌नगर्मानभित्ताकपलि, १०१) लकड़ी के तीन ष्टौ को 
जोड़कर वने हए विकोश के भीनर क्मंडलु रक्ता हशर थाश्रार्‌ उस चिकरोष्‌ के नीन पफ 
तीन उंडियोँ लगी शीं जिनसे वद यौँससे लव्का श्रा थाउ)} भोली के वार खड़ाञ 
लटक रदी था (चित्र ३०) | कपडेकी मोटी किनारी की डरी सेर्वधी दई पोथियो की पल्ली योगभार 
मंरश्खीथी४। उसके दाहिने दायसेंवेचासन (नकी चट) थी}; राजा ने उचित 
त्रादर के वाद्‌ उस्तसे प्रह्णा~-भेराचाय कटां हः} उसने उत्तर दिया-(सरस्वती के किनारे 
एुल्यायनन मे शहर वे बाहर ठग दः शरोर यह कहकर भेरवाचाय के भेजे हए पाँच चौती 
के कमल भोली मं से निक्रालकर राजाको रए) राजा ने उन्हं लेकर कद्य- कल्ल मं उनके 
दर्शन करंगा । दूसरे दिन प्रानःकालदी प्रोदे पर चद्कर करई गजपुत्रोंको साथ लेकर 
वृह भैरवा चायं से भिलने चला । कुं द्र चलने पर वही साधु राता द्रा सिला श्रौर 
उस्ने वनाया क्रि मेखाचायं यदीं पुराने देवी क मन्दिर क उत्तर विल्यत्राय्कि मं श्रासन 
लगाए हद} पुप्पमूनि नतं आरवराचाच क दशन क्र | 

वाण ने मैस्वाचाय के वसन में ग्रपने समक्रालीन रवाना का ज्वलन चित्र गवीचा 
दै--'वह बुत-से साधुश्रो के वीचमंत्रिर, प्रानःसनान, व्रष्टपु्पिकरा दाग शिवाचेन त्रो 
श्रग्निदयेत्र से निद्र होकर भस्मकीलकीरकेषर मं क्न वाचम पर वरखाथा | वह काला 


[१ ~~~ 


१, हदयमध्यनिब्रह्मममन्थिना धातुरसारणेन कम॑टेन कतोत्तरासंगम्‌ ; १०१ । 
२. मिहः कानने कौ घ्रावरयकता स्पष्ट नदीं है| संभव है, र्टः के शिर्वेलिण बनाने के 
लिये मिः चालने कौ श्नावश्यकता हो | 

३. दारवफत्तकत्रयत्रिकोर-चधियष्ि निविष्टकमडलुना, १०१। 

४, स्थलदशासूत्रनियन्वरित पुस्तिका पूजिकेन, यष एद्‌ महत्वपूणं ह | इसमे पुस्तकं की 
कह्पना गोल लेटे हष रूपमे की गहै जेते भ्राजक जन्मकरडली लपेटकर रखते हं । 
वस्तुव: ईरान मे चमे पर क्लिखी पुस्तके कृएडली बनाकर रक्खा जात्ती थीं । चीन मेँ हस्त- 
लिखित ग्रन्थ भी इसी ख्य मे रहते घे ( मेन्युक्किप्ट मेदस ) । यदीं वाणभट का संकेत दसी 
पकार की बेलनाकार ल्पेटी इद पोथिय की शरोर ई । 

५, श्रष्टयुष्िका पूजा का वणन पहले प्र ५९ परदोखुकाहं। 








५८ भेरवाचायं [ उच्छवास 


बल ब्रोदे हए था | उसके सिर पर जगर्णददराजञ श्रौर शंल की गुरवो सेर्वधी हुदै थीं। 
त्राय ५५ वषं कोहो चुकी थी। बुं बाल सफेद हो गएभे। लला? पर भस्म लगी 
ह थी । माये पर शिकन पड़ने से भदो क बाल मिलकर एक भेला बना रदे थे । 
पुतली कच्चे कोच की तरह गूगल या पीले रग कीथी| नाक्रको श्रत्रभाग सुका हुश्रा था। 
मरोष्ठ नीचे लय्का हृश्रा था। कान की लंबी पालि मे स्फटिक के कुउल लटक रहे थे 
( प्रलस्व्रवरपालीप्र लितरफवकिकु उल, १०३ )। पफ हाथ मं लोहे के कडेमें पिरोय 
श्रा शंख का ठकड़ा पहने था जितम कुड ग्रोथ, मन्व रौर सूत्र क श्रत लिलकः बोधे 
हुएये। दाने हाथ म ररक्नि की मालाथी। छाती पर दाढ़ी ( कू्च॑कलपि ) लहरा रही 
ी। पेट पर बलिया पडी हृ थां। कौम का कौपीन पठने था। पयकवध मे बेटी हुई 
मुद्रामे यमो को योगपट्ट से ककर बोध खला था! वैय के पास श्वेत खड्[उश्रो का जोडा 
रम्ब हप्र था । पतते बोत् कावेसाली डंडा था जिसके पिरे पर टेढ़ी लोहे की कोथ 
जड़ी हुईं थी, मानों त्रक्ुश हो ^ । 

इस प्रसंग मे निम्नलिित संकेत सांस्कृतिक ट्ट से महच्यपरूणं द । १, ग्रसुर-विवर्‌- 
प्रवेश ( १०३ ), इसा उहलेल वाण्‌ ने क जगह क्रिया है । अ्रघुरविवर-साधना करनेवलि 
शराचारयं वातिक कहलाते ये (६७)! ययँ बा ने स्वयं लिख। है कि श्रुर-विवः मे 
प्रवेश करने के लिए पाताल या भूमिम बने हुए किसी गहरे गद सं उता जाता था 
( पातालाधक्रारावासं, १०३ ) | यह कोई प्रीमत्स तत्रिक प्रयोग था । वेताल-साधन इसका 
मुल्य श्रंगथा। इस प्रकार की भीषण क्रियाश्रो का शैवधमं के साथ किंसी तरह जोड्‌- 
तोड लग गया था। 

२. महामांस-विक्रय--यह प्रथा पदली से मी श्रधिक्‌ बीभत्स श्रौर भीपण्‌ थी । स्मशान 
मे जाकर शवमांस लेकर फे लगते हुए मूत-पिशाच च्रादि को प्रसन्न करते धे। कथा- 





१. शिखरनिखातकृजकालाय< कंटकेन वेणवेन विशाखिका-दंडन, १०४ । कादम्बरी मं 
भी महाश्वेता की गुफा के वंन में विल्ाखिशा का वणन है जिसके सिरे पर नारियल 
की जटाओ्रोके वने हए चप्यल लटा द्विये गए ये! इस पृकार के चप्पल 
चीनी तुकिस्तान ( सभ्य एशिया , वी खोज में श्री ्रारेल स्गदन को भिरे है| 


२, देखिए, महामांक्षविक्रथर पर श्रौसदानन्द दीक्षित का ठे, इंडियन दिष्टी कायस 
गरोसीडिग्ज, बम्ब, १९४७, पृष्ठ १०२, १०९ । 

इस प्रकार की क्ल किप्राए्‌ कापालिक संप्रदाय मे प्रचित थीं । ये लोग अपने. 

पको महाव्रती कहते थे! बाणके ्रनुसार महाकाल शिब के उत्सव में महा- 

मांस-विक्रय करते हुए कुमार को वेताल ने मार डाला ( १९९ ) | कापाल्लिकनत 

को जगद्धर ने मालतीमाधव श्रंफ 4 की दीका मे महाघ्रवक्डाहै। बाण के समय 

म कापाक्ित्सत का खद प्रचार हो गया था। पुलङरेशिन्‌ द्वितीय के भतीजे 

नागवद्ध न के नासिक जिङे में इगतपुरी के समीप मिरे हए ताप्नपत्न म कपारेश्वर 

शिवकी पूजाके लिपु महागतियों को एक गौरि देने का उल्रेल है | श्मौर भी देखिए; 

श्र कृष्णकान्त हंद की-हृत यज्नास्तिलकचम्पू. पड इंडियन कटचर, प्रु ३५८, ३५९ । 


तीसरा | ु्पमृतति नौर मेरवाचायं की भेद ५९ 


सरितपागर मे इसके कई जगह उल्लेल है (५।२। ८१)! प्रभाक्खद्धन की बौमारी के 
समय उसके स्वाश््य-लाम के उद्‌ श्य से राजकुमार मी खुले स्य में महामा स वेचते हु कदे 
गए है ( १५३) बण के द्रनु्ार मदहमांस-पिक्रिय से प्राप्त घन से शक्त लोग मंहगा 
मैनपिल नाम पदाथं खरीदते ये ( महामा स्षविक्रयक्रीतेन मनःशिलापङ्क न, १०३ )। 

३, सिर पर गुभ्युल जलाना ( शिरोधधरतदग्धगुग्ुल्संतापश्छुटितकपालास्थि, १०३ ) । 
शैव साधक शिवपूजा के लिये गुग्गुल की वत्ती सिर पर जलति थे जिससे खल श्रौर मांस 
जलकर हड़ी तक रखा देने लगती थी | 


४, महामंडलपूजा--च्रनेक रंगों से चौ शरोर मदामंडलल बनाकर सधना करना । 
मातृकां श्रौर कुवेर की पूजा मंडल बनाकर की जाती थी | 

५. शैवसहिता--शैसंहितार्प बाण के समय वन चुकी थी, इसका खष्ट उल्लेख 
यहोँ श्राया है । 

६. स्फयिककु उल-- कानों की लम्बी पाली फाइकर उनम चिल्लौर के कुउल 
पहननेवले कनरफ्टे साधुश्रो का सम्प्रदाय सातवीं शती सें कापालिकं के साथ 
जुडा द्ुश्राथा |, 

७. कूपोद्‌ चनघशीयन््रमल्ला ( १०४ ) पृष्ट ६४ प्र इसे उद्वात घर का गया है । 
दोनों शब्द्‌ रहट के लिए प्रयुक्त हुए दै) वाण के समयसे पहले ही रहट का प्रचार इस 
देशमेहोचुकाथा। हमारा श्रनुमानहैकिरहटश्रौर वावडी दो प्रकार के विशेप कु 
शकं के दारा यँ लाए गए २ 


सम्राट्‌ पुष्पभूति ने विल्षवाटिका में बैठे हुए भैखाचायं को साक्ञात्‌ शिव की तरह 

देखा | राजा को देखकर भैरवाचायं ने शिष्यो के साथ उठकर श्रीफल दिया श्ौर स्वस्ति 
श॒ण् का उच्चारण किया। रजाने प्रणाम क्रिया ग्रौर भैस्वाचा्यं ते व्याघ्रचमं पर्‌ बैठने 
के लिये कहा} पुष्पभूति पास मँ दी दुसरे श्रासन परवेठे। कुदं देर बातचीत के बाद्‌ 
राजा श्रपने स्थान पर लौट श्राए | श्रगले दिन मैरवाचायं उनसे मिलने गए श्रौर उचित 
उपचार के वाद्‌ वापस श्राए्‌| एक दिन मैरवाचायं का शिष्य राजा के पास श्वेत व्र 
से टकी हुई एक तल्लवार लेकर श्राया श्रौर बोला--यह श्रटष्ास नामक तलवार है जिसे 
श्राचाय के पाताल स्वामी नामक एक ब्राह्मण शिष्य ने ब्रह्मगक्तस के हाथ से दछीना है। यह 
प्रापके योग्य है, सीजिए | उस तलवार पर नीली लक का पानी था। उसके कुष 
दिस्से पर दाते बने हुए थे ८ दश्यमानविकथ्न्तमंडलम्‌ १०७ ) । उसके लोहे पर तेन धार 
चमक रदी थी ( प्रकाशितध(रासारम्‌ ) । उसमे मजबूत मूढ लगी थी | राजा उसे लेकर 
प्रसन्न हुए । समय वीतने पर भैरवाचायं एक दिन एकान्त मे राजा से मिज श्रौर कहने लगे- 
१, गोरखनाथ ने भागे चलकर कनफटे योगियों के संप्रदायमें से इन बीभत्स क्ियाभ्रों को 

हटाकर संप्रदाय को बहत कदु शुद्ध बनाया । 
२. बावडी ( गुजरात वाव) के लिये प्राचीन नाम शकन्धु ( शरु देशका कश्या) श्रौर 


रहट के लिये ककन्धु ( कक देश का करौ; क्क ईरान के दक्षिण-पश्चिम मे था) 
ये नाम व्याकरण-साहित्य मे सुरक्षित मिलते है | 


६० मैश्वाचाय की साधना [ उच्छवासं 


महाकाल-हृदय नाम के मदा्मत्र का महाक्मशान मे काली माल्ला रौर काले वस्व पहनकर 
मैने एकं कोटि जप क्रिया दहै) उस मंत्र की सिद्धि का च्र॑त वेताल-साधना में 
होता दै । श्रकेले से वह नहीं हो सकती । श्राप उसे कर सफते दै। इस काम मे ग्रापके 
तीन साथी श्रौर ह्येगे-एक वही टीध्मि नाम का म्री सधु जो श्रापके पास 
ग्राता है। दूसरा वह पातासस्वामी ब्रह्मण श्रौर तीय मेरा दी शिष्य कणेताल 
नाम का द्राविद्‌ |: पुष्पभूति ने प्रसन्न होकर इसे स्वीकार किया । भैरवाचायं ने कदा- 
य्रागामी कृष्-चतुरैशी की रत्नि को मदाक्षशान के समीपवले श्रुत्य मद्दिरिमें श्राप 
साथ मे केवल त्वार लेकर सुस मिलिए । कृष्ण-चतुर्दशी श्राने पर शेवविधि से दीक्षित 
होकर राजा हाथ मेँ तलवार ले, नीज्ञे वल्र पहने हुए) श्रफेला ही नगर से निकल उस स्थान 
परद्याया। उनतीनाने राजा का स्वागत श्रिया जैसे महामास्त के सौप्तिकपवं में 
ग्रश्वत्थामा, कृपाच श्रौर क्तवा मिले ये। वे विकट वेश धारण किए, माला पहने 
दए, शिखा मे पूल गूये हुए थे । उनके माथे पर उष्णीपपदटृट से बीर्चोबीच ऊग्वी 
स्सिका म्रथिर्वेधी थी] एक कान्‌ के द्द्‌ मे श्वेत दन्तपत्र श्रीर्‌ दृसरे मं स्नक्कुडल था । 
हाथ म तलवार श्रौर टाल लिए हए ये) दटाल्ल परं श्रद्ध चन्द्र ग्रौर सोने की बद्कियां 
( बुद्घुटावली ११० ) घनी हई थीं] कमरमसोने की करनी से नथा वस्त्र कस्कर 
यधा हूश्रा था ग्रौर उसमे दुर खोँसी हुई थी 

राजा उनके साथ साघना-भूमि मे गए जद पूजा-दीपङ़, गुण क धूम रौर स्ततासप्रप 
पटले से रक्खेये। वरो मस्म सेमहामंडल बनाकर उसके बीच मै भेरवाचायं वेठा ` हूश्रा 
थ।। लाल चन्दन, लाल मालां श्रौर लाल वक्र सेश्रलंकृत शव की छ्काती पर बैठकर 
उस्र मह्‌ मे ग्रम्नि जलाकर हवन कर रहा था ग्रौर स्वयं काली पगड़ी, काला प्रंगराग, काली 
राण्वी ( हस्तसूत्र ) श्रौर कालि वस्त्र पहने हए कले तिलो से श्राहुति देरद्ाथा)} सुलसे 
कुलु जप रसटाथा] पाप्म बहूत-से रए जला स्क्खेथे। कन्धे से ब्रह्मसूत्र लय्क रहा था। 
इस प्रसंग म बण ने उप्प्रत्ता से प्रतमुखकी श्रग्नि में स्त की श्राहूति डालनेकाभी 
उत्लेल किया है । दसरा मह्वपरणं उल्लेख विवाराज व्रह्मसू्रों का है! वाण के युग 
म॒॑वब्रह्मसूत्र या बेदान्तसूत्र नवीन प्रतिष्ठा प्राप्त करर्दे थे | उनके लिए समस्त विद्याश्रो के राजा 
की पदवी प्रयुक्त को जाती थी। विभिन्न द्शेनो मं ब्रह्मसरं कापद सवसे अचा उढ गया 
था| विद्यारयज को शंकर ने मंत्रषिशेष भी लिखा है। बद्ध लोग महामायूरी श्रादि 
पचरच्त स्तोत्रों को विद्यारक्ञी या विद्यारयज मानते थे) सम्भव दहै, उसीके समक्त व्राह्मण- 
धमं के कुदं मंत्र या स्तीव्र मी श्रलग चुनकर वि्याराज पद्‌ से सम्मानित किए गए१ । 

जिस समय भैरवाचायं साधना में लगा था, परातालेस्वामी प्रवं मे, कणताल्न उत्तर में 
टीटिम पञश््विम मे श्रोर पुष्पमूति दक्षिण में पहरा देनेलगे। वाणु ने लिखा है किं उस 
समथ एक चमत्कार हृुश्रा। मंडल से उत्तर कीश्रोर थोड़ी दूर पर धरती फट गद श्रौर 
उसर्मे से एक काला पुरुष निकला | उसके सिर पर नीले कुथ्लि केश श्रौर मालती 
के एलो की मला थी श्रौरग्लेमे मी पुभमालला थी; शरीर पर जतं चन्दन के थापे 


१, काल्लान्तर मे गीता, विष्णुखहखनाम, गजेन्द्र मोक्ष, भीष्मस्तवराज श्रौर सनत्सुजातीय, 
ये पच पचरतनके रूपमे पाठ क्रे के किये श्रलग संग्रहीत कर किप गए ये| 


तीसय | श्रःकंड नगं ६१ 


लगे हूए थे, नीला चंडातक पहने था श्रौर कच्छं वँधकर धरती तक नीची सफेद लम्बी परली 
लरकाए हए था} बाया हाथ मोडकर छ्काती परर रखे हुए, दादिना हाय तिरछा फकते हुए 
दाहिनी जोध मोडकर उस्पर थपोदी मारते हुए काला युजंग उसका ङ्प था ( ११२ )। 
उसने का~ श्रीफठ नागर) मेरेही नमि से यह देश श्रीकंट कदलाता है); उसने 
भैसखाचाये को ललकारा--'विव्राधरी के पील भागनेवले, दुबुद्धि, मुभे वलि रिष जनात्‌ 
सिद्धि चाहता हे" | यह्‌ कहकर प्रचंड मुश्कोकौ मार से भागते हूए दीटिमि श्रादि कौ 
गिरय दिया किन्तु पुष्पमूनि ने निडर भाव से उसे ललकाय ग्रौर ग्रद्धोरूक पर कच्छ 
बोधकर वाहय के लिए श्रागे वदा | श्रीकंठ नाग मी पट्टो पर ताल दे उससे भिड़ 
गया | राजाने उसे दे मार; किन्तु उसकी वेकक्तकं माला के नीचे युज्ञोपवीत देखकर ठिठक 
गथा | इतने मेदहीक्यादेखतादहैकिसामनेसेषकल्नीश्रारहीहै) उसके हाथ मै कमल 
था | नूपुर गुल्फ तक चे हुए ये (चित्र ३१) । नीचे घनी कट्कावली थी । शरीर पर श्वेत श्रंशुक 
व्र तरंगित था जिसमे तरह-तरह के परल श्रौर पकती कटे हुए. थे ( बहूुविधशकरुनिरातशोभितात्‌ 
पवनचलिततनुनरंगात्‌ व्रतिखच्छादशयुकात्‌, ११४ ) (चित्र ३२) । ह्र शमे हार श्रौर कान मं 
दन्तपत्र का कुंडल थानो श्राङ्कति मं द्वितीया के चन्द्रमा की तरह जान पडताथा। कान 
मं श्रशोक के किसलय का च्रवतंसथा। माधे पर एक व्डी च्छली थी जो देखने में 
पद्मातपत्र के यामंडल-सी जान पडती थी। मधरुरा-कला मं इस प्रकार की माथे पर 
गोल रिकुल्ली से युक्त लगभग दछुटी शताब्दी का स््री-मस्तक पिल्ल है। ग्ले मे पड़ी एूल- 
मालार्पै घरती तक लटक रही थीं ( धरशितलचुमभ्बिनीभिः कटङरुषु ममालामिः ) | 

राजा ने उससे प्रह्ा-भद्रे, तू कोन ह च्रौर क्यो प्रकर दई है ¢ उसने उत्तर दिया- 
दे वीर, मे लदमी दर| तेरे शौयं से प्रसन्न होकरश्राई दहर] यथेष्ट वर मौँग) लदमी 
के वणन मे दो उघ्पल्ञर्णे शिल्पकलासे ली गह दै। उसे युमट के भरुजाकूपी जयस्तम्म 
पर्‌ शोभित दोनेवाली शालमंजिका कृष्य गया है श्रौर शवेतराजच्छ्रके वम की मोरनी 
वताया गया दहे) शालभंजिका शब्द्‌ का इतिहास वहत पुराना हे। श्रारभ मे यह च्ियों 
की एक क्रीदा धी। चित्ते हए साल के नीचे एक दाथ से उसकी डाल अुकाकर पूल 
चुनकर च्ियों पर्स्र यह खेल खेलती थीं। पाणिनि की ग्रष्यध्यायी में प्राचां क्रीडायां 
( &) ७, ७४ ), नित्यं कीडाजीविकयोः (२२, १७ ) श्रौर संज्ञायां (३, ३, १०६ ) 
सूत्रों के उदादर्णो मं शालमभंजिका, उदालकपुष्पभंजिका श्रादि करै, करीडश्रो के नाम च्राए 
है जो पूर्वी भारत मे प्रचलितं थीं। वास्स्यायन की जयमंगल्ला टीका मँ इनका पिस्तार से 
वणेन क्रिया गया है) बुद्धकौ मातामाया देवी लुम्बिनी उद्यान म इसी प्रकार की 
शालमंनिका मुद्रा म खडी थीं ज्र बुद्ध काजननह्ुश्रा) धीरे-धीरे इससद्रामे खद 
हूर स्वी के लिए शालभंजिका शब्द रूढ ह्यो गया । सची, मरहूत श्रौर मथुरामे तोरख की 
डरी शरोर स्तम्भ के बीच में तिरछे शरीर से खद्ी हुई स्वियौ के लिए तोरणएशालभंजिका 
शब्द्‌ चल्ल गया था। कुषाण्-काले में त्रश्वधोप ने इसका उल्लेख किया है, | दसी 





१, श्रद्सम्ड्य गवाक्षपारवंमन्या दयिता चापविभुगनगात्रयष्िः । 
विरराज वित्तम्बिचारहारा रचिता तोरणा भजिकेव ॥ 
ञुंचरित ५।५२ 


3 (क उच 1 
६२ लद्मी से वर-प्रापि [ उच्छवासं 


मुद्रा मे खड़ी दई स्वर -पूर्वियाँ मथुरा के कुप्राणकलीन वेरिका-स्तम्मों पर बहुतायत से मिलती 
है। उनके लिये स्तम्भ-शालभंजिका शब्द रूढ हो गया। खम्भ पर बनी हई खीपूरतिं 
के लिए चहि वह किसी ्द्रामेंदहो, यह शब्द गु्तफल में चल गया था। कालिदास ने 
स्तम्थों पर बनी योप्रितूर्वियों का उल्लेख किया है यथपि शालमंजिका शञ्ड का प्रयोग 
उन्दने नहीं किया१। इती विकसित श्रथ मे वाण ने स्तमशालभंजिका शब्द्‌ का 
प्रयोग किया है (चित्र ३) । श्वेतराजच्छुतर्पी वन की मोरनी, यह उपप ता गुप्तकालीन छत्रो श्रौर 
छर की श्रनुकृति पर बने छायामंडलो से ली गई है जिनमे कमल के एूल-पत्त ( पत्रलता ) 
के वीच मे मोस्मोरनी की मति काञ्चलंकर्ण बनाया जाता था | ( चित्र ३४) 

राजा ने लक्ष्मी से भैराचायं की सिद्धिके लियेवर मोँगा। उसे देकर देवी ने 
राजा की भगवान्‌ भट्‌यसकं शिव के प्रति असाधारण भक्ति से प्रसन्न होकर दूसरा वरदान 
दिया-तम महान्‌ सजवंश के संस्थापक वनोगे जिसमे हरिश्चंद्र के समान स्वपो का 
मोक्ता हं नाम का चक्रवतीं जन्म लेगा। इसके बाद भैपवाचाय॑ शरीर छोडकर विव्याधर- 
योनि को प्रप्त हुश्रा। श्रीकंठ नाग यह केकर किं समय पड़ने पर मके आज्ञा दीजिएगा, 
मूमि-विवर मे षस गया। दीध्मिनाम का परखिद्‌ वन मेँ चला गया। प।तालस्वामी श्रौर 
करंताल पम्रट्‌ के सुभरमंडल मे सम्मि्तित हो गए | 





१, रघुं ६६ | १७, स्तम्मेष्‌ योषितप्रतियातनानाम्‌ । 
२ दख मधुरा की सं० ए ५ बुद्ध-मतिं का दायामंडल | 


चौथा उच्छवास 
पुष्पभूति से एक राजवंश चला । उस्म श्रनेक राजादहुए। क्रमे उसी वंश 

मे प्रभाक्रखद न नाम का राजाधिराज हृश्रा | उसका दुसय नाम प्रतापशील था | मधुवन 
म मिले ता्रपट्ट मे हषं के प्रूवंजों की निम्नलिखित पर्यया दी है । 

नरवद्ध न ˆ" * * “ ` वत्रिणी देवी 

राज्यवद्धन **" द्रप्स देवी 

ग्रादित्यवद्धन °“ ' महासेनाप्ता देवी 

प्रमाक्खद्ध न ` ` ` यशोमती देवी 

( महाराजाधिराज ) 

ग्रश््वयं है, बाण ने प्रभाकखद्धन के तीन पूर्वजो का उल्लेख नहीं क्रिया। 

प्रभाक्रखद्धन नेदही स्थाणुीश्वर के ह्योटे से राज्य को बद्र महाराजाधिराज की पदवी 
धारणकी। बाण ने उन्हं राजाधिराज लिखते हुए उनकी विजयो का व्यौरा दिया है। 
वह ह्रूणरूपी हिरन के लिये केरी, सिन्धुदेश के राजा के लिये ज्मर, गान्ास्ठरपतिरूपी 
मस्त हाथी के लिये जलता हुश्रा बुलार, गुजंर कोचेन से न सोने देनेवाला उन्निद्र रोग, 
लास्देरा की 'ेखी का श्रंत करनेवाला यमज श्रौर माललवराजलदमीरूपी लता के लिये कुडार 
था } इन्दं विजयो के कारण उसका प्रतापशील नाम पडा । हणो के साथ प्रभकसवद्धन की 
भिडत काश्मीर के इलाके मे हूर होगी । सम्भव है, सिन्धुराज के साथ उसका खुला संघपं 
हु हो, किन्तु उस देश को श्रन्तिम रूप से जीतकर श्नपने राज्य मे मिलाने का काम हषं ने किया, 
जेसा बाण ने श्रन्यत्र लिला है ( सिधुराजं प्रमथ्य लक्मीरात्मीकृता, ६१९ )। गाधारदेशं 
म उस समय कुष्ण शाहियों का राज्य जान पडता है । वे प्रभाकरवद् न के बढते हुए प्रताप 
से भयमीत हूए हौ, एेसा संभवदहै। गांधार को च्रपने राञ्य में पिलाने का उल्लेख स्पष्ट 
नहीं है । इसी प्रकार भिन्नमाल के गुजैर श्रौर लाव्देश के लिये मी प्रभाक्खद्धन का 
सम्बन्ध मयकारी ही था } हाँ, मालवा को उसने त्रवश्य शपे राज्य मे मिला लिया था। इसी. 
लिये माल्ञवराज के दो पुत्र करुमारयुप्त शओ्रौर माधवगुप्त उसके दरबार मं भेजे गए ये। 
हपं ने जितत कुमार का ग्रभिषेक किया था वह मी मालवरज-पूनु करुमारगुप्त ही विदित होते 
है ( श्रच्रदेवेन श्रभिषरक्तः कुमारः, ६१) विदित होता है 9 मालवयुद्ध्‌ मेँ मालवाका 
राजा मारा गया था। उसके बचे हुए कुमारो के साथ प्रभाकखद्धन ने मृदु व्यवहार करिया १ 
प्रभाकरवदन कीसेनाके यत्रापथो से मानों प्रथ्वी चारो दिशाघ्रों मे अधीन राजाश्रां 
(श्त्यों)मे बँ दी गहै थी। उसक्रा प्रताप मरि दए शत्रुमहासामन्तोंके अ्रन्तःपुरमें 
फल गया था। उसके राञ्य मँ चने से पुते हुए श्ननेक देवालय सुशोभित ये जिनके शिखरो 
पर धवल्ल ष्वजार्णँ फहराती थी । गवो के बाहर सभा, सच, प्रपा श्रौर मंडप श्रादि ग्रनेक 
संस्थार्ट निर्मित हहं । प्रमक्रखद न की महदिवी का नाम यशोवती था! प्रभाकरवद्धन 
परम श्रारित्यभक्त या | वह प्रतिरिने प्रातः समय स्नान करके श्वेत दुकूल पहनकर, 
सिर पर सफेई वस्त्र टकर मंडल के बीच मेँ घुटनों के बल वैरकर पदूमराग की तश्तरी में 





१. तुलना की लिए-निजिवस्य श्रस्तमुपगतो सामन्तस्य बालापस्येष दरितस्तेहः श्दुरभत्‌ ४५ । 
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रखे हए रक्तकमतल से सथं की पूजा करता था] प्रयः मध्याहून श्रौर सायंकाल मेँ प्रादित्य- 
हृदय मन्त्र का सन्तान केलिये जप करता था | 

एक वार प्रीष्पकाल् मे यजा यशोवती के साथ सुधाधवतलित महल के ऊपर सोए 
हए ये। सदसा देवी यशोवती चौककर उठ वेदीं | राजा के परृष्ठुने पर उक्तने कहा 
मैने स्वन मै सूयमंडल से निकलकर श्रते दए दो कुमासंको एक कन्या के साथ प्रश्वी 
तल पर उततरते दए देखा च्रौर वे मेरे उदर मेँ प्रविष्ट हुए] इसी समय तोरण के समीप 
ग्रभात-शंल वना | दुदुभियौँ बजने च्रौर प्रातकालका नादीपाठ होने लगा] प्रवोष- 
मंगल-पाठ्क 'जय-जय' शब्द का उच्चारण करने लगे} कल्िदास ने भी प्रातःकाल 
मंगलश्लोक गक्रर राजाग्रों को उठनवाले वैतालिका का उल्लेख क्षिया है ( खघु्वंश ५} ६५) । 

कु समय बीतने पर्‌ यरोवती ने गभे धारण फ्रिया | गुर्विणी ग्रघस्था मं सखियां 
उसे करिंसी प्रकार हाथ का सहाय देकर देव-वन्दनाकेल्ियेले जातीं] समीप के स्तम्भो 
के सहारे विश्राम करती हई वह शालभंजिका-जैसी जान पडती थी | स्तम्भशालभंजिका- 
य्रभिप्राय का निरूपण ऊपर हो चुका दै। दस्वौँ मास लगने पर राज्यवधन का जन्म दुश्रा 
ग्रोर राजाकीश्राज्ञा से एक महीने तक जन्म-महोत्सव मनाया गया] पुन. कुष्ट समय 
ब्रीतने पर यशोवती ने हं को इस प्रकार गमे धारण क्रिया जिस प्रकार देवी देवकी 
ते चक्रपाणि विषु को (१२६ )} दिनि मं जितत पलंग पर वहसोती थी उप्पर प्र-भंग 
के साथ पुतलियों बनी हुदै थीं जिनका प्रमित्रिभ्व उसके कपोलं पर पडता था ( श्रपाश्रय- 
पत्नमंगपुचिकराप्रतिमा, १२७)१। रात्रि के समय सोधरशिखर परयने हुए जिस वास्तभवन 
म बह सोती थी उसकी भित्तियों पर चित्र बने ये ग्रौर उन चित्रां मे चामस्प्रारिणी न्रियोँ लिखी 
गद थीं जो उसके ऊपर चंवर इलाती जान पड़ती थीं | जवर वह जागती तो चन्द्र-शालिकाः 
मे उ्कीरं शालभंजिकारूपी याँ मानों उसका स्वागत करती थीं । उसके मन मं यह दोहद- 
इच्छा हू की चार समुद्रौ का जल एक मेँ मिलाकर स्नान कर श्रोर समुद्र के वेलछुजों मं 
भ्रमण करत) नंगी तलवार के पानी मँ संह देखने की, नी स्रह्तग हटक्रर धनुप की टंक 
सुनने की श्रौर पंजसवद्ध केसरियों को देखने की इच्छ हई । उसके ग्रीवासूत्र मं प्रश रत्न वेधे 
टुए थे । तव ग्येष्ठ महीने मं कृत्तिका नक्र, कृष्णपक्न की द्वादशी में प्रदोप समय बीनने 
पर रात्रिके प्रासम्भमदहपका जन्म हुश्रा | इतका समाचार यशोवक्षी की प्रेपपात्र घात्री-सुना 
युथात्रा ने राजा को र्या सम्राट्‌ ने तारक नाम के ज्योतिषी को द्रुलाकर अह 
दिखल्लाए } बाण के श्रनुसार यह गरक मोजक शछर्थात्‌ मग जापि का भाउ | 


३. श्रपाश्रय' ' "एलंग : शकर : } पत्रभंग' ˆ 'एलपत्तियों के कयाव | 

२. चन्द्रशालिका साल्तभजिकापरिन तः जयश्यब्दमसङ्ृदजननयत , १२७ । 

३. भोजाः रविमचयिसा पूजका हि भयसा गणका भवन्ति, ये मग। इति प्रसिद्धाः 
( शंकर) । भविष्य पुराण मेक्थाहे किटृष्णके पुत्र साम्ब दुर्वासा के शाप से 
ष्टो हो गए । सूय क उपासना करने से चे अच्छे हुए | तव साम्बनेएक सूयं का 
मन्दिर बनवाया शमौ शाकद्वीप से मगो के अडारह परिवारो को अपने साथ लाए एवं 
दारकाकेमोजोंक्छेजो यादवों कीषएकश्खायथेमगोंको कन्या देने के किये राजी 


किया } इसी कारणं शक जोग भोजक्‌ कदज्ञाए्‌ | 


चोथां | हषं का जन्मोत्सव ६५ 


भ 


कुपाण-काल के श्रारंभ मे सूयैपूजा का देश मै श्रत्यधिक प्रचर हरा । इसमे 
ईरानी शको का प्रभाव मुख्य कारण था। सूयं की मूर्ति, उसका उदीच्य वेश श्रौर 
पूजारिथि इन सव्परं इरानी प्रमाव पडा भिष्युधर्मोत्तरपुराण श्रौर वराहमिहिर की 
बृहत्संहिता सें ईरानी प्रभाव का स्पष्ट उल्लेवहै। संकी च्रव्यंग-नामक पास्सी पेदीका 
भी उत्ते श्रायादहै। इस युग के ज्योतिषशास्न पर भी पारसीक यवन रोनक सिद्धान्तो का 
काफौ परमाव द्रा शक्द्वीपी मग ब्रह्मण सू्-मन्दिरों की प्रतिष्ठा करतियेप्रौरवे 
ही सस्धवतः ज्योतिपका काम मीकरतेथे | वार ने तारक नात के गणक को सव ग्रह-संहिताग्रो 
मं पारंगत कडा हे। इन संहिताश्नां मे वयादमिहिर की ब्रहस्संहिता एवं श्नन्य श्राचायो के 
सिद्धान्त-ग्र थ सम्मिलित र्दे दगे। बृहत्संहिता मेञ्योतिपकरे तीन श्रंग के ईै--ग्रहमरित 
संहिना श्रार होराशास्व, श्रौर लिखा है कि संहिता में पारंगत ही देवचिन्तक होता है) 
वृहत्तंटिना के दूसरे च्रध्याय मे सहिता के विपर्योकीलंवीसचीदी गई है। उस ज्योतिप्र 
ने ग्रह्‌ देवर वनाय करि शत्र प्रह उच्च के दै"। मान्धाता के वद्‌ ग्राज तक्र क्रिसीने भी 
दस प्रकार के चक्रवर्तीं योग मं जनम नहींलिया। श्रापक्रा यह पुत्र सात चक्रषर्भियों मं 
ग्रप्रसी, चक्रयत्तीं चिड्धसे युक्त) चक्रयतियों के सात रत्ना का भाजन (चित्र ३५); सप्त समुद्र 
का पालनकता, स्व यन्नो का व्रवतेक, सूयं के समान तेजस्वी होगा | 
ट्प के जन्म के समय धूतधाम से पुत्रोतससव मनाया गया । उतक्रा बाण ने न्योरे के 
साथ वशेन रिया है--शंख, दु दमी, मंगलवार श्रीर्‌ पह वाजे बजने लगे) घोडे हषं 
से दीने लये, हाथी गजेने लगे, दिव्य वायु बहने लगी, य्ञशालाघ्रों मे वैतान च्रग्नियौँ 
प्रज्बलि दृद । दुवण्वद्य से वेधी हदं कलस्यां के सूप में महानिधियोँ प्रभ्वीतलसे 
प्रकृट ति । व्रहद्धस्‌ वेदोचार्ण करने लगे) पुरोहित शान्तिजल ह्यथ मं लेकर उपध्थित 
हुग्रा। वडे-वृढे रिश्तेदार एकव हुए। कारागार से वन्दी पुक्त करिए गए ( मुक्तानि 
यन्धन-चन्दानि, १२६ )। प्रप हए लोगों ने मारे बुश के बनिया की दुकानें लूट ली 
जो कि मागते दए श्रध की पैठ-खी जान पडती धीं | महो मे वामन च्रादि पर्विारका 
से धिरी हई वृदढी धत्रियां नाचने लगीं; जान पड़ता था, बालकं से धिय हुईं साल्ञात्‌ जात- 
माव कासंज्क देविय दों । राजक्रुल के नियम शिथिल कर दिए गए] प्रतिहार लोगों 
ने श्रपना वेश श्रौर्‌ ठंडे उतारकर रल दिए श्रौर सतर लोग वेरोक-येक श्रन्तःपुर मे शरान 
ने लगे |; इस प्रतंग में लोगों द्वारा जो महाजनो की दुकानें लूटने का उल्लेख है; संमव 
हे, राज्य की शरोर से उक्त हानि की मसपाईं की जातीदहो। कारागार से बन्धनसक्ति रसे 
विशेष श्वमरीं पर्‌ पुपनी प्रथा थी। जातमात्र देवी की श्राक्रृति सोदर मं बनाई जाती थी 
शंकर के व्रनुन्नार्‌ यह मार्जायनना ( चिल्ली के मुखवाली ) देवी थी ! उसके श्रास्-पास छोटे- 
छोटे वचां के चित्र भील्लिखे जातेये। इसका एक नाम च्थिकामी थार] कादम्बरी 


1 


१. श्रीषु कणे के श्रनुसार उ्येष्ठ-कृष्ण-द्वादशी को समी महो को उच्च स्थिति असुम्भव 
हे। सूयं उस्र धिनि मेप-रासिमे नदीं हयो सकता । 

२. नानार्थाखेवक् पक), १।४००; कार्ल खंड, अ्ध्याय९७ मे मी चिका देवी के मन्दिर 
का उद्टेख दै। परमार सजा नरवमंदेव क भिलसा-श्चिलारेख मेँ चधिका देवी की स्तुति डी 
हुई है रौर उक्ते लिप मन्िरि बनवाने का उहलेख है । वह परमार कौ कलदेवी थी । भंडार- 
कर-रेखसूचौ १६५८; वेस्यनं साकल कौ पुयतत्व रिपोट, १९१३-१, प्र° ५९। 
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के सूगिकाण्द-वणंन मे मात्रपयपूजा का उल्लेख क्रिया गया है। यइ देवी बालकोंसे 
वरिरी हू ( बहूमालक्-उथाङुल। ) बोद्ध की हारी # के सपक थी | 
श्रगले दिन से पु्र-जन्मोत्छ्व ने श्रौर मी संग पकडा। सामन्तो की सिय राजकु 
मे श्रफ़र भोँमि-माँति से व्रत्य करने लमीं। उनके साथ श्रनेफ नौकर-चाकरये जो चौडी 
करडियो मेँ स्नानीय चूण से छिंडको हुई पलों की माला शरोर तश्तस्यिं मे कपूर के श्वेत 
खंड लिए ये। कुमकुम से सुगंधित प्रनेक प्रकार के मरिमिय पात्रथे। हाथीर्दोत की 
लोदी मंजुप्राश्नों  दन्तशररुक ) मे चंदन से धवलित पृगफल ग्रौर श्राप्र के तैल+ से सिक्त 
खदिर के केषर खे ये। सुगन्धित द्रव्यो के चूणंसे भरी हई लाल यैल्ियौँ ( पारिजातः 
परिमलानि पाय्लानि पोटलकानि, १३० ), सिंदूर की डिवि, पिष्यतकउ या पय्वासकन्ृं 
से भरे पत्र ( सिदूरपात्राणि पिष्यतकपा्ाणि, १३० ) श्रौर लव्कते हए बीड से लदे हुए 
छोरे-लोटे तांबूल के भाड़ लिए हुए परिजन लोग चलन रहे थे ( १३० )* | 
शनैः-शनैः उत्सव मँ कुं श्नौर गमक पेदा हुई । रनिवास के छोटे-चडे सब लोग 

विभोर होकर श्रानन्दमग्न हो नाचने लगे। रेता वृद्धय चित्रे केवल्ल बाण की लेखनी से 
ही खीचा जाना संमव था- 

१. गत्य का जिन्हे श्रभ्या्न थारेसे पुराने वंशो के शर्माल कुलपुत्र भी राजाके प्रेम 
से नाचने लगे । 

२. राजा की म॑द्‌ हसी का संकेत पाकर मतवाली द्र दासि्ाँ सम्राट्‌ के प्रिय पत्रो को 
खींच कर नाचने लगीं | 

३. मतवाली कटक-कुट्टनियों को श्रायं सामन्तो के कंठ मेँ हाथ डि देख राजा 
भी हंस पडे) 

४.राजा की श्रख का इशारा पाकर पाजी छोकरे गीत गा-गाकर सचिवो के रुप्तप्रोम 
की पोल खोलने लगे । 

५. मदमस्त पनिहासिन बृढ साधुश्रों से क्िपटकर लोगो को हसने लगीं । 

६ एक दूसरे से लाग-डौट करनेवाले नोकरो के ड श्रापस मे गाली-गलौज कते 
हुए भिड गए | 

७, दत्य में श्ननमिक्ञ; पर रनिवास् की मदिलाग्रों के कहने से जबद॑त्ती नाचते हुए. श्रन्तः- 
पुर के प्ररिहारी दासियों के साथ व्रत्य मँ सम्मिलित हो गए ( १३० ) | 


१. बाण ने श्रौर मी कै जगह सहकार से बनाए हुए तह्न का उद्टेख किया हे । 

२. परार्नितसुगन्धिदरव्यचूणंम्‌ ( शंकर ) | यद पारिगात चूं सहकार, चंपक, लवली, 
लवंग, कक्कोल, एकता, कपूर के मिश्रण से बनता था जिसी सुगंधि अत्यन्त तंव 
होती थी । बार ने श्रन्यत्र ( प° २९, ६९ ) इसका उद्छेख किया है । ॥ 

३. यहा बाण ने तीन प्रर के सामान का उष्टेव छया है] पारिजातक-नामक 
सुगन्धित चणं कौ लाक्ञ रग कौ धकिया, दूर भरी डिच्विया श्र पिष्टा्तक या चावल 
श सूखे मे सुगन्धित द्रव्य मिज्ञाकर बनाद्‌ दुद्‌ चूं की टिया । 

४. विदक्वीटकं पंचाशतताभ्बूलपत्रेः कि ‹ते ( शंकर ) ! 


चौथा | हं का जन्मोत्सव ६७ 


इस प्रकार पूलो के दरों से, मद के परनालों से; पारिजात की सुगन्धि से, कपूर की 
धूल से, नगाडों के शब्द्‌ से, लोगों की कलकल से, रासमंडलिथों से ( रासकमंडलैः, १३० ), 
मधि परचंदनके खौर से, एवं श्रनेक तरह के दानीं से सारे“रनिवास में उत्सव की 
भारी गमक भर गई । नवभुवक उद्ुलते-कूदते धमा-चौकड़ी मचारस्दैये। चास्ण ताल्लके 
साथ व्रत्य करर्हेथे। खेलते दए राजकुमारों के परस्पर धक्काष्ठक्को करने से शआ्रामरण 
टूय्कर मोती विखर गए ये। सिदूररेणु, परवास-धूल्ि श्रर पिष्टातक-पराग चारों श्नोर 
उड़ रहा था 

मदलों मे स्थान-प्थान पर वारविलासिनी स्त्रियाँ श्रालिग्यक; वेणु, भल्लरी ( भमि ); 
तन्त्री-पटह श्रलाबु-बीसा, काटल श्रादि त्रनेक वाजो के मन्द्-मन्द शब्दो के साथ श्रश्लील्ल 
रासकपदो ( सीटनों ) को गाती हई सिर पर पुष्पमाला, कानों मे पल्लव, माथे पर चन्दन- 
तिलक लगाए, चूडियो से मरी हुई युजाश्रो को ऊपर उठएः पैरो मे पड़े हुए बके नृपते 
( पददटंसक ) को वजाती हुदै, गीतियों की तरह रागों का उद्दीपन करती हई, ्रनेक मोँतिं 
से वत्य कर रही थीं १३१), 

इस वणन मे कई शब्द्‌ श्रौर वाजा के नाम महपूरं दहै । श्राक्षिग्यक एक बिरोप 
प्रकार का गोपुच्छक्रति मृदंग था जो एक सिरे पर चौडा श्रोर द्रे पर सकय होता था | 
ग्रमण्कोश (१,७,५) में स्र॑क्य, श्रालिग्य श्रौर ऊष्वेक तीन प्रकार के मृदंग कदे है। 
कालिदास ने इन तीनों का एक साथ उल्लेख किया है ( कुमारसम्भव ११। ३६ ) जिससे 
गुप्तकाल मे उनका प्रचार सिद्ध होता है ( चित्र ३६ ) | भल्लरी ्राजकल की भोभा थी । तन्तरी- 
पटदिका छोय ताशेन॒मा वाजा था जिसे डोरी से गले में लटकाकर बजाते ये (चित्र ३७ ) | श्रनुत्तान 
ग्रलञबुवीण्‌ः श्रल्लज्चु कौ बनी हद वीणा थी जिस्कीतूबी नीचे की श्रोर होती थी। कांस्यकोशी 
क्णितकादल वजे का ठीक स्वरूप ज्ञात नही} शंकरने कालको कांस्यद्रयामिघात 
लिखा दहै। संमव दै, यह एक नगाडा था जिसका नीचेका माग एूल का बनाया जाता 
शरा | इक्की जोडी नौवतखने मे वद जाती थी। वस्तुतः इन बाजोके दवाय सम्मिलितं 
न्त बजती हई वारविलासिनियो के पीछे चल रही थी । 

श्रश्लीलरासकपदानि का तात्ययं श्रश्लील सीठनों से भरे हर गीत है] रासकर 
शञ्द का यह उल्लेल सबसे प्राचीन है। यहाँ रसा का श्रे स्रियो मे गाए जनेवाले म्राम-- 
गीत दीज्ञात होता है। 


काश्मीर-किशोरी पद से केसर लगे हुए शरीर्वाली कश्मीर की वछेडियों का उल्लेख 
करिया गथा है। इससे पूवे नाचते युव्रको की उपमा काम्बोजदेशीय घोडोसेदीजा चुकी है) 

शासनपट्यों पर लगी हुई सिन्दूर की मुद्रा संमवतः उनके लिये चरितां थी जो 
कपडो पर लिखे जति ये | 

पदहंसक-नूपुर से तात्पथं उन नू पुरोसे था जिनकी श्रक्रति गोज्ञ न होकर बकी 
मृड़ी दई देती थी । श्राजकल उन्हे गक कदते है ( चित्र ३८ ) | 

राग का उदीपन करनेवाली गीतियो मे ( १३२ ) संभवतः श्लेष से राग के साथ 
संबन्वित रागिनियों का ताद्य है । वाण ने प्रुवपद्-गान च्रौर वाण्‌ से पूवे सुबन्धु ने विभास- 
राग का उल्लेख किया है, फेस पूव मे क्य जा चुका है। 


६८ हषं का समेरा भाई भंड | उच्छ्वास 


सामन्तो की सिया, दस-दासियाँ, वारविलासिनियाँं जन्म-मद्यतसव-दस्य म भाग ले 
रही थीं। उन्दी के साथं यजमहिषियाँ मी दव्य में कूद पडीं( १३३) उनके सिर पर 
धवल छर लगे हुए थे । दोनों तरफ कन्धो से उत्तरीय के लम्बे छोर लय्क र्दे ये जैसा 
हंडोले पर भ्रुलते समय होता है (चित्र ३६) । वे बहो म सोने के केर पहने शीं । उनके 
शरीर पर लदरिया पट्यंश्चक श्रोर कानों मै वरिकंटक श्मामूषर॒ था। ऊपर कहा गया है कि यह्‌ 


(2. 


छ्मामूपरण दो बडे मोतियोँ के धीच में पन्ने का नग जड़कर बनाया जाता था (२२) ) 


इस प्रकार जन्म-मद्येत्सव बीतने पर हप शनेः शनेः बढ़ने लगा । उसकी प्रीवा में बाघ के 
नखो की पंक्ति सोने म जड़वाक्रर पहना दी गई थी? (चित्र ४० ) । शस्त्र लिए हुए रक्ञिपुरुष उसके 
चार श्रोर तैनात रहने लगे ( रङ्निपुरुषशस््पं जरमध्यगते, १३४ ) | धातु केदा थ की उंगल्ली 
पकृड्कर जब वह्‌ पौँच-ङ्ः कदम चलने लायक हो गया, श्रौर जव राज्यवद्धन छठे वप्रं में 
लग रहा था, तो यशोवती ने राज्यश्रींको गमे मँ धास्ण॒ किया | उचित समय पर रानी 
ने कन्था को जन्म दिया जैसे श्राकाश से सुवरणदृष्टि का जन्म होता है ( मदहाकनका वद्‌ 
वसुधासमिव चौ; २३४ ) । बाण से पूवं धुवणंव्रथ्ः का श्रमिप्राय साहित्य मेस्रा चुका यथा| 
कालिदास के सुषंश मे (५, ३३ ) त्रौ दिभ्यावशन ( २१३. २२३ ) मे श्रा्राश से सनि 
का मेद वरसने का उल्लेख किया गया है । गुत्तकाल मँ जौ श्रपार सुवरेरशि फट पडी 
थी उसकी व्याख्या के लिये सोने के मेह का श्नमिप्राय साहित्य मे प्रचलित दुश्रा | 


लगभग इसी समय यशोवती के मई ते च्रपने पुत्र भंडि को जिसकी श्रथु श्रारं 
वरप की थी, रान्यवद्धन श्रौर हं के संगी-साथीके रूप में रटने के लिये दरवार में मेजा | 
वालक भंडि के सिर पर श्रभी बाल काक्पक्तके रूपमे थे] वच्चोँके सिर का यह केशविन्यास 
गुप्नकालीन कार्तिकेय की मूर्तिरयो मे पाथा जाता है (चित्र ४१) उसके एक कान मं नीलम 
काङुडलयथाश्रौर दूसरे म मोतियों का त्रिकके | नीली श्चौर श्वेत श्राभा के मिलने स 
वह्‌ हरिहर की सम्मित मूति-सा जान पड़ता थ।३ } श्रे शरीरम विष्णु च्रोर श्रध मं 
शिव की मिली दुद दरिदिरमूतियोँ जिनका यहौँ बाण ने उल्लेख किया है, पदली वार गुप्तकला 
मं वनने लगी थीं | मथुरा की गुप्तकलला मं वे पाई गई ह ( चित्र ४२) उत्की कलाई में 
पुलरज काक्डा पडाह्ुश्राथा। ग्ेमेंसूत्रमेर्वेषाहृश्रामूगे का टेढ़ा टुकड़ा सिह्‌-नखं 
की तरद्‌ लगता था। 

प्रमाकखद्ध न उसे देखकर श्रत्यन्त प्रत्न हुए । राजङ्कुमाये ने भी उसको माई की तरह 
माना) क्रमशः वे यौवन को प्राप्त हुए] उनके उर्दंड, प्रकोष्ठ, दीघं शरुजार्णे, चौड़ा 
वह्तस्थल श्रोर ऊचा श्राकार, एेसा लगता था, मानों किसी महानगर की स्वना मे स्तम्भ 
द्ास्प्रकोष्ठ, श्रगलादंड, कपाट श्रौर प्राकार हों ( १३६)! एक बार पिता प्रमाकखद्ध न 
ने दोनो कुमाय से स्नेदयूवक योवनोचित उपदेश देते हुए सूचित क्रिया कि मैने व्दारे 
श्रनुचर के रूप मे मालवराजछ्कुमार कुमारगुप्तं श्रौर माधवगुक्त नाम के दो भाई नियुक्त किए 


१, स्कन्धोभयपालीलम्बमानजलम्बोत्तरीयलग्ना लीलादोलाधिरूढा इवं प्र खन्स्यः, १३२ । 

२. हाटकवद्धविकटव्याघ्रनखपंक्तिमं डितय्रीवफे ( ५३४ )। 

३. एकेन इन्धरनीलकु उलाशश्यामलितेन शरीराद्र न इतरेण च॒ त्रिकटकमुक्ताणठलालोकधव- 
लितेन सम्प्क्तावतारमिव हरिहरयोदश्यन्तं ( १३५ ) । 


धौथा | . मालवराजपुत्र कुमारुक्च नौर माधवगुश् ६९ 


दै। यह ककर प्रतीहार को उन्द लने का श्रादेश भ्या। च्रगे-ख्रमि श्रटृषठारह वपं का 
कुमारुत श्रौर उसके पट माधवगुतत उपस्थित हुए } तारणुत का मध्य भाग इस प्रकार 
कृश था जैसे खराद पर च॑दाया गया हे ( उल्लिखितपाश्वप्रकाशितक्रशिम्ना मध्येन, १३८ )। 
गुभकालीन मूर्नियो का कटि प्रदेश घड्कर ठेसा सुडोल बनाया जाता हे मानो खराद्‌ पर चद़ाकर 
गोल करिया गया हये ° (पित्र ४३) कालिदास नते मी इस विशेषता का उल्लेल करिया 
दै र| उसके वर्ण हाथ मे मारिष का जड़ाऊ क्डाथा। कान मं पदूमरागमणि क। 
कणाभस्ण था} खड़ी कोरवाले केयूर मे पत्रलता-सदित पुतली वनी हुदै थी ( उक्ति 
केयूर पत्रभंगपुतरिका, १३६ )। माधवगुप्त उसकी त्रपे्ा कुलं लम्बा ग्रौर गोगा था 
उसके सिर पर माल के परूलोकारेठरथा। चोदी दानी लद्मी के विश्राम के लिये 
भिलापद्न के पलंग की तह थी जिसपर वलेवडा मोया हार गेडुश्रा तक्रिए ( गंडकडपधान ~ 
लम्बा गोल तकिया) की तरह सुशोभित था(१४०)। प्रवेश करतेदीदोनींनेप््ठी 
पर्‌ लेःङर पचांग प्रयाम किया च्रौर सजा की श्र का संकेत पाकर वेट गए। क्षर्‌ भर 
वादं प्रभाकस्वद्धन ने उन दोनों को ग्रदेश दिया, श्राजसे ठुम दोना राजकुमारीं के श्रनुगामी 
हुए} उन्होने भ्नोश्राज्ञाः कहकर सिर काया प्रर उठकर राज्यवद्रन श्रौर दपं को 
प्रणाम ज्या) इन दोनों ते मी श्रपनेपिताक़ोप्रणामक्रिया। उस दिनसेवरे दोनों 
राज्य श्रौर दपं के सदा पाश्वंवतीं बन गए । 


राञ्यश्ची भी द्रत्य, गीत श्रादि कलाश्च मे प्रवीण होती हु वदने लगी) कु समयं 
वाद्‌ उसने यौवन सें पदापण्‌ करिया राजा लोग दूत भेजकर उसरी य।चना करते लगे । 
एक दिन जवर प्रभाक्रस्वधेन ग्रन्तःपुरके प्रासादमेंवरैठेयेतो वाद्धकदेया मं नियुक्त पुरप केद्वारा 
गहि जाती है एक श्रार्यां उनके कान में पड़ी--नधी जैसे वर्षाकाल मे मेघो के भरुश्ने पर 
त्रपनेतट्कोभिरादेतीहैवेसे दही योषन को प्रप्त हई ( पयोधरोन्नमनकाल्ते) कन्या पिता 
को] उसे सुनकर राजा ने श्रौर सक्को हय रिया ग्रौर पाश्वंस्थित महादेवी से कदा- 
८ देवि, वत्सा राव्यश्ची श्रव तरुणी हुई) मेरे हदय मं हर समय इसकी चिन्ता वनी 
र्टती है। जेसे-जेसे वरो के दृत श्राति दै, मेरी चिन्ता वदती है। बुद्धिमान लोग वर के 
गुणों मे प्रायः छुलीनता पसन्द करते है । शिव के चरणन्यास की मोँति सवंलोकनमस्छत 
मौखरि वंश राजश्रो मेँ सिसमौर्दै। उसमें भी श्वष्ठ श्रवन्तिवर्मा के व्येष्ठं पुत्र म्रहवर्मा 
ने इसकी याचनाकीदहे। यदि तुम्हारी श्रन॒मतिद्यतो उसके साथ इसका पिवाह कृर दू । 
हादेषी ने पति के इस वचन का समथनक्रिया) कन्यादान का निश्चय कर लेने पर 
प्रभक्रखद न ने दोनों पुत्रों को भी उससे च्रवगत किया श्रौर शुभसुहू्तं मं ब्रह्मां के भेजे 
टुएः प्रधान दूत, के हाथ पर समस्त राजकुल्ल की उपस्थिति मे कन्यादान का जलल भिराया 
ज्ञात होता है फर कन्या को वाब्दत्ता बनाने कौ यह उस युग की प्रचलित प्रथा थी 
प्रसन्न होकर जव प्रह्वां का दुत ल्लौट गया श्रौर विवाह के दिनि निकट ्राए तो 


१. देखिए, मधुरा से प्राप्त विष्ण मूति, सं० दै &। 
२. अवन्तिनाथोयम्ुदथबाहुर्विशएलवक्तास्तनुचत्तमध्यः। 
श्रारोप्यं चक्रश्रमसुष्णतेजास्त्वष्टर व यत्नोदिलखितो विभाति ।॥ ( रघुवंश ३, ३२ ) 
चक्रश्रम = खराद्‌ ( चक्राकारशस््ोत्तेजनर्यत्र ) । 


७० राञ्यश्ची का विवाहोत्सव [ उच्छ्वास 


राजक्रुल मे श्रनेक प्रकार की तेया्ाँ हने लगीं। बाण ने विवादयत्सपर मेँ न्यस्त राजङ्कल 
का वर्णन करते हुए पचास के लगमग भिन्न-मिन्न बातों का उल्लेख रिया है। प्राचीन 
भारतीय साहित्य मेँ यह वणन बेजोड है । स्वयं बाण के शताधिकं बणंनों मे जो इषैचरित 
तथा कादम्बी में प्रषु रिए गए दै, श्रासन्नषिवाहरिवसों के इस वर्णन की तुलना मे रखने 
के लिये हमरे पास श्नन्य सामग्री कमी है। इसमें भ्याह के श्रथ सैकड़ों प्रकार के काम-काज 
मै लिपटे हुए शद्ध भारतीय घराने का ज्वलत चित्र खींचा गया है जिसमे श्रौर 
पुरुप, हित-मित्र श्रौर समे-संब॑धी एवं त्रनेक प्रकार के शिल्पी श्रयने-ग्रपने श्रनुल्पं काम 
करते दए व्याह-काज मे दिस्सा बते द । सां्ृतिक सामग्री की हृष्टि से यह वणन विशेप 
ध्यान देने योग्य दै, जेसे- 


१, व्याह के दिन पास श्रा गए, तो राजकरुल की श्रोरसे श्रापतौर पर सब लोगों की 
खातिर के लिये ताम्बूल ( पान का बीडा); कपड़े मे लगाने की सुगन्धि ( पयवास या इतर 
का फोया) श्रौर परूल वटे जने लगे ८ उदामदीयमानताम्बूलपय्वासकरुसुमप्रसाधित- 
स्वलोकं, १४२ )। 

२. देश-देश से चतुर शिल्पियो के शु ड के भंड बुलवःए गर ( सकलदेशादिश्यमान- 
शिल्पि-सार्थागमनं ) | 

३. राजा की ग्रोरसे जो राजपुरूष देदातों से सामान बटोरने के लिये ह्ोडे गए ये वे 
गौँववालो को पकड्-पकड्कर्‌ श्रनेक प्रकार का सामान लद्वाकर ला रदे ये ( च्रवनिपालपुर्प- 
गृहीतसमग्रग्रामीखनीयमानोपकरणसम्मारं ) | 

४. श्रनेक राजा तरह-तरह का जो भेँट का सामान लाए, उसे प्रभाकरवद्न के दौवा 
ला-ज्ञाकर रख रदे ये ( राजदोवारकिपनीयमानानेकनृपोपायनं ) | 

५. राजा के विशेष प्रियपात्र लोग उन रि्तेदारों को आद्रपूवेक ठदरने के काम में 
व्यस्त थे जो निम॑त्रित होकर श्रा थे ( उपनिर्मत्रितागतनन्धुबगेसंवग॑एव्यग्रराजवल्लमं ) । 


६, उत्सव मँ टोल्ल बजानेवले टोलिया चमार को पीने के लिये शराब दी गै थी। 
उसक्रे नशे मँ धुत्त होकर वहहाथमें डंका लिए हुए धमाधम व्याह का टोल पीट 
रहा था ( लन्धमघुमद्परचंडचमेकारकरपुयोल्लालितकेणपडुविषय्टनस्णन्मंगक्ञपरहं ) । 

७. ओखली, मूल, सिल श्रादि घर के सामान पर एेपन के यथपि लगाए जारे ये 
( पिष्यपंचागुलमंडयमानोलूखलमुसलशिलाच्‌ पकरणं ) । 


८. श्रनेक दिशाच्रों से दरदूर से श्राएठ हुए चारण लोग जिस कोठी मे जमा ये उसमे 
इन्द्राणी की सूतिं के रूप में दईै-देवता पधरए गए ये ( च्रशेषाशा्रलाविर्भूतचारणएपरस्पर- 
प्रकोष्ठ प्रतिष्ठाप्यमानेन्रासीदैवतम्‌ ।१ 


१. विवाहपद्वतिरयो के श्रनुसार विवाह में इन्द्राणी का पूजन आवश्यक हे ( विवाहे शची- 
पूजनं ) नारदीयसंहितार्या-संपूञथ प्रार्थयिता तां शचीं देवीं गुणाश्रयाम्‌ इति! तथा च 
भयोगरत्नाकरेः ततोदाता पात्रस्थसिततण्डुलपु' जे शचीमावाद्य पोडशोपचारैः पूजयेत्‌ । 
तां च कन्या एवं प्राधमेत्‌--देवेन्दराणि नमस्तुभ्यं देवेनद्रपियभामिनि । विवाहं भाग्यमारोन्यं 
पुत्रलाभच देहि मे ॥ 


चौथा ] राज्यश्री का विवाहोत्सव ७१ 


९. स्फें एूल, चन्दनादि विलेपन; श्रौर वस्रं से राज-मिस्ियां ( सूत्रधारो ) का 
सत्कार करिया गया। फिरवे व्याह की वेदी बनाने के लिये सूत फव्कने लगे ( सितछ्युभ- 
विल्ेपनवसनसकतैः सूत्रधारेरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपातं ) । 

१० पोतनेवलि कारीगर हाथमे द्रचीलिएः कथो से वृने की दडी लदकाए) सीद 
प्र॒ चढ़कर राजमहल, पौरी, चहारदीवारी शरोर शिखरो पर सफेरी कर र्दे थे ( उत्कूचककरे- 
श्च सुधाकपरसछन्धेः श्रधिरोदिणीसमारूटेः धवैः धघवलीक्रियमाणप्रासादप्रतोलीप्राकारशिखरं ) | 

११. पीसे हुए कुसुम्भ के धोनेसेजो जल बह र्दा था उससे श्रने-जानेवालां के 
पर्‌ रगे जा रहे थे { ्ञस्णक्ताल्यमानकुसु भकसंभार'म्मःस्रवपूरस्ञ्यमानजनपाद्पल्लव ) | 

१२. दहेज में देने योग्य हाथी-घोड़ों की कतारों से त्रँगन मरा द्ुश्रा था श्रौर्‌ उ> 
जोच। जा रहा था ( निङूयमाणयोनकयोग्यमातंगतुरंगतरंगितांगनं ) । 

१३. गणना सं लगे हूए ज्योतिषी विवाहयोग्य सुन्दर लग्न शोध र्दे थे ( गर्नाभि- 
युक्तगरकगणण्ट्‌ यमाणलम्नगुरं ) ] 

१४. मकररमुली पनाल्ञियो से वदते दए सुगन्धित जल से राजकरुल की क्रीडावापियां 
( छोगीनछोयी होज्ञे ) मयी जा रदी थीं। ( गन्धोद्कवाहिमकरमुलप्रणलीपूर्यमाणष्ीड़ावापी- 
समूहम्‌ › | 

१५. राजद्वार की उ्योटी के बाहरवाले कोठे मेँ सुनार के टह सोना घटने मँ जुटे थे जिसकी 
ठक-ठॐ वहा मर री थी ( देमकास्वक्रप्रक्रान्तहाटकधःय्नयं कारवाचाल्लितालिन्दकम्‌ ) २ 


१६. जो नई दीवारं उञ {ई गहं थीं उनपर बालू मिले दए मसले का पललस्तर करनेवाले 
मिलिया के शरीर बालू के कण गिरने ते सन गए थे ( उत्थापिताभिनवमित्ति-पाव्यमानवदल- 
वालुका-कंठकलेपाकुल्ललेपकलोकम्‌ ) । ( यद्यपि दीवारों भर पलस्तर के निशान सोदेनजोदडो 
मं भी पाए गए है; ज्रिन्तु दीवारों पर पलस्तर करने का निश्चित सादियिकर लेख यही सबसे 
पुराना है । नालन्दा मेँ सातवीं शती के पलस्तर के श्रवशेप श्रभी तक सुरक्षित दै । ) 

१७, चतुर चित्रकार मांगलिक चित्र लिख रदे ये ( चदुरचित्रकास्चक्रवाललिख्यमान- 
मगल्यालेख्यम्‌ ) । 

१८. खिलोने बनानेवले महली, कष्ुश्रा, मगर, नारियल, केला, सुपार के उत्त शारि 
मोँति-माति के मिद्ध के खिलौने बना रदे ये ( लेप्यकारकदस्बकक्रियमाणमृए्मयमीनकूर्ममकर- 
नालिकेरकदलीपूगब्त्तकम्‌ ) । 


१. पुरात्ख की खुदाई मे मकर, विह, हंस, बकरा, मेढा रादि के मुंहवाल्ली कितनेहीं 
प्रकार की टोियौँ मिली है, किन्तु मकरयुखी ययियो की संख्या सवसे अ्रधिक है । 
राजवर से मिली इई इस प्रकार की कितनी ही टोरियौँं भारतकलामवन काशी में 
सुर्तित द (चित्र ४४) मिट्टी के जलपात्र या करवों मे भी इस प्रकार की 
टो्थि्यां लगी रहती थीं । बडे परनाला मेये रोटि्यौ बडे श्राकारकी होती थीं जिन्हे 
मकरमुखमहाप्रणल, ( १६ ) कहा जाता था । 

२. हेमकारहारकधटन ` ` सुनारो का सोना घड़्ना मुहावरा हदो मे श्रभी तक चलता है 
जिसका अथं होता है सोना घड़कर आ्राभूपण बनानाः। सामान्यतः गाहक शपना 
सोना सुनारो के घर पर दे राते है, किन्तु यहां अधिक काम होने से सुनार ही राजमहल 
मे बुला लिए गए थे। 


७२ राञ्यश्ची का विवाहोत्सव [ उच्छासन 


१६. राजा ल्लोग स्वयं फैट बोँध-बौँधकरर रने प्रकार की सजावट के कम कृरने 
मे जुट यण; जसे, कुछ सिदूयै रंग के फशं को मँजकर चमका रे थे, डु व्याह की वेदी के 
लंनाकोश्रपने हाथसे खडाकरर्देये, कुड ने उन्दं गीज्ञे एेपन के थाप, प्राज्ञता के रण 
सरसे लाह्न कपडे श्रौर ग्राम एवं श्रशोक के पह्नवों से सजाया धा | 


२०, ( श्र ) सामन्तो की सती रूपवती स्वियौ सुहयावने वेश पहने श्रोर माधे परं 
सेन्ुर लगाए शोभा च्रौर सौभाग्य से श्रलंृतत बडे स्वेरे दी रजमलमेंश्राकर्‌ व्या 
के काम-काज करने मं लग गई थीं ( १४३) ) 

(द्रा) बु वर प्रौर वधू के नाम लेलेकर मंगलाचारके गीत गा रदी थीं( वधू 
यरोच्ग्रहएगर्मासि श्रुतिमुनगानि मंगलानि गायन्तीमिः ) ] 


५५ (@ ५ 


(इ) कुं तस्टतरह के रंगों मं डंगलिर्या वोरकर कठियौं के डोर पर मति-मति 
(य (~ क १५ त * (~ ८ सूः ^~ र [ष 
दी रिदि्यो चया रदी थीं ( वहुनविधवरंकादिग्धगुलिभिः भ्रीवासून्रासि चिच्यन्तीमिः ) | 


(ई) उन्ेते कुं जो चित्र-विचित्र एूल-परत्तियां का काम बनने में चतुर्‌ शी, 
सफी किए द्र कदमो पर रौर कस्ची सरइयों पर माँडने मड रदी थीं (चित्र लिख रदी 
(चित्रपवलतलिष्यकुशलामि कलशांश्च धवलितान्‌ शीतल्षशासजिर् ीश्च मंडयन्तीभि.9- । 


(उ) छुं वँ की तीलियो या सरकंडे क बने खारे को सजाने के दिये कपास 
तेरे योद युस्ते रौर व्याह के केगनों केलिये जनी श्रोर सूती लच्छि रंग खी थी 
८ श्रमिन्नपुख्कर्पासनूलपस्ल्वाश्च वेैवादिककंकणोर्णासू्रसन्नदांश्च रंजयन्तीभिः । श्भिच्नपुट 

† शंकर ने वस्र का चोकोर पियरा किया है जिसे बदेलिये बनाते ये | वस्तुतः पच्छिमी 


५10 


यु 

का प्रथं शक 

जिल मँ श्रौर कुरुरत्र के इलके मे श्रमी तक यद चाल्ल है कि विवाह ग्रौर कशेच्छदन के 
समय लडके-लडकी को सकंडो के बने दए एक पिरे पर बिठलाति हँ जिसे खारा कंहते है | 
उसी खरेसे यद्यँगणकाश्भिप्रायहै। उसे सजने केलिये कपास के छोटे-छोटे गले 
भिन्न-मिन्र रगो मैरगेजार्हेयेजेता करि शंकर ते तिला है--नच्छिद्रान्तर प्राय कर्पान- 
नूल्पल्लवाः रज्यन्ते । वाण ने कादम्बरी मे सूनिकाण्द के वणन मे लिखा है कि सोहर 
के बादर वने हुए गोरर के सथिये करईरेगों से रगी हई कपास के फां से सजाए्‌ गए ये। 
कंगन व्रर्‌ दूरे न्याह-सम्बन्धी कामों के लिये कलत्रे रने की प्रथा च्रभी त्क है। ये 
लाल-परी ग्रौर सफेद ( तिस्ये ) होते दै । 

१, क्षितिपा स्वयमात्रश्कन्तः स्वाम्यपितकर्मशोभासम्पाद नाकुलेः सिहुरङुटिट्मभ्‌मीस्च 
मृणथदिमः विनिदितसरसातपंण्हस्तान्‌ विन्यर्तालक्त-पाट लांस्व॒चूताशोकपर्लच- 
लाचितशिखराम्‌ उद्बाहवितदिकास्तम्भाुत्तम्भयदिमः प्रारन्धविविधभ्यापारम्‌ । बेदी 
कै चार कोनो में चार लकड़ी के खंभे खड़े करने का रिवाज अमी रक कुर्क्चेत्र श्योर 
पंजाव में प्रचलित इ! विन्यस्तालक्तपारल पद कादम्बरी के सूतिकागृद्वणष्न मे भी 
प्राचा है, जिसका चरथं है कि ्ाल्लताके रग से रगनेके कारण खमे लाल ह्ये गये थे। 

२. चिघ्र. से मंडित पते हुए कलसे मे छक का सामान मरकर देने की था च्व मी 
प्रचलित हे! पाह में उने छकेडा ( इाकभांड ) कहा जाता है । सात सरेयाः बीध- 

कर उनक्रे लटकन मंडप म शोभा के किये लटकाएु जाते है । 


चौथा | विवाह के वस्त्र--बधन्‌ की रगाई ७३ 


(ऊ) कु बलाशना+ श्रौपधि घ्री मेँ पक्राकररग्रौर उसे पसे हुए कुमकुम मेँ 
मिज्ञाकर उवटन एवं सुन्दरता बद़नेवाले सुललिन तैयार कर री थी । पिसी हुई हलदी 
मे नीबू कारस मिलाकर उवयन के लिये कुमकुम बनाया जाता था। वर-कन्या के शरीर 
म विवाह से पहले पौँच-छः दिनि तक स्नान से प्रवं बह मला जाता है जिसे ८हल् चदना 
मी कते दै 

( ऋं ) कु कक्कोल-जायफल श्रौर लोग की माला बीच-बीच मे स्फटिक जसे 
श्वेत कपूर की चमकदार बड़ी उक्ियो पिरोकर बना रही थीं ( कक्कोलमिश्राः सजातीफलाः 
स्फुरस्फीतस्फायिककप्ररकललचितान्तराला लवंगमाल्ला र्चयन्तीभिः )। स्फाटिकं कपूर 
शंकर के श्ननुसार उस समय प्रचलित विशेष प्रकार के कपूर की संज्ञा थी । 

२१. इसके वाद्‌ बाण ने विस्तार के साथ उन वनौका विशेष वण॑न शिया है जो 
विवाह के श्रवसर पर तैयारकिएजास्देये। इस प्रकरण में कुष्टं कठिन पारिभापिक शब्द 
है जिनपर अभी तक कदं मी स्पष्ट प्रकाश नदीं डाला गयउ | बाण ने यह निम्नप्रकार 
के वस्त्रों का वणंन क्रिया दहै | 


(श्र) बोँधनू की रंगा के कपड़े 


भ (० 


बहुत प्रकार कौ मक्तियोँ के निर्माण में नगर कौ वद्ध चतुर लियं या पुरलिनं बाधन 
की रेगद्है के लिये कपड़ों कोबोँधरदीथीं। कुक कपडे वँधेजा चुके थे । वधन 
की रगई को श्रग्रेजी मे गई एंड डाई (115 त 0५९ ) कहते दै । मारतवपं में 
बौधनू की रगाई गुजरात, राजस्थान श्रौर पंजाब मै श्रव भी प्रसिद्ध दै। विशेषतः सांगानैर 
प्रव भी इसका विख्यात केन्द्र है । वँ की चूनरी प्रसिद्ध है। चतुर स्रया विशेषतः 
लडक्रिथाँ श्रपनी कोमल श्रगुलियों से इरी के साथ मन मे सोची हद श्रकृति के श्रनुसार 
कपडे को चुटकी मँ पकड़कर डोरियो से बधत है। वेधाहु्राक्पड़ा रंग में बोर दिया 
जाता है। सूखने पर डोरं को खोल देतेदै। रवधाई की जगह रग नदीं चदता ग्रौर 
उसी से कपडे मे विशेष त्रङृति वन जातीहै। इस श्राति या श्रमिप्राय के जिय प्राचीन 





१. बलाशना का अर्थं किसी कोश या च्नायु्वेदिक मरय में नहीं मिला । शंकर ने इसे पुष्पा 
नामक श्रौषधि लिखा है। सम्भवतः यहं बला या बीजबन्द था! श्राजकल अगराग 
या उबटन पिसी इं हलदी, सरसों शौर तेल को मिलाकर बनाया जाता है, परन्तु यहां 
तेल की जगह घृत मँ पका हुईं बलाशना का वंन हे 1 

२. स्फाटिककपू^राख्यः व पूरमेदः, कंकर ¦ बाण ने पठे भी स्फटिक को तरह श्वेत 
कपूर का उद्छेख किया ड ( स्फटिकिलाशकलश्क्लकपु, रखडः; १३० ) । वस्तुतः 
कपूर, कक्कोल शरोर लवंग उस समूय बनाई जानेवाली सुगन्धियां के चावश्यक 
चंग समक्षे जाते थे ( देखिए, श्र° २२ श्रौर ६६ ) । 

३. कावेल के श्रभ्रजी अनुबाद एवं श्री पौण वी० कणं के हषचारत नोटस म यह [वषय 
श्रस्पष्ट है। श्रौर भी देशिर्‌ श्रः मोतीचन्द्र जी कृत भारतीय वेशा मृषाः प्रु° १५७ 
जौँ नेत्र श्नौर लाला वन्तुज पर प्राश डाला गया है। 

४. बहुविधभक्ति मिर्माणचतुर पुराः एगौरपुरन्धिवध्यमानेचदध रच । 


७४ वस्त्रो की रगा यौर दपा [ उच्छवास 


संसत शब्ध था 'मक्तिः। उसीसे हिन्दी मोत बनादहै१। श्रन्य-्न्य मंत की ग्रङ्गतियों 
बाजञी दूनी ग्रब भी जयपुर की तरफ 'मँलमतूह्या श्रौर मेरठ की बोली म मोँतभणेली 
कहलाती है। इन मोतो के त्रनेक नामहै। पंख की तरह हाथ फलाए हुए स्त्रियां कौ 
श्राति सथि्यो की मति कदलाती है । तरह-तरह की चिदियों को चिद चुकले की मति 
कहते है । इसी प्रकार धनक ८ इन्द्रधनुष ) की मत, मोर्डी ( मोरनी ) की मौत, लाद्भ्‌ कौ 
मोत, चकरी की मौत, पोमचे की मोत ( चार कोन पर चार रौर बीच भे एक कमल के एस्ले 
ग्रोर शेष सब स्थान खाली ), धानी भूंगडे ( शुने हुए धान के ऊपर थने हर्‌ चने कौ त्रङ्ति 
कीदृ ) की मौत, उल्लिया या छोवड़ी की मत, बीजडेल की मोत, रास ( नाचती हुई स्तिया ) 
भोति, बाघरछुंजर मोत, श्रादि कितने दी प्रकार की श्राकृतियों बधन के द्याया कपड़े को रंग 
कर उ्यन्न की जाती थीं] कभी-कमी एक कपडे को कई रगो मँ एक दूसरे के वाद्‌ रंगते दै 
ग्रौर पदी मोत के श्रतिरिक्त श्रन्य स्थानें धह करके दूसरी मत उत्पन्न करते हैँ। 
भारतवमे की यह लोकर-व्यापी कला थी जिसे बचपनमें दही स्त्रियँ घरों मे सीख लेती थीं। 
भिन्न ऋतुश्रों श्रौर ग्रवक्रो पर ्रोदी जनेवालषी वूनरियों की मतं श्रलग-श्रलग होती दै, 
जैसे लड़. की मत की केसरियाररेग की वृनरी फागुन में श्रोर लहरिया की सावन मेँ श्रोदी 
जातीदहै) सियो मेँ ्रन्य-त्रन्यप्रकारकी मोँतोंको बौँधने की कला परम्पया से अभ्यस्त. 
रह. थी, इसीलिये बाण ने ग्रनेक प्रकार की मक्तियौं को जाननेवाली बड़ी-बूदी स्त्रियों द्वारा 
व्र की वधा करने का उत्ते भिया है। वोँधनू कीरगाई का यह उल्लेख ससे 
पराचीन है । ( चित्र ५५ ) 
(श्या) वध्री की रगाई। 

प्रायः एेसादहोता है रि सिर्यघयेंमे व््नोंको्बँधदेतीडच्रौर तब वे रंगने के 
लिये रगरेज को दे रिय जति ह । स्यो व्याह की चूनरी ग्रौर पीलिएट कौ रंगाई मांगलिक 
है, इसीलिये इस श्रवसर पर रगनेवले रंगरेज्ञ को विशेषनेग देने की प्रथा है। उसीका 
बःण ने उल्लेख करिया है कि ्मन्तःपुर्‌ की बडी-बूदी स्वियो के द्वारा रेगने बालों कोजो नेग 
या पूजा-भेट दी जा रही थी उससे प्रसन्न होकर वे लोग उन वस्नं को रग रहे थे। पं 
जो रगे जा चुके थे उन्हं दोनों सिरो पर पकडकर परिजन लोग छया मं सुखा रहे ये। 
श्राज भी जो वस्त्र चय्कीले रंगों मंरगे जाते है उन्हं छायाम दी सुखाया जाता है २ | 

(इ ) पाईं के वस्त्र 

बधन्‌ के वस्त्रो के बाद्‌ बाणने छपा के यस्त्रो का उल्लेख किया है। इसमं दो 

प्रकार के वस्र का वणन है। एक तो जिनपर एूल-पत्तियों के काम की हप्र श्रादी 


१, भ्म्रजी डिजाइन के लिये प्राचीन संस्कृत चब्द 'भक्तष्हीथा। गुजराचमे इसका 
खूप भात ( भक्ति-भत्ति-मात ) है | पाटनके पटोलोंमेरगीनसूतकी बुनाई में 
भी श्राति के लिये भात शब्द्‌ चलता है, जेते नारीकं जर भाव, पानभात, रतनचौक 
भात, फुलवाड़ी भात, चोकड़ीभात, छावड़ी भाव, रास भात, उघड नरभात । 

२. श्राचारचतुरान्तःपुरजरती-जनितपूजनाराजमान-रज करभ्यमानेः रक्तैश्च, उभयपरन्तलग्न 
परिजनम्र खोलितेश्चायासु शोष्यमाणेः शुष्केरच ( १४२ ) । 


चौथा | वस्त्रौ पर परलपत्ती कौ चपा ७५ 


लदस्या के स्पमेंद्धुपीजातीथी। सफेद या स्गीन ज्ञमीन प्र परूल-पत्ती कौ ग्रकरृतियां- 
वले ठ्पपोंको श्रहे य) टदे टगसे द्वकर छपदैकीजतीदहै) इसी से पएूल-पत्तियों 
का जंगला कपडे पर वन जाता है। इसके लिये बाण ने कुटिलक्रमरूपक्रियमाणपल्लव- 
परमागः इस पद का प्रयोग किया है] इसमे चार शब्द्‌ पारिभाषिक है ८१) कुण्लि- 
क्रम ८२) स्प, ३) पल्लव (४ परमाग। करुट्लिक्रम (कुट्लिः क्रमो येषाम्‌ ; शंकर ) 
का श्रभिप्राय था जिनके दापने की चाल ( क्रम = चाल ) सीधी रेख मे न जाकर टेढ़ी च्र्थात्‌ 
एक कोने से सामनेकेकोने की तरफ चलती है) खूप काश्रथं ठष्यो से बनाई जनिवाली 
रेखक्ृतियों से है। इसे श्रव भी रेख की पई या पहली हपाई कहते है। 
द्राक्ति युक्त ठप्पे के लिये प्राचीन पारिभाषिक शब्दं शस्पः था, जेसा करि पाणिनिसूत्र 
रूपादाहतप्रशंसयोयेप्‌ ( ५।२।१२० ) मे स्प या रषयो से बन।एट जानेषाले प्रचीन सिक्फो 
के श्रथ मे प्रयुक्त होताथा। पल्लव काश्रथं है पूल-पत्ती का काम, वाण्‌ ने जिसे पत्रलता; 
पत्रावली, पर्वागुल्ली कहा है। गुक्तकाल ग्रो उसफे बाद की शिल्पकला एवं चित्रकारी मँ 
फूल-पर्तियों के मँ ति-मँति के कटाव की प्रथा उन्नति की पराकाष्ठा को पर्हुच गह थी | श्रजन्ता 
की चिच्रकला में श्रौर त्रनेक वास्तुभूर्तियों मे इसक्रा प्रमाण मिलतादे | पत्रलता या पल्लव 
बनाने की प्रवृत्ति का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ के धमेख स्तूप के बाह्य आ्रआवरण या शिला- 
पटटा पर्‌ मिलता है । वस्तुतः धमेख स्तूप का यह शिलाघटित श्मावस्ण श्मसल्ली वस्र की 
पत्थर मेँ नकल है । स्तूप के शरीर पर इस प्रकारके जो कीमती वस्र चद्ाए जाते थे वे देवदूष्य 
कटल्लाते थे! बाण का तात्पयं वस्त्र पर जिस प्रकार की एूल-पत्तियों की पाई से था उनका 
नमूना धमेख स्तूय की पत्रावली श्रौर पत्रमंगोसे समाजा स्कताहै। व्तूनरीया सादी 
पर्‌ इनकी छप ्रवश्यहीस्पयास्प्पोंकोदेदे करभ या व्द्मी चल्लसे इ्ापने पर की 
जाती थी। इसत पद्‌ मँ चौथा पास्मििक शब्दं परभागः दहै] स्वयं वाण्‌ ने वस्त्रौ के 
प्रसंग म उसका च्न्यत्र प्रयोग क्रियादहैर | एकरंग की प्ष्ठमूमि पर दुसरे रंग मे छपाई, 
कद्‌ दै, चिचकारी या रंगोली श्मारि बनाकर जो सोन्दयं उत्पन्न फिया जाता है उसे परभाग- 
कल्पना ्र्थात्‌ पहले प्रष्ठभूमि के स्गपरदूसरेरग की स्वना कहा जाता हउ | प्रस्तुत 
प्रकस्ण मं व्स््ों की एक रंग की जमीन पर दुसरे रंग के पूल-पत्ते ्प्पोंकी ग्राडी चाल 
सेद्कपि जारदेये, यही बाण का श्रमिप्राय हे ( चित्र ४६) 
( ई ) कुकम के थापोँ से छषाई 

चाण ने एक दुसरे प्रकार के वछ्नौंकामी उल्लेख किया दहै जो विशेषतः वर कै 
लिये दी तैयार करिए जाति है} गीले कुंकुम ( नीवू के रस में भीगी दल्दी ) से सफेद्‌ वलन 
पर हाथ से चित्ति छ्ोपकर उसे मांगलिक वनाया जाता है, ( व्रार्धकुकुमपंकस्थासक- 
च्छुश्णैः )। पंजावमें श्रमी कल तक यद प्रथाथी रिवर इसी प्रकार का जामा पहनकर 
घुडचदटी के लिये जातां था 


१, रूपादादरतं रूप्यं कार्षापणम्‌ । 
ञ्रलिनीलमसृणएसतुलासमुस्पादितसितसमायोगपरमागेः, २०६1 शंकर ने यह पर 
परमाग का दीक श्चं किया हे परभागो वर्णस्य वर्णन्तरेण शोभातिश्चयः । 

३. यशस्तिकलचम्पू, भा० २, प° २४७; रंगवस्लिषुं परभागकल्पनम्‌ । 


७६ खुत्रयदार भगुर उत्तरीय उच्छ्वास 


(उ) वस्तो मं चेन्नट डालना 

उदयुज्ुजिष्यमन्यमान्मगुरोत्तरीयेः- सेवके लोग उठे हए हाथों से चुटकी दाकर 
उत्तरीय या उपरते की तरह प्रयुक्त वस्तौ मेँ चुर ड!{लकर उन्है मरोड़ी देकर रख र्हेये। 
चुन्नट डालने के लिये श्रभी तक भँजना शब्द्‌ प्रयुक्त होताहै। भाँजे हुए उपरते को 
प्रन्य वघ्नं की तरह मोड़कर नदीं तहाया जाता, किन्तु उमेठकर कुः उलित करके रख दिया जाता 
हे। उसी के लिये यँ 'भंगुरः शब्द्‌ दहै। सोभाग्य से श्रहिच्छुत्रासे प्रप्त एक मिद्दी की 
मूति (सं ३०२) के गले मे भ॑गुर उत्तरीय का खष्ट नमूना श्रंकिंत पाया गया हं जिसकी सहायता से 
उस वस्तु को सममा जा सकताहै] माकरवर्मां के भेजे दुरः प्रातो मँ क्लोम वस्नं का 
वणन दै जो कुउली करके बत की करडियौं मेँ र्खे गए ये (२१७) । वे वस्र इसी प्रकार 
के भ॑गुर उत्तरीय होने चदहिएजिन्दं गेडुरीदार तह के रूप मे करडियों मे रखते थे । (चित्र ४७) 


वस्त्र के भेद 


इसके बाद बाण ने छः प्रकार के वस्त्र कहे दै--रतौम, बादर, दुकूल, लालातन्व॒ज, 
द्रशुक श्रौर नेत्र। इनमे से बादर का श्रथं कार्पास या सूती कपडादहै। शेष रपौँचो 
के निक्त श्रं के बारे मे मतभेद है। श्रमरकोषमें हौमश्रौर दुकूल कोएक दुसरे का 
पर्यायवाची कहा है | इसी प्रकार नेत्र श्रौर श्ंश्ुक भी एफ दुसरे के समानाथक माने 
गए है | सन्तु वाण के वणन से श्रनमान होताहै किये श्रल्षग-्रलग प्रकार के वस्त्र 
ये|] राजद्वार के वणंनमं बाण ने श्रंशुक श्रौर क्षौम को श्रलग-ग्रलग मानादहै। श्ंशुक 
की उपमा मंदाकिनी के श्वेत प्रवाहसेग्रौरङौमकी दूधियारंग के क्षीरसागर से दी गई 
है3 | श्रन्यत्र श्रं्ुक की सुकुमारा की उपमा दुकूल की कोमलता से दी गई है जिससे 
ज्ञात होता है कि दोनों वस्त्र मृलायमियत में एक-से होने पर मी मिन्न-भिन्न प्रकार के ये| 
दौम वख, जेसा फ्रि नाम से प्रकट दै, कदाचित्‌ चुमा या ग्रलसी नामक पौधे केरेशोसे 
तैयार होता था । यदी संभवतः छलदीन था । भग, सन श्रौर पायया पटसन के रेशों 
से मी व्र तैयार किए जाते थे, पर क्षौम श्रधिक कीमती, मुलायम श्रौर बारीक होते ये| 
वीनी मापामें द्ु-मः एक प्रकार की घास के रेशों से तैयार वस्त्रो के लिये प्राचीन नाम 
थाजो फ्रि बाण के समकालीन थाड्‌ युग मे एवं उससे पूवं मी प्रयुक्तं होता था | यही 


सतोमं दुकूलं स्यात्‌ ¦ २।६।११३ । 
स्याजटांडुकयो नत्रम्‌, २।३।१८० । 

^~ # ॥ पमं 
मन्दाकिनीप्रवाहायमानम्‌क्रः तीरोदायमानं सौम, ६० । 
चीनाश्ुकसुङकमारे शोणसकते दुद्रूलकोमल्ते शयने इव समुपविष्टा, ३६ । 
मध्यएशिया से प्राप्त चीनी वस्त्रौ का वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
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चौथा 1 वस्त्रा के भेद -दुकृल चनौर लाकतन्तुज ५७७ 


चीनी घास मारतवपं के पर्वा भागो ८ श्नासाम-वंगाल ) येंहोतीथी। बंगाल मं इसे कलु 
कहा जाता है। मोट तौर पर यज्ञात होता दहैकिक्तौम श्रौ दुकूल जिन्हें श्रमरकोष ने 
पर्याय माना है, रेशों से तैयार होनेवलि व्स््रथे। इसके प्रतिकूल श्ंश्ुक श्रौर नेत्र दोनों 
रेशमी वस्त्र थे | 

रोम श्रवश्य ही श्रासात मे बननेवाला एक कषडा था, क्योकि ्रासान के कुमार 
भास्कर वर्मानेदहषंके लिये जो उग्ह्यर मेजेये उनमें क्तौम वस्वमभीशामिलये। ये कृ 
स्गकीवेतकी करड्ियों मे लपेय्कर रखे गएये ग्रौर इस योग्यथे रि घुला अर्दश्ि कर 
सके ( श्रनेकरागरचिरवेत्रकरंडकरुःडलीकृतानि शौोचकमाणि सौमारणि, २१७ ) । 

दुकूल 

बाण ने दुद्रूल श्रौर दुगूल इन दोनोंसखूपों का प्रयोग काहे जोपर्याय॒ज्ञात 
होते दै। यदि इनमे कोईमेद्‌ थातो वह्‌ श्रव स्पष्ट नदीं। दुगल के विषय में वाण॒ने 
लि है कि वह पुडदेश ( पुडवधेनशुक्ति या उत्तरी वंगाल्ञ ) से बनकर त्राता था । उसके 
बडे थानमेंसे काटकर चादर, घोती या श्रन्थ वस्त्र बनाए जातेये। बाण का पु्तकवाचक 
सुदृष्टि इस प्रकार के वस्त्र पहने था( दुगूलपट्ध्प्रभवे शिखंड्यर्पांगपांडनी पोडे वाससी 
वसान :, ८५) । दुकूल से बने हुए. उत्तरीय, साडियाँ, पलंग को चादर, तकिया के गिलाफ, 
च्रादि नानाप्रकार के वस्त्रों का उल्लेख बाण के ग्रथोमेंश्रायादहै। साव्ि्रीको दुकूल का 
वल्कल वस्र पहने हुए (दुकूलवल्कलं वसाना, १० ) श्रोर सरस्वती को दुकूल वल्कल का 
उत्तरीय श्रोदे हुए ( हृधयमुत्तीयदुकूलवल्कलेकदेशेन संदादयन्ती, ३४ ) कहा गया है । दुकरूल- 
वल्कलं ्रौर दुकूल का च्न्तर यरि कुक थातो स्पष्ट नहींहै। दुकूल भी पोधोकी छल के 
रेशोसेद्ी बनताथा। संभवतः दुकूलवल्कल श्रर दुकूल का श्रन्तर मोटी श्रोर मदीन 
किस्म के कपडोंकाथा। दुकूल शब्द्‌ की व्युत्पत्ति स्पष्ट नहीं है। संभवतः कूल्ल काच्रथं 
देश्य या श्रादिम माषा मेँ कपड़ा था जिससे कोलिक ( दिं कोली ) शाब्दं बना है" । 
दोह्य चादर या थानकेरूपमें षिक्रयाथ श्रते के कारण यह द्विकूल या दुकूल कलाया । 

लालातन्तुज 

लालातन्वुज का श्र्थं शंकर ने कौशेय श्र्थात्‌ रेशम किया है| संभवतः यह पत्ोणं 
या पटोर रेशम था जिसे हीरस्वाी ने शीडों की लार से उत्पन्न कहा है ° । गु्तकाल् मेँ प्रचो 
घुला हृ्रा रेशमी बहुमूह्य कपड़ा समा जाता थाञ । यरि लालातन्तुज श्रौर पत्रों दोनों 
पर्याय हँ तो यह वस्त्र मी च्रत्यन्त प्राचीन था | सभापवं के श्रनुसार पु'ड, ताम्रलित्नि, वंग 
श्रोर किंग के राजा युधिष्ठर के लिये दुकूल, कौशिक श्रौर पत्रोणं तीन प्रकार के वस्त्र 


०. 171. ) ?न्नपा्ा8 1५८ के लिये वाट ने चीनी नाम दुम ८7०:/2, ब गाली 
कोखुर 7८411002 लिखा हे : डिक्शनरी श्राफ इकनोमिक प्राडक्टस्‌ , माग १, प° ४६८ । 
यह पौधा श्रासाम, पूर्वी श्रौर उत्तरी बगालमें बहत होताहै, ेसा वहाँ उल्लेख दै 
०४६९ । इसी से 1 नामक्‌ रेशा निकलता हे । 


१, गुजराती पटो के मूत्त संस्कृत “पट्कल' मे भी वही कुल इञ है । 
२. लकुचवटादिपत्र ष कृमि्लालोरणकृतं पत्रोणम्‌, क्षीरस्वामी । 
३. पत्रों धरौतकरोयं बहुमुख्यं महाधनम्‌ , अमरकोश । 


५८ दंश्ुक श्रौर नेत्र [ उच्छवास 


मेयम लाएपे१} कौष्ठ्य ने कौम, दुकूल शरीर कृमितान वस्वो का उल्लेख क्रिया हैर | 
सम्भव है, करृमितान श्रौर लालातन्तुज एक दयी रेशमी वस के नाम हँ | 
शुक 
वास के समयमे दुकूल वेः बाद सबसे श्रधिक शंश्युक नामक वस्र का प्रचार था 
ग्यक दो प्रकारका था, एक मारतीय श्रौर दुसरा चीन देशसेलाया हृ्रा जो चीनांशुक 
कहलाता था | चीनांशुक का श्रत्यन्त प्रसिद्ध उल्लेल शकुन्तला में हे ( चीनांशुकमिव केतोः 
प्रतिवातं नीयमानस्य) । वाण्‌ ने भी कई बार उसका उल्लेख किया है ( ३६, १६७, २४२ ) | 
ग्रंशुक वस्व को कुष्ठं विद्वान्‌ मलमल सम॑भते दहै । बाण ने श्रंशुक वश्च को श्रत्यन्त ही 
मीना श्रौर स्वच्छं वस्र माना दहै3 | एकर स्थान पर श्रंशुक को एल श्रौर चिडियों से सुशोभित 
हा गया है ] यह प्रश्न मोलिक हैक ्ंश्यक सूती व्स्थायारेशमी | इस बिषरय में 
जैन श्रागमके च्रनुयोगद्रार सूत्र की सादी का प्रपाण उल्लेखनीय है] इसमे कीटज वस्व 
पांच प्रकार के कदे गए है--पट्ट, मलय, श्र॑सुग, चीनां दुव, ग्रोर किमिराग ५ । इनमे पट्ट तो 
पाट-संज्ञक रेशम श्रौर किमिराग सुनहरी रंगकामूगारेशमज्ञात होता है| ब्रहत्‌कल्पसू्र(२ | 
३६६२ ) मे किमिराग के स्थान पर सुवर्ण पाठ से इसका समथंन होता है। इससे पष्ट 
हे कि पट्ट, श्रशुक ग्रोर चीनांशुक तीनों रेशम के कीटा से उत्पन्न वस्त्र थे | 
ने 
हषचरित मं नेतरनामक वस्त्र का पोच जगह उल्लेख है । स्वथं दषं नेवसूत्र की 
पट्टी ववे दए एक श्रधोक्र पहने (७२) थे] यद्यो शंकर ने नेवसू्र का त्रथं 
पट्ट्सू्र श्रिया हे च्र्थात्‌ रेशमी डोरी जो धोती के ऊपर मेखला की तरह बोधी जाती 
थी | प्रष्ठ १४३ पर शंकर ने नेच कात्रथंपिंगा क्रिया च्चौर प्रष्ठ २०६ परेत्र को पट- 
विशेष कहा है । नेच श्रौर पिंगा दोनों रेशमी वस्र थे, किन्तु वे एक दृसरे से कुद भिन्न ये| 
वाणु ने स्वयं हषं के साथ चलनेवाने राजान्रो की वेशमूषराश्नों का वणन करते हुए नेतर श्रौर 
पिंगा को श्रलग माना दहै (२०६) | बाण के श्रनुसार नेत्र धवल रंग का वस्व था( घौतधवल- 
नेत्रनिर्भितेन निर्मोकनष्वतरेण कंञुकेन, ३१ ) श्रौर पिगा रंगीन वस्था । यदी नेत्र श्रौर 
पगा का मुख्य मेद जान पड़ता हं । दोनों की ब्रुनावट मेँ पएूल-पत्ती का काम बना रहता थाः | 
१. चाः कलिगपत्तयस्ताग्रङिषप्ताः सपुडकाः | 
दुकलं दौशिके चैव पत्रों प्रावरानपि ,। ( सभा० ४८, १७) । 
२, शअरथश्चास््र, २।२३, प° ११४ 
३. सुद्धमविसरेन अशनाया दितश्चरीरा देवी सरस्वती ( ९ ) । भिसतन्तुमयेन शरंशफेन 
उन्नतस्तनमध्यवद्धगाच्िकाम्रथिः सावित्री ( १०) । ह 
४. बहु विधहषुमशकुनिशतशोभितात्‌ श्रतिस्वच्छादशुकात्‌, (११४) | 
५, श्रलुयोगद्वारसुत्र ३७; श्री नगदरीदाबन्द्रजेन-छत “लाद इन पएेसि्येट इंडिया 
पन डेपिष्टेड इन जेन केनन”? प° १२९। 
६. पिंगा रगीनवृषटेदार रेशमी वस्त्र का नाम था जिसका उदरे मध्यपदिया कै खरोष्टी 
ठेलोमे श्रायाह। मजी में इते डमर या यूनिकलडं फिणडं सिक कहा गया है | 
इसके विषयमे ये प्र २०६ को ग््राख्यामे लिखा जायगा | 


चौथा | निचोज्ञक श्रौर कचु ७९ 
बाण ने कहा है कि नेत्रगापकर वस्त्र पूल-पती के काम से सुशोभित था ( उच्चित्रनेत्रसूक्ुमार- 
स्वस्थानस्यगितजंत्ाकांडेः, २०६)१ | नेत्र की पहचान वंगाल मे वननेवाले नेघसंतक एक 
मज्ञघ्रूत रेशमी कपडेसे कीजातीहै जो चौरहवीं सदी तक मी बनता र्हार। 
वस्त्रां के गुणौ का उल्लेख करते हुए उन्दं सोँप की केचुली की तरह महीन (निर्मोक 
निम), छोटे केले के भीतर के गामे की तरह मुलायम ( श्रकटोररम्भागमरोमल ), एक से 
उड जने योग्य हले ( निश्वासहायं ); श्रौर कुं को रेमे पादर्शा कहा है कि बे केवल 
८ न र त [नि क ५ (~ ५४ 
सश सेदी जने जते थे ( सशनिमेय)। पेसेदी पारदर्शी वख के किये मुगलक्राल में 
'वाफ़ूत हवा" { बुनी हवा के जले ) विप्र बना होगा । 


रपे बा बाण ते कुष्ठं रसे वक्वा का वणन दिया है जो वस्व॒ः विलोने-ग्रोदृने, 
पहनने या सजावट करे कामसंक्लिएजार्देये | षिवाह के ग्रवसर पर जो दान-ददहेज के 
लिए सुन्दर पलंग ( शयनीय ) थे उनपर सफेर्‌ चादर ( उज्ज्वल निचोलक ) विदाई गई 
थीं। पलंग की सज्रटकेल्िये हंसों की पक्तिं लकड़ी पर खोकर या बौज्तियो के रूप 
म वनाईं गई थी। वे चादर के पल्लो के इधर उधर गिरनेसेर्टेक गई धीं ( श्रवगंख्यपान- 
हंसकुले: )। निचोलक को श्रमरकोप मं प्रच्छुट-पट्ञ या चाद्रशह्यहै। वाण॒ने इस 
शब्द्कादोश्ररथो मे प्रयोगकियाहै, प्छ चारके श्रथ में दूसरे गिलाफया खोल के पर्थ 
मे| कुमार मारकर वर्मा कामेजाहूृग्रा श्रातपत्र निचोलक्र ( खोल ) मे से निकालकर दपं 
को दिखलाया गया° | इसी प्रकार चमडेकीटालोंकी कान्ति की स्ना करे लिये उनपर 
निचोलक चदे हुए ये ( निचोलकरक्लितर्चां कादरंग्च्मेणाम्‌ , २१७ ) | 


पहनने के लय जो कंचुक तैयार किए जारे ये उनपर चमकीलेमोतियोौ से कढई 
का काम क्रिया गया था ( तारमुक्ताफलोपचीयम।नैश्च कंचुकेः ) । कचुक एक प्रकार का 
बोँहदार घुः्नों तक लस्कता हृश्रा कोर-जेसा पहनावा था | राजाग्रों की वेशभूपा का वणेन 
करते हुए बाण ने कंचुक, वाखवाण, चीनचोलक गओरौरवूर्पाकर इन चर प्रकार के ऊपरी 
वस्नो का वणन घ्रागे शिया दै (२०६ )] श्रमस्कोप के श्रनुसार कंचुक श्रौर वारा 
पर्यायवाची ये } एक जाति के दो पहने होते हूएमीवाणकीष्ृष्टिमं इनमे कुलु मेः 
द्रव्य था। वारबाण का प्रयोग कालिदास के समयमंमी च्ल गया था गुम सिक्छों 
पर समुद्रयुप्त, चन्द्रगुत श्रादि राजा जित प्रकार कारकोट पहने ह वही वार्ण ज्ञात होता है| 
कुपाणो की देखा-देखी गुप्तो ने इस पोशाक को श्रपनधया | वाखाण श्रौर कंुक मं परस्पर 
प्या सेद था, यह श्रागे २०६ प्रष्ठ की व्याख्या मँ स्पष्ट किया गयादहै। वास्वाणं कचुक 


६ (> (~, | कि 
। 


१, पएूलदार नेत्र कपे के बने मुलायम सधनो मे जिनकी पिडनियाँ खसी इद थी । 

२. डा० मोतत.चन्दर, प्राचीन भारतीय वेशभपा, पृष्ठ १५७। 

३. प्रच्छृद्‌ पट का श्रं आ्रास्तरण या चादर है । कादम्बरी जिस पलंग पर बेटी इद थी उस- 
पर नीरे अंशुक का प्रच्छुद्‌ पट विद्धा हूुश्रा था ( कादम्बरी व्यर प्र० १८६) | 

४, स वचनान्तरस्त्थाय पुमान्‌ उर्वी चकार तत्‌ ; धौतदुकलकटिपताचच निचौलकाद्‌- 
कोषीत्‌ , २१५ | 

५५, तथोधूवारवाणानाम्‌ , ( रघुवंश ४।५५ ) ( रघुभद्कलुकानामिति मदिलिः ) । 


८० स्ववरक [ उच्छवास 


की श्रपेत्ता ऊचा, मोट चिज्लटे की तरह का कोट था जिप्तका हैरान मँ चलन था१। बाण 
ने जिस तरह कञ्ुको पर सच्चे मोतियों का काम बनाने का यँ उल्लेख कियादहैवेसे ही 
सातवें उच्छवास मे राजाश्र के वेश का वणन करते हुए वासखाणोँ पर भी सच्चे मोतियों के 
मु्गों से बने परूल-पत्तौ के कम का वणन किया है ( तारसुक्तास्तबरितस्तवरक वारबाणे) 
२०६)२ । सासानी राजाश्रो को च्रपने को मे मोतियों की ठेका कराने का बहुत शोक था] 
मारतवषं मै मी प्राप्त सासानी शैली की मूर्तियों मै यह्‌ विशे्रता पाई जाती दै | 
स्तवरक 

राज्यश्री के विवाहम जो मंडप व्नाएगए थे उनी ह्न स्तवरक के थनौ को 
जोडकर बनाई गई थी) राजाश्रों केवेश का वणेन करते हूर मी बाण ने स्तवसक वकलक 
उल्लेख क्रिया हे । शंकर ने स्तवरक को एक प्रकार का वस्त्र माना है। यह वस्र ईरान 
मं बनता था। प्हूलवी माप्रा मँ इसक्रा नाम स्त्रक्‌ था। उसी से संस्कृत स्तवरक बना 
प्रौर उसी से फारसी इस्तव्रक्‌ शब्द्‌ निकला । श्रखी में इसी का रूप इस्तव्रक्र्‌ हुश्रा जिसका 
प्रथं है मारी रेशमी किमलाबञ । इस शब्द्‌ का प्रयोग ऊुरानमें स्वगं की हूरों की वेश-मूषा 
के वणंनमेंश्रायादहै) कुरानके टीकाकार मी इसे चन्य भापा का शब्द मानते ईै*। 
वस्तुतः दस्तब्रकं सासानी युग के ईरान मेँ तैयार होनेवालला रेशमी करिमखाव्र का कपड़ा था | 
वह बहुमूल्य श्रौर सन्दरहोताथा) दैरान के पच्छिम मेंश्चस् तक श्रीर्‌ पूर मे भारतवषं 
तक उस कपडे की कीरिं फैल गई थी श्रौर उसका निर्यात हेता था] बाण ने हषे के 
द्रार मे इष विदेशी वल्ल का साक्तात्‌ परिविय श्रौर नाम प्राप्त किया होगा । सूयंकी 
गुप्तकालीन मूर्वियों की वेश-मूषा-इईरानी है ! वराहमिहिर ने उसे उदीच्य वेप कहा है। 
इनकै शरीर पर जरीके कामका कीमती वस्र दिखाया जाता था। संभवतः वहम स्तवरक 
दै। श्ररिच्छवा की खुदाई मे मिली हृद मिद्ध की एक सूयं-ूर्वि के शरीर पर पूरी श्रास्तीन का 
कोट है जिसकी पहचान रतवरक से की जा सकती है । (चित्र ४८) उसमं मोपिरयो के सुमे वस 
की कुल जमीन परटॐे दए ईै। बाण ने स्तवरक की रिशेपता कहते दए इसका संकेत शिया 
है ( तारमुक्तास्तबकरित )। श्रदिच्छवा से दी मिली हई नतकी कीएक दोदी मिह्धीकी 
मूर्तिं का लर्हगा इसी प्रकार मोतिथों के लच्छोसे सजा है। उसका व्र भी स्तयरक ही 





१. वास्राख का पहक्ञवी रूप बरवान (01.21); शअमादक भाषा मे वरपनक (४६140878), 
सोरियाकी भाषा मँ गुरमानक्ा (इण2202) ओर अरबी मे जरमानकह 
( 211118.118420 = & 5{@€५&[©55 ५0010 \/€५} ) हे | श्रौर भी वारबाण पर देखिए 
थमे छत रेख, जेड डी एम जी, ९१।९१ । 

२, स्तवकिताः संजातपुष्पनिकरम्बाकाराः) शंकर ( २०६ ,) । 

३. स्टाइनगास, परियन इंगलिश डिक्शनरी, एू० ५० । 

४, ए० जंफी,) दी फोरेन वाकेषुलरी श्राफ दी कुरान ( गायक्वाड्‌ ओरियररल 
सी रिज, सं०८९ }, प° ५८,५९ | 

५ देखिर्‌, वासुदरवशव्णघ्नप्रक त-कृत अहिच्छतरा ते प्राक्च मिहो की मतिर्या," प्रर १११ 
श्रौर १३०, चित्र-सं० १०२ । 

६ वही; पर १११ चनौर १६५, चित्र-संख्या २८६ । 


चौथा ] पग नामक वस्त्र ८१ 


जान पड़ता है। उसमे मोतियों की प्रघ्येक लच्छी के नीचे एक-एक सिताय भी का 
ट्र है। बाणमय्ट ने जिसे (तारामुक्ताफलः की टका का काम कहो दहै वहं यदी सितरे- 
मोतियों का काम था ( तारमुक्ताफलोपचीयमानकंनुक ) ! मंडप के नीचे स्तव की छत उसी 
प्रकार की जान पडती है जैसे मुगलकाल मे शाही मसनद के ऊपर चार सोने के ङंडों पर 
तना श्रा कीमती चंदवा होता था | 


वँ नए रगे हुए. दुकूल वस्तौ के बने पटवितान या शाभियाने लगे दुष्ट ये श्रौर 
पूरे थानों में से ष्टि श्रौर हछोटै-होटे पट फाड़कर श्रनेक प्रकार की सजावट केकाममें 
लाएजार्देयथे१ | पट संभवतः पूरा थानं था ग्रौर पटी लंबी पष्य थी जो फालरश्रादि 
के काम मं लाई जारी थीं। 
„ वहं खौं पर नेच्संकषक कपडे जिनपर्‌ चित्र वने थे, लपेटे जा रदे येर। 
जेसा ऊपर कहा गया है, बाण ने च्रन्यत्र भी उच्चि नेत्र वस्र का उल्तेख क्रिया है जो सूथने 
वनने के काममेंश्राता था (२०६) उचित्र से तात्पयं उन वस्र से है जिनकी बुनाई 
म भाति-माति की ग्रति डल दी जानी थीं ( श्रं फिगड)। बाण के दी समकालीन 
ठेते श्रनेक नमूने मध्य एशिया से प्रा ए है । ये ब्राकृतियोँ दौ प्रकार की होती शीं, एक 
वे जिनपर रेखा-उपरेवाश्नों श्रौर चिन्दुश्रों को मिल्लाने से चित्र बनते ह श्रर दुसरे वे जिन- 
म मती श्रादि की श्राङृतियौ बनती थींड । 


एग 

शंकर के श्रनुसार नेत्र-नामक वस्र का पर्ययिप्रंगथा। यह शब्द मध्य एशिया के 
खरोष्टी लेलो मे पाया गयां है। जौँ इस्तका स्प प्रिव है। बोदध-संसृत-ग्रंय महा- 
सयुत्पत्तिः मे प्रंग शब्द श्राया है जद्यँ उसके पाठारर पंगाया प्रु मलतेदै। प्रु का 
उल्लेख बोद्ध शब्दों के संस्कत चीनी कोश फान्‌-यु-चिएन-यु-वेन्‌ मं मी हूश्रा हे४ } पहलवी 
श्रौर फास्सी मे मी ध्वनि-परिवतेन के साथ इसका रूप पर्द मिलतादै५। उसीसे पंजी 
शब्द्‌ परादा बना है जिसका चरथं इस समय बाल या जडे मे डाला जानेवाला रेशमी फीता 
न 
१. श्रनेकोपयोगपाटुयमानेः अपर मतेः पटपर्टःसहखः, 

अभिनवरागकोमलदुकृलराजमानंशवः पटरित्तानेः, (१४३ ) । 


उचित्रनेत्रपयवेष्टयमानेः स्तम्भेः ( १४६३ ) । 

देखिए, वावी सिल्वान ८ ५/५ ५५।५५६7 ) कृत इन्वेसदीगेशंस श्रव सिस्क राम एडसन- 

गोत एंड लोप-नौर ( स्याकहोव्प, १९४९ >) प्र १०३-१११; फलक १-२\ ` 

४, श्रीप्रबोधचन्द्र बारतच्ती द्वारां सम्पादित, दौ संस्कृत चीनी कोप, भाग 4, प्रु० २८०; 
शब्द संख्या ५७१ ; इसका चीनी पर्याय किड्‌ है । (८ चारीक रीना रेशमी वस्त्र; 
स्रं डमेस्क ) | 

५. देखिए, उव्रखु० बी० हैनिग, ट्‌ सेरटरल एशियन वडस, टन्जेक्शन्स्‌ ओव दी फादलो 

लजिकल सोसादरी, १९४५, पृ १५१, जही मध्यएशिया मे प्रचित भ्रिघ शब्द पर 

विस्तृत विचार करफे उसे संस्छरत पंगा काहीरूपषमानाहै। श्रौर भी देखिए, मेरा 

लेख, संस्क्ृत-्ाहित्य मे कछ विदेशी शब्दं ( सम फोरेन वडंस्‌ इन एश्यट संस्कृत 

क्ििटरेचर, इंडियन हिस्टरिकल क्राररली, माग १७ ( माचं ५९५१ >) › प° १५-१७। 


र 


८२ हवमा का बरत चडढा कर आना [ उच्युवास 


है१ । मध्यएशिया के लेखों म कपोत; श्वेत (कबूतरी श्रौर सफेद) स्गोके प्रग का वन है । 
सुग्धी माषा म लिखी मानी धमे की पुस्तकों मे जो तुन हुत्रांग से प्रास हई, कपोत रंग की प्रग 
( कपुवथ्‌ प्रय्‌"क ) का उल्लेख है । देनिग के मतानुसार प्रग का श्रथ चि्र-शोमित 
द्‌करगी रेशमी वस्र था] यह्‌ वस्त्र मध्यएशियासे श्रता था श्रथवा यहीं मी बनता था-- 
इसका निश्चित प्रमाण इस समय उपलन्ध नदी, क्योकि श्रपने देश मे इतने प्राचीन वस्त्रौ 
के वास्तविक नमूने उपलब्ध नदीं दूए । 

इस प्रकार राज्यश्री के विवाह के लिये समस्त राजकुल्ल मांगलिक श्रौर रमणीय दहो 
उठा एवं मोँति-मँति के कुत्हलो से भर गथा। रानी यशोवती विवाह के बहुविध कामों 
को देखती हृद एेसी लगवी थी मानों एक से श्रनेक स्प हो गदो । पजा ने मी जामाता 
की प्रसन्नता के लिये एक के ऊपर एक ऊट श्रौर वामि्यो ( घोडियों ) की डाक लगा दी 
( विसर्जितेष्टरवामी जनितजामातृजोषः, १४४ ) 1 मार्गा मे मंडि्य लगा दी गई", मंगत वाव्र 
वजने लगे । मौहूर्तिक या ज्योतिषी उत्सुकता से विवाह-दिवस की बाट जोहने लगे ।! विवाहं 
के दिन प्रातःकाल दही प्रतीहार लोगो ने सव्र फलू श्रादमियो को हटाकर राजकुल को 
एकान्त-प्रधान बना दिया । उसी समय प्ररीहार ने श्राकर सूचना दी--महाराज, जामाता 
के यँ से उनक्रा ताँबूल्लदायक पारिजातक श्राया है। उसके मीतर श्रनि पर राजा ते 
प्राद्र के साथ पष्छा--'बालकः, ग्रहवर्मां तो कुशल से है पारिजातक ने कु पैर श्रागे 
बदुकर, युज फलाकर, प्रध्वी मे मस्तक टेककर निवेदन करिया-ष्देव; कुशल से हैश्रौर 
प्रणाम-पूवक्र श्मापकी श्रच॑ना करते दै! राजा ने यह जानकर कि जामाता विवाह के लिये 
त्रा गए दै, कहा--^रात्रि के पहले पहर मे विवाह-लग्न साधनी चाहिए जिससे दोष नहो) 
श्रीर्‌ उसे वापिस मेजा । 

प्रव ग्रहवर्मा सायंकाल लग्न-समय के निकट बरात के साथ उपस्थित हुश्रा | बरात 
की चदृत से उटी हुई धूल पिशाग्रों मे फेल रदी थी । सौमामग्यध्वज फहय रहा था । ज्योतिषी 
लग्न-सम्पादन के स्थि तेयार बैठे ये| विवाह-मंगल्-कलश श्रौर उसके ऊपर पुती हई 
सफेर्‌ सरद यथास्थान यग दी गई थीं | जलृस में श्रगे-च्रगे पैदल लाल चंवर फटकारते 
चल रहे थे | उनके पीं कान्‌ उठाए षोड के भुंड हिन्िनाते त्रा स्हे थे। पीठ बडे-बडे 
हाथियों की पंक्तियाँ थीं जिनके कानोंके पाप्त चवर दिल्ल रदे थे। उनकी साज-सन्जा 
सतर सोने की थी } रंगतरिरंगी मूलं ( वेक, १४५ ) लय्क रदी थी, श्रौर घंटे षह्य रदे ये । 
नक्षत्रमाला3 से श्रलंकृत युखवाल्ली सुन्दर हथिनी के ऊपर वर रह्मा बैठेथे। उसके 
च्रगे-स्रगे चारण लोग तालयुक्त गान करते चल रहे ये जिससे चिडियों के चहचहने-जेसा 
शन्द हो रहा था। गन्धतेल पटने से सुगन्धित दीपक जल रदे ये, कुमकुम श्रौर पटवास- 


7 षष ककय 


१. तिञ्बती भाषा का पुग शब्द्‌ जो सवंसाधारण मं प्रयुक्त लालं भूरे रंग का वस्त्र है, मूलतः 
परग से ही निकला हुश्रा जान पड़ता हे। एुग के लिये देखिए श्रीमती ओ० हानसेन 
( कोपेन हागेन ) छत मंगोल कास्टुयूम्स ( १९५० ) , पृ० ९१, ९२1 बाण ने इसी रंग 
के वस्त्र के लिये पिरशंगपिग शब्द प्रयुक्तं किया हे । 
२. नौकरो को पुकारने के लिये बालकः अर दारक, एवं परिचारिकाश्चो के लिये द्ारिकाशब्द्‌ 
का प्रयोग मिलता हे । 


तियो 1 ५९ + तिमौ 
३. २७ मोति्यो की माला-संव नच्तत्रमाला स्यात्‌ सक्षविशतिमोक्तिदेः, अमर । 


चौथा 1 कौतुकगृह रौर विवाह-वेदी ८६ 


धूलि सव श्रोर उड रदी थी । म्रहवर्मा के सिर पर विले मल्लिका-पुष्पौ की माल्ला थी 
जिसके बीच में पएूलों का सेहय ^ सजा था) छाती पर एलो के गजरे का वेकन्लेकं विलसित 
था| प्रभाकरवधंननेवैदलदी द्वार पर उसका स्वागत करिया। वर ने नीचे उतस्कर 
प्रणाम किया श्रौर राजा ने बौँह पौलाकर उसे गाढ श्मालिगन दिया] पुनः अरहवर्माने 
राज्यवधंन श्रौर हषं का भी ्रालिगन क्रिया| तब हाथ पककर वर को भीतरले गए एवं 
श्रपने समान दही श्रासन श्रादि उपचयं से उसका सम्मान किया । 


तभी, गम्भीर नामक राजा के प्रिय विद्वान्‌ ब्राह्मण ने ग्रहवर्मां से कह्‌।-ष्हे तात, 
ज्यश्री के साथ तुमह संवंधित पाकर श्राज पुष्पभूति श्रौर मुलर दोनों के वंश धन्य हूए ।' 
तत्कल्ल दी ज्योतिष्रिया ने का - लग्न का समय निकट है । जामाता कौतक मे चत्त 
इसके वाद्‌ ग्रहव्मा श्रन्तःपुर मेंप्रविष्ट हुए ग्रौर्‌ कौतुक-ग्ह के दवार पर प्हचे । वहौँ कुद 
मान्य श्रौर प्रिय सियो से श्रौर स्वजन स्वयो से धिरी हूदै लाल स्रं्युक का घघट उलि, 
कान में मोतिया कौ बालियों श्रौर पन्नं का कणभिरण पहने वधू राय्यश्री को देला२ | 
कट्वर मेँ स्रियो ने जमाता से लोकाचार के श्रनुसार जो कु होता है वह सव्र कराया श्रौर 
हंसोड स्त्रियों ने कुहु हसी मी की। उसके वाद्‌ वर वधू का हाथ पकड़कर कोहर से 
बाहर श्राया श्रर विवाह-मंडप में सची हई वेदी के समीप गा) यद्य बाण॒ ने पृते कोटबर 
चरर पीके विवाह-वेदी के कृत्य का जो उल्लेख किया है वह पंजाब का त्राचार्‌ है जो कुरकषेत् 
मे मी प्रचलित र्दा दोगा। दिल्ली-मेरठ के केत मे यह्‌ बदल जातारै। वबहौँ वेदी के 
निकट श्रग्निसाक्लिक विवाह-कायं पहले होते है, एवं कोबर मँ देवताश्रो के थापे के श्रागे 
स्रियो के पूजाचार बादर्म। ` 

विवाह की वेदी चूने से ताजी पोती गहै थी निमंत्रित होकर श्राए हुए लोग वहौँ 
जमाये। चारों शरोर पास मं रखे ए कलसो से वह सुशोभित थी | कलसो के मह चौडेये 
( पचस्व) । पानीकी तरी से नए उगे हुए जवारे उनक्रे बाहर निकले दए ये| 
गरंधेरे मे रखे जने के कारण उन पड़ने सूय का मुख नदीं देखा था | उनपर हलकी बन्नी 
याखरिया पुती थी। 

ऊपर जिस वक्थ का श्रथ लिला गथा है वह हषेचरित के श्रतिक्लिष्ट श्रौर श्रं 
की दृष्टि से श्रखष्ट वाक्यों मे है! दीकाकार ने कई कूट कल्पना की दै परे बाण के 
परथंको नहीं सकीं | पूरा वाक्य इस प्रकार है-सेकसुकुमारयर्ाकुरदं दरः प॑चास्यैः कलशे 
कोमलवरिकाविचिौः; त्रमित्रसुखेश्च उद्भासितपयताम्‌ ( १४७ ) । 


इसमे पचस्मैः का कावित ने पाँच रमँहवाले ( षडे ) श्रौरक्णे ने सिंहयुखी श्रथ 
कियाहै। पंचास्यका एक श्रथ सिंह भी है; पर यहोँये दोनों श्रथ नही है। पंचास्य का 
ग्रथ चौद यहवाला है। बाण जिस प्रथा का वणन कर रे दै वह इस प्रकार दै। 
मांगलिक श्रवस्य के लिये स्िथाँ घडो मे मिट्टी डालकर जौ बोदेती द श्रौर इतना पनी 


१, उव्फुल्मदिलिका सु'डमाला मध्याध्यासित कुसुमशेखरेण शिरसा, १४५ । 
२. बाण प्रायः कानमे दो श्राभूषणो का वणन करते है-एक अवतंस जो प्रायः पलो का 
होता था श्रौर दृसतरे कु डलादि श्रामूषण, १४७ 


८४ यर्वाकुर कलशो से सुशोभित वेदौ [ उच्छ्सि 


डालती ह कि मिट्टी तर रहे। उस धड़े को सूरज की धूप नदीं दिखाते, रंधिरी 
कोठरी मे रखते ह। तब उस्म श्रंकुर पएूटकर बने लगते द। दुसरे-तीसरे दिन 
त्ावश्यकतानुसार पानौ का सेक या क्िडकाव करते रहते दै । लगमग दस-बारह दिन में 
यरवा्ुर काफी बद्‌ जाते ह । इन्दे ददी मै जवास ( पंजाबी मेँ क्तेी ) कहते है । दशर के 
प्रवसर पर जवास को मांगलिक मानकर कानों मे लगते है । दशक््य यर्वाकुरों का विशेष पर्व॑ 
दै। भुंड की अड स्वयँ जारो के चोडे मुहं के घडे या मिष्टी के पात्र सिर 
पर रखे हुए दत्य-गान के साथ नगर या ग्राम की उत्सव-यात्रा करती दहै । हरे पीले य्वा्ुर 
श्रसयन्त सुहावन लगते दै । बाण का ल्य इसी प्रकार के जवारों से भरे दए मिष्ट 
के घडो से है। जवारे बने के लिये चौडे मुह के पात्र दही क्लिए जाते ह। 
उन्हींके लिये बाण का पंचास्य ( चौडे मुंहवलेि) विशेषण है। श्रमरकोश रामाश्रमी 
टीका मे पंचास्य का यह्‌ श्रथं स्पष्ट है ( पंचं रिस्तृतम्‌ श्राघ्यं श्रस्य )२ | बाण का पहला 
विशेषण सेक-युकुमारयवाक्स्दंठैरेः भी श्रव साथेक हो जाता है। सेक का श्नथं हलका पानी 
कादहाथयाचियूयाहै। सुकुमार पद्‌ इसलिये है कि जवारे दस-बारहं दिन से अ्रधिक के 
नहीं होते। दंतुर इसलिये कहा गया किवेषडेकरे बाहर निकल श्राते है) इस प्रकार 
जवारौं से भरे हुए षडे तैयार हो जाने पर उन रंगीन मिष्टी या व्न्नीऽ से दलका पोतकर 
मंडप की सजावट के लिये वेदी के श्रास-पास रख दिया गया धा । 


इस वाक्य मे दृसरी गड श्रमित्रमुलः विशेषण है । कवेल, कणे श्रौर शंकर तीनों 
ने ही श्रमिच्र का श्रथ श्रु कियादहै। शु की तरह भयंकर मुखबाले, यह श्रथ कलसों 
के लिये च्रसंगत है। जवार श्रंधेरे म उगाए जते दै, यही श्रमिच्रमुल का तास्थ है। 
जिन्दोने मित्र या सूथं का सुख नहीं देखा था, जिनके मुख मेँ सू्य-प्रकाश नहीं गया था, श्रथवा 
जो तूर्यामियुख नदीं हुए ये, एेसे यवांुरो से सुशोभित वेदि कलश थे । 


पंचास्य श्रौर अ्रमित्रमुख कलशो का सीधा-सादा श्रथं जो वेदी की सजावट के पर 
मे घटता है, ऊपर लिखा गया है । किन्तु व्यंजना से कवि ने भावी च्रमंगल की सूचना 
मीदीदहै। जवारों के साथ धड़े शेर के मुह-जेसे लगते थे श्रौर एेसा प्रतीत होता था, मानो 
शश्र के मुंह दिखाई पड रदे ये | बण की यह शैली है त्रगे भी कलंकी शशाक्मंडल के 
श्राकाश मेँ उदय का वणन करते दए गौडराज शशाक के उदय की व्यंजना की 


गई है ( १५८ ) । 


वेदी के श्रास-पास मिश्यी की मूर्तियां हाथों मे मांगल्य फल लिए हए रखी गङथीं 
जिनं श्रंजलिकारिका कदा गया हे । शंकर के च्ननुसार--ग्रंजलिकाण्कामिः मृणमयप्रतिमाभिः 
सालभंजिकामिर्वा। श्राजकल भी इस प्रकार की मि्ी की मूर्वियँ बनाई जाती है 
निन्द 'गूजरीः कहते है । वेदी के स्थान मै वे सजावर के तिये खखी गई थीं | 


9. श्रीगुक्षजी के यहं चिररगाच ( बुन्देलखण्ड > मेँ जवार का बहुत बड़ा उत्सव सुरे देखने 
को मिला जिससे बाण का अथं मेँ सममः सका । 
२. पचि विस्तारे धातु से पंच शब्द्‌ बनता हे । 
२. कोमलवणिकाविचित्र ः, १४७1 वाशिक का अर्थं शंकर ने खद्िया ८ खटिका ) किया 
है, किन्तु वरिका महारो की बन्नी या रंगीन मिद्धी हो सकती है । 


चौथा | वासगृहं ८५ 


विवाहाग्नि मेँ त्राचायं ईधन डाल र्देये। सा रूप से उपस्थित ब्राह्मण धुश्रौँ 
ह्यने के किव श्नमि एक र्दे ये। विवाह मे पुरोहित या कर्मकर्ता सुख्य ब्रह्मण्‌ के 
श्रतिरिक्ति कु ब्राह्मण उपद्रष्य या साद्ती सूपसे भी रहते है, वे उपर के काम करते है| 
ग्रमि के पास हरी कुशा, श्रश्मारेह्ण के लिये सिल, ष्ण सृगचम, घृत, ल्‌ वा श्रौर 
समिधर्पं ्खी हई थी । लाजादेम के लिये नए सूप मं शमी के प्तौ के साथ मिली 
हुई लील ख्खी थीं । श्राज मी बिवाह के लिये ये ही उपकरण सामान्यतः जमा किए जाते है | 
वधू के साथ रह्मा वेदी के स्थंडिल पर चदे श्रौर त्रग्निके पा घ्राए} होम के बाद 
दोनों नेश्रगनिके चारों श्रोर मोँबरे लीं श्रौर ला्जाजलि छोड़ी | विवाह-विधि समाप्त होने पर 
जामाता ने वधू के साथ सास-समुर को प्रणाम किया श्रौर वासय में प्रविष्ट हूश्रा। 

यँ बाण ने प्राचीन श्रीमन्त कुलो मे वरवधू के चतर्थीकमं के लिये सम्पादित 
वासग्रह का सुन्दर वणेन दिया है। उसके द्वारप्‌ यापक्लों पर एक श्रोर रति श्रौर 
दूसरी शरोर प्रीति ( कामदेवकीदो सियो) की च्रक्ृति्योँ जित्रित की गई थीं। उसमें 
मगलदीप जल र्देये। एक श्रोर पलों से लदे रक्ताशोक के नीचे धनुषू पर बाण रखकर 
तिस्छी रची हुई पिचपिचाती श्रौ से निशाना साधते हुए कामदेव का चित्र वना था१ | श्मन्द्र 
सफेद चाद्र से टका दुश्रा पलंग चिल था जिसके सिरहाने तकिया रक्वा था? | (चित्र ५६) उसके 
एक पाश्व में सोने की भारी ( कांचन आ्ाचामरक, १४८ ) रक्ली थी श्रौर दूसथै ओर हाथी 
दाति का डिव्वा लिये हए सोने की पुतली खड़ी थी। सिरहने पानी भयद्ुश्रा चौँयीका 
निद्राकलश रक्वा था | 


दान्त शफरक या हाथीदोँत के डिव्वे का वणंन पहले समन्त-स्ियो की लाई हुई 
मेय मै शिया गथा है८(१३०) इसमे कत्था-सुपारी-रक्वा जाता था। शपफरक ऊँचा 
उठा हुश्रा लम्बोत्तरा गोल डिग्वा ज्ञात ह्येता है । श्राजकल इसे फरुप्रा कहते है जो लकदी 
का बनता है। हाथीदोत के शपरक म कतरी सुपारी श्रौर सुगन्धित सहकार तेल मे भगा 
दुश्रा खेर मरकर र्लाथा। निद्राकलश रखने की उस समय प्रथा थी। गंधरषैललोक 
म चन्द्रापीड के शयन के पास मी इस प्रकार के निद्रा-मंगल-कलश का वणेन करिया गया है, 
( कादम्बरी १७८ ) । 


वासग्ह म मित्तिथों पर गोल दपण लगे थे । उनमें वधू-षुल के श्ननेक मरतिविम्ब पड़ 
स्ेये। ज्ञात दोताहे कि वासग्रहकी दीवारों का रूप कुलु-कुलुं त्रादशेभवनउ (वादके 


सीसमदहल ) की तरह था। गोल शीशो मे पडे मुखल-प्रतितरिम्ब से लगते थे, मानों गवा्तौ 
म से कौतुक देखने के लिये कते हए गष्देवता्रों ी सियो के सुख हों । गवाक्तो मै से 


१. एकदेशलिंखितस्तबकरितरक्ताशोकतरतलमाजा श्धिञ्यचपेन तिर्यवक्.णितनेत्र-त्रिभागेन 
शरम्‌ कुवंता कामदेवेनाधिष्ठितम्‌ ( १४८ ) । 

२. वासगृहं में पलंग पर बोडे वर-वधू के चित्र े लिये देखिषु, ग्रौधकरत अजन्ता, फलक ५७, 
गुफा १७ का चित्र । 

१, तिलकमंजरी (११ वीं शती ) मे आदशमवन का निरिचत उल्क्ञेख हे ( प्र० ३७३ ) । 
सम्भवतः सातवीं शती के महला म म सीसमहल कमरा बनने लगा था। आदश 
भवन = गुजराती अरीसा महल, हिन्दी सीसमहल । 


८६ गवाक्षं वां तांयन | उच्छवास 


माके हुए स्त्रीमुख गुप्रगल कीःकला की विशेषता थी १ । (चित्र५०) डा कुमार स्वामी नेभार तीय 
रोशनदानों या खिडकियां ( प्राचीन वातायन; पाली वातपान) के विकास का श्रध्ययन 
क्रते हुए बताया है क रगकाल्ञ ग्रोर कुपराणएकाल्ञ मे वातपान तीन प्रकार के ये--वेद्रिका- 
वातपान, जाल-वातपान, शलाका-गतपान्‌, जिन्व॒ गुत्तयुग की बास्कला में तोरणं के मध्य 
म बने हुए वातायन गोल हो गए है | तभी उनका गवादे ( बेल कौ ग्रो की तरह गोल्ल ) ° 
यह ग्रन्वथं नाम पडाञ | इन भरोली म॑ प्राय स््ीष्ठूल श्मकित किए हुए मिलते है। 
उसी के लिये वाण ने शृहदेवताननानीव गवादय वीक्षमाण.* ( १४८ ) यह्‌ कल्पना की है । 

इस तरह ससुराल मँ दस रिनि रहकर प्रवमा यतक मे दी हुई सामग्री के साथ 
( यौ पकनिवेदितानि शम्बलानि च्रादाय, १४८ ) वधू कौ विदा करा आपने स्थान कौ 
लौट गया | 


` ४ कालिदास ने भी लिखा है कि मते हुए पुरस्ते सुखौ से गवादौ ॐ भरोत भरे 
हए थे। सान्दर-कुतूहलानां पुरस॒ुन्दरीणं युखेः गवाक्ताः व्याप्तान्तराः, रघु० ७८, ११। 
. तुलना कीजिए, श्रम जी चुल्स आङई' गोल निशाना । 


र्‌ 
३. श्री श्रानन्द कुमारस्वामी, एन्शेर्ट द्ंडियन श्रारकिटेक्चर, पलेसज ( प्रासाद ) पू चिन्न 


पाँचवाँ उच्छवास 

पौचवाँ उच्छवास दुख श्रौर शोक के वणंनों से भरः है । इसका नाम द भशज- 
मरणए-वणंनः है| इसमे प्रभाकरसवधंन की सादगी, रानी यशोवती का शोकके श्रवेग में 
सती होना, प्रमाकरवधंन का देहावसान, श्रौर हषं एवं सजकुल के शोक का ्रत्यन्त द्रावक 
वणंन किया गया है। विषयारम्भ कस्ते हुए बाण ने लिखा है- “काल जव करवट लेत 
है, श्रनेक महापुरषों को मी एक साथ चिलट डालतादहै, जसे प्रथ्वी को सद पणो परा 
धारण करनेवाला शेषनाग जव सुसताने के ज्िये एक मस्तक से दूसरे मस्तक पर गोमा 
बदलता है तो बड़े-बड़े पहा उलर-पुलट जति है वेल के सीग बदलने से भूकम्प च्राने 
कं जनविश्वास की ति शेष्रनाग के फन बदलने से भूचाल छने का विश्वास भी वहत 
पुराना था | 

जब राज्यवद्ध न कवच पहनने की श्राय प्रात कर चुका तो प्रभक्रसद्धन ने उसे 
हणो से युद्ध करते के लिये पुराने मन्तरियो श्रौर अनुरक्त मदहासामन्तो की देखरेख मेँ सेना 
के साथ उत्तरापथ की तर्फ सेजा }) बाण ने प्रभाकरवद्धन को द्ूरदस्णिकेसयीः कहा है | 
हणो के साथ प्रमाकद्धन की मिडइन्त ५७५ ई० के श्मासपास हई होगी । यशोधर्मन्‌ 
( मालवा के जनेन्द्र शासक ) शरोर नरसिंह गुप्त बालादित्य ते हूए-सम्राट्‌ मिहिर्छुल को 
५२३ ई० के लगमग मध्यभारत से उखाड़ दिया था। मिहिसछुल श्रपनी पुरानी राजधानी 
शाकल की श्रोर बदा, किन्टु वो उसका माई जमा बेडा था । श्रतएव उसने कश्मीर मेँ शस्ण 
ली श्रौर धोखे से उसे हडप लिया। व्यँ से श्रपने पुरने राज्य गंघार पर धावा किया, 
शरोर वर्ह के श्नन्य हूए शासक को माखर स्वयं राजा बन वेडा। ५४२ ई० म उसकी 
मृत्यु हो गई | उसकी मूघ्यु के समय दहु कश्मीर श्रौर गन्धारमे जमेये। ५४७ ई° के 
लगमग कोपमा इडिको प्लेउस्ते ने लिखा है फि शवेन हूए मारत के उत्तरमं थे श्रौर उनके 
तथा मास्तवघं के बीच मे सिन्धु नदी सीमा थी। हणं के इन्दी दो राज्यों के विरुद 
प्रभाक्स्वधंन ने युद्ध करिया होगा । उसे इसमे कितनी सफलता मिली यह निश्चित नही, 
क्योकि हम उसे इणो को जीतने के लि पुनः राज्यत्रद्धन को उत्तयपथ की ग्रोर मेजते 
हुए पाते दै। कश्मीर ग्रोर विशेपनः गंवार बाण के उत्तरापथ मँ सम्मिलित जान पडते 
है| कुबलयमालाकथा ( ७७८ ई० ) के श्रनुसार्‌ तोरमाण उत्तरापथ का राजा था} सातवीं 
शती के एतिहासिक भूगोल मं गन्धार ग्रौर उससे लगे हूर प्रदेश उत्तरापथ के श्मतग॑त 
ये। उत्तरापथ की विजय का सिरददं प्रभाकखद्न के साथ श्रन्त समय तक र्हा, 
इसीलिए उसने कवच धरण के योग्य होते दी राञ्यवद्धन को च्रपरिमित सेना ( श्रपरिमित- 
बलानुयातम्‌ १५० ) श्रनुभवी मंत्रिर्यो श्रौर स्वामिमक्त महासामन्ता के साथ हूण-युदध 
कं लिये सेजा | 

उस समय हर्षं की श्रायु लगमग १४--श५ वप्रं की थी, क्योकि वह राज्यवधेन से 
लगमग ४ व॑ छ्लोट था ( नवे वयसि वर्तमानः १५० ) । राज्यवध॑न के साथ वह कुष पडावे 
तक पीङ्े-पौल गया, पर श्रागे उसकी रचि शिकार खेलने की हई श्रौर वह हिमालय की तराई 
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मे कुह दिन तक अचिर करता रहा) वीं रात के चौथे पहर मे एक दिन उस्ने बडा 
ग्रष्ुभस्प्नदेखा) एकरेरश्रागमे जललरहा है शरोर बो को छोडकर शेरनी भी 
प्राग मे कृद्‌ रदी है। वह घबराकर उठबेठा] उस दिन शिकार मे मन नही लगा, 
मध्याह्न के समय लौटकर वेत की शीतल पाटी ( वेत्र-पटिटका ) पर जिसके सिरहाने धवल 
उपधान खला था, चिन्तित बेडा था क्रि दुर से ही उस्ने ऊुरंगक नाम के दूरगामी ( दीर्घा वग) 
लेहा को श्राते हुए देखा। दीर्घाध्वग मैखलक ( ५२ ) के समान इसके सिर पर मी 
नीली पण्टी माला की तरहर्वेधी हुई थी जिसके भीतर लेख था१ । चीर चीरिका बह कपडे 
का फएीताथा जो प्रायः मूर्तियों के मथेके चरेश्ररर्बेधा हूश्रा मिलता दै। उसके दोनों 
सिरे चिडियों की दोफंकी पं के टंग से पीठ के ऊपर फरते हुए दिखाए जति दै । 
मारतं श्रौर सासानी ईन दोनों दयी जगह यद उस युगकी वेषमूषा थी | उसके उत्तरीय 
पट के छोर कषे के दोनौं श्रौर नीचे तक छहर रहे थे । ( श्रमिमुखपबनपर ्लपविततो- 
तरीयप्प्रान्तवीन्यामानोभयपाश्वम्‌ , १५१) हवा मे उडती है गन्धवे-पूर्भियों मे भी 
उत्तरीय की यदी छबि दिखाई जाती है 


कुरंगक ने प्रणाम कर श्रागे बद्कर लेख प्ा। हषं ने स्वयं दही उसे लेकर 
बचा । लेलाथं सममकर उसने परूह्धा-ुरंगक, पिताजी को कौन-सी बीमायै (मान्य, 
१५२ ) दै ¢ उसने कहा-देव, महान्‌ दादज्वर है । सुनकर हषं को बहुत दुःख हृग्रा | 
वरन्त उसने सामने खडे हुए युवक को घोड़े पर जीन ( पर्याण ) कवने की श्राक्ञ दी। 
ज्ञात होता है, उस्र समय पदाति सैनिक के लिये श्राजकल् के जवान्‌ की तरह युवन्‌ 
शब्द का व्यवहार होता था१। बाण॒ने यहौँ सैनिकं अभिवादन की रीति का उल्लेल 
किया है । पदातियों के एक हाथ मे प्रायः तलवार रहती थी ( दे° प° २१, इपाणपारिना) | 
उसे मस्तक से ह्ुवाकर्‌ वे सैनिक श्रभिवादन की रीति पूरी करते ये। वस्त दी श्रश्वपाल 
( परिवधक, १५२ ) के लाए दूए घोडे पर सवार होकर वहं चल दिथ। । 

उसकी टुकडी मे श्रचानक कूच का संकेत देनेवाला शंख बजा दिया गया ( श्रकांड- 
प्रयाणसंज्ञा शंख, १५२) | वर्त चों श्रोर से धुड़सवार तैयार होश्रर च्ल पडे। 
चलते समय उसे तीन तरह के ्रसगुन हूर | द्िरन वादं श्रोरसे निकले, कौश्रा सूर्यं की 
ग्रोर मुख करके सूखे पेड़ पर बैठकर कोरक करने लगा श्रौर नंगा सा मैले-कुयैे 
शरीर से हाथ मे मोरछल लिए. सामने दिखाई पडा ( १५२ )। शकुन-शाख्र के अनुसार 
उपरोक्त तीनों बाते प्रचीन मास्त म॑ श्रपशक्रुन समभ्धी जाती थीं। दहिरन को उचित है 
कि सिंह की परिक्रमा करता हुश्रा निकले, यदि बह सिंह को श्रपना वायां देता है तो यह 
सिह के विनाश का सूचक दै ( विनाशमुपरस्थितं राजसिहस्य ) | कादम्बरी मे कदा हैक 
हिरन यदिंस््रीकीप्रदक्षिणाकरता हुश्रा निक्रले तो वह उस छरी के लिये श्रशुभ है 


१, लेखगभेया नीलीरागमेचकसूचा चीर-चीरिकया रचितमुख्डसालकम्‌, १५१ । 

२. तुलना की जिए परण २१, युवप्रायेण सहसखमात्र ए पदातिबकेन । 

३. पुरःस्थितशिरःकृपाणं बिभ्राणं बभाण युवानम्‌, १५२ । 

४. आग बुकानेवाले इंजन के घटे की तरह, अथवा जलो की पगली घंटी की तरह च्रचानक कूच 
की शंखध्वनि बिना स्के जोर-जोरसे की जाती थीं 
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( प्रस्थितामिवानधीष्टदक्तिणवातमगागमनाम्‌ ) | बृहत्संहिता (६५।१६ ) के श्ननुसार 
कोश्रा पूर की शरोर देवता हृश्रा यदि सूर्याभिमुख होकर बले तो राज-मय होता दै । 
नग्नारक१ से तत्य नंगे जेन सुया दिगम्बर का था। सुद्राराक्तस (श्रंक४) में 
प्रमात्य राक्लस ने च्पएक-दशन को शअश्युम कहा है । 
वह जल्दी-जल्दी मागं लोँधता द्ुश्रा चला। मंडि कै कहने पर भी उसने भोजन 
नहीं किया शरोर रात मे भी बराबर रास्ता तय करतारहा। बाण ने यँ कहा है रि राजा 
या राजकुमार की सवारी से पहले दी प्रतीहार दरवल की तरह मेज दिये जातेये। वे 
लोग गोववालों को पकड़कर मागं-सूचन के लिये रास्ते के किनारे थोद़ी-थोड़ी दूर पर खड़ा 
केर देते थे ( पुरः प्रहत्त-प्रतीहारग््यमाण प्रामीण॒ परस्परा-प्रकटित-प्रयुण वर्मा, १५२ ) | 
त्रगले दिन वह स्कन्धावार में पहुंच गया। यह राजकीय हावनी स्थारवीश्वर म 
थी। उस्ने देखा करं स्कन्धावार मे बाजे-गाजे, उत्सव-दाट का सव काप बन्द है। वह 
तरह-तरह के पूजा-पाठ श्रौर मूतोपचारशहोरदेदै। प्राणने इनका पूया वणन दिया है, 
तथापि ये प्रथा श्रत्यन्त भीषण होने के कारण तत्कालीन संस्कृति के लिये शोभाद्‌ नहीं 
कही जा सकतीं । एक श्रोरकोटि होम कीग्राहुतियोंका धुश्रौँ यमराज के मंसे के ददे 
सींग की तरह उठ रहाथा। स्नेही स्वजन उपसे रहकर हर को प्रसन्नकरते मे लगे ये। 
राजघरनों के कुलपुत्र दियाली जलाकर सप्तमातृकाश्रों ( माव्रमंडल्ल) को प्रसन्न कर रहे 
थे । कहीं पाश्ुपतमतानुधायी द्रविड़ मुरुडोपहार चदाकर वेताल ८ श्रामर्दक ) को प्रसन्न करने की 
तैयारी मे थार कहीं श्राघ्रदेश का पुजारी श्नपनी युजा उठाकर चंडिका के लिये मनौती 
मानरहाथा। एक श्रोर नये भीं हुए नोकरों ( नव सेवक ) के सिर पर गुग्गुल जला- 
कृर महाकाल को प्रसन्न कियाजा रहाथाश्रौर इस पीडासे वे द्ष्पय-स्हेये। बाण ने 
श्मन्यत्र लिखा है कि इस तरह सिर के श्राधे दिस्से पर गुग्गुल जलाने से कपाल की हडी तक 
जलकर दीखने लगती थी (८ १०३ ) । एक श्रोर श्राप्तश्रेणी के ल्लोग श्ननिष्टबाधा निषत्त के लिये 
तेज दरी से स्वयं श्रपना मां काट-कार्कर होम कर रहे ये ( च्रात्ममांस-हेम )। कीं 
राजकुमार लोग खुजेश्राम महामांस की षक्रीकी तैयारी मेये! यह क्रिया शैवो मे कापालिक 
लोगों की थी जो श्रपने-त्रापको महाव्रती भी कहते ये । वे एक दाथ म खय्वूंग लिए रहते 
थे । महामांस का विक्रय वेतालो के लिये किया जता था। इठे उच्छवास मं मी महाकाल 
के मेते में प्रयोत के राजकुमार दाय महामांस-विक्रय का उल्लेख है ( १६६ ) । 
बाजार मे सते दी इषं ने एक यमपटिक को देखा । सडक के लड़का ने उसे 
वेर ख्ला था । बर्ण हाथ मँ ऊँची लाठी के ऊपर उसने एक चित्रपट फला खवा था जिसमें 
मयंकर मंसे पर चदे यमराज काचि लिलाथा। दाहिने हाथ मे सरकंडा लिए हुए बह 
१, हिन्दी का लुच्चा-लुंगाडा शब्द्‌ संसृत के लु चित-न.नाटक से बना है। नंगेजेन साघु के 
लिये बाण ने क्षपणक शब्द का भी उल्लेख किया है (४८) ये लोग हाथमे मोर के 
पंखों की पीद्ठी रखते थे ्रौर बहुत दिनों तक स्नान न करने से श्रव्यन्त मल्ले रहते थे। 
दिवाकर मित्रके आश्रम के वणनमे इन्हीं साधुश्रोको श्राहंत कहा हं (२३६ )। 
२. द्रविड धार्मिक के श्रभिचारो का खाका कादम्बरी के चंडिकावणनमे विस्तार से 
खींचा गया हं । 
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लोगों को चित्र दिखतिा श्रौर परलोक मे मिलनेधाली नरक-यातनाश्रों का बखान कर रहा 
था? | बण नेश्रन्यत्र कहा है किं यमपटिरक लोग चित्र दिखाते समय जोर-जोर से पश्चत्रदध 
कुछ कहते जाते थे ( उद्गीतकाः, १३८ ) | सम्भवतः उनका विधय स्वग-न के सुख- 
दुःख था। देवी-देवताश्रों के चित्रपटो की प्रथा खूत्र चल गई थौ | लद्मीपट्ट, श्रनंगपट्ट 
श्रादि के श्नवतरण मिलते दै। मध्य एशिया से लगभग बाण के समकालीन श्रनेक बुद्ध 
पट सहख-बुद्ध-गुफा-मन्दिर से प्रा्र दए ईै। 
हषं स्कन्धावार पार करके राजद्वार पर श्राया उयोदीके भीतर सब लोगों का 
ग्राना-जाना रोक दिया गया था | जसे दी वह घोडे से उतरा, उसने सुप्रेए नामक वेचक्रुमार को 
मीतर से बाहर त्राति हुए देखा शरोर पिता की हालत पू्वी। सण ने कदा--्रभी तो 
छ्मषस्था सँ सुधार नहीं है, च्रपके मिलने से कदाचित्‌ हो जाय! डयोदी पर द्वारपालं ने 
उसे प्रणाम किया ग्रौर बह उसने श्रनेक प्रकार के पूजा-पाठ श्रौर उपचार होते हए देखे | 
लगभग सभी धर्म के श्ननुसार मन्त्रो का पाठ-जप श्रौर देवपूजन चलन रहा था । तत्कालीन 
समन्वय-प्रधान धार्मिक स्थिति पर इससे प्रकाश पठतादै। वह दान-दक्षिणा दी जा री 
थी, कुलदेवताग्रों का प्रूजन हो रहा था, श्रमृतचर पकाना स्रारस्म क्रिया गया था, षरडाहूति 
होम हो रहा थार। महामाप्रूरीका पाठ चलरहाथा। जे्ताकरिशंकरने लिला दहै, मह 
मापरूरी बौद्धो की विद्याथीञ | गृदशान्तिकाविधानहोरदा था श्रौर भूतौँसेस्ताके लिये 
बलि दीजारदहीथी) संयमी ब्राह्मण संहितामंत्रोका जप करने म लगे ये। शिव के 
मन्दिर मे स्द्रःरकादशी ( यज्ञवंद के रद्र-सम्बन्धी ११ श्रनुवाक ) काज्पव्रैडा हुश्रा था) 
श्रत्यन्त पवित्र शैव भक्त विरूपा ( शिव ) को एक स्ख दूध के कलशो से स्नान करने 
मै लगे ये! राजद्वार के सामने खुज्ञे श्रगन म रयाजाल्लोग जमा ये श्रौर भीतर से बाहर 
प्रानेवाल्ते राजा के निकववर्ती सेवकं से सम्राय्‌ के स्वास्थ्य का दाल-चाल प्रषु रहे ये । (१५४) 
राजदूघार के बाहर के इस चिघ्र मं पूरा रग भरने के लिये बाण ने बाहर ही काम 
करनेवाले नोकरों ( बह्म परिजन ) के श्रालपों का भी पर्वियदिया है। वे लोग 
राजद्वार के बाहरी श्रलिद यथा द्वार से सटे हष कोटो मं ठह बनाकर बैठे कानापूषी कर 
र्देये। दुख से उनके मुख मलीनथे। कोद कहता, वयो से ठीक चिकित्सा नहं बन 
पड़ी; कोद व्याधि कोश्रसाष्य कहकर उसके लक्तण बताता; को त्रपते दुस्खप्नों की चर्चा 
करता. कोई कहता क पिशाच ने राजा को धरा है; को$ देवो की कही हुई बात सुनाता; को$ 
उत्पातं की चचां करता; के कहता, जीवन श्रनित्य है, संसार दुखो की खान है; को$ घोर 
कलिकाल की करतूत बताता; कोई देव को दोष देता; कोई धर्मं कोदही उलाहना देता; 
कोह राजकुलं के देवताश्रो की निन्दा करता; कोई उन कुलपुर के माग्य की निन्दा करता 
जिनपर दुःख का पहाड़ हूर पड़ा था। 
9, प्रविशन्नेवच विपणिवत्मेनि इतूहलऊु बहलवबालकपरिवेत मूरध्वयष्टिविष्कम्भवितते वाम- 


हस्तचर्तिनि मीषणएमदहिषाधिरूढग्रे तनाथसनाभे चित्रवति पटे परलोकन्यतिकरं इतरकर- 
कलितेन शरकांडेन कथयन्तं यमपटिटकं ददश, ९५३ । 


मरजापतिश्चादि द्धः देवता के लिये दी जानेवाली छु; श्राहुतिरथाँ । 
२. महामारी विद्यराक्ञी बौद के पंचरत्तासंय्ह मे से एकथा । बावर मैनुर्करष्ट क देवनागरी 
संस्करण नावनीतं" ॐ दट-सातवे करणो मे महामादूरी का पाठ दिया हरा है । 
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इस प्रकार बह राजकुल मे प्रविष्ट ह्र | श्रनेक प्रकार के श्रोषधिद्रव्य, तरल 
पदार्थः श्रौर सुगन्धियो से ग्यर्‌ जति हुए काद, धृत श्रौर तेलो की गन्ध लेते हुए वह 
महल की तीसरी कद्या मे पहूचा । राजमवन में तीन्‌ कदय या चौक लगते ये, एेसा 
मरितारा के ऊन्धावार के सम्बन्धमे कदा जा चुका है (६६) चोथी कद्यामेंराजा 
का निजी श्रस्थानमंडप हेता था} बीमारी के समय प्रमाकखधंन चौथी से तीसरी कया 
मे श्रा गर ये। वाल्मीकिरामायण मं भी कहा है कि महल में तीन कदय होती थीं 
ग्रौर तीसरी मेँ रनिवास रहता था । ( श्रयो° २० । १२) १। 

यर थानेश्वर के राजभवन में तीसरी कच्या मेँ देवी यशोवती का घवलणग्रह धा। 
उसी मे इस समय प्रभाकरवधेन ये । 

धवलख्ह (हिन्दी धौराहर, धरहरा ›-राजङ्कल के मीतर राजा श्रौर महादेवी के निवास 
का पुख्य महल धवलग्रइ कहलाता था  उसङ्ी देहली पर श्रनेक वेत्रधारी प्रतीद्यरियों 
का कड़ा प्रहर लगता था। उसके श्र॑द्र लंव्री-चौडी वौथियौँं थीं जो तिहरे परं के पीके 
दिपी थीं( त्रिरुणतिरसकस्ीतिरोदितसुवीथिपथे, १५५ ) । श्रजन्ता के चिं को देखने 
से बीथियोँश्रौर पर्दौःका क्रम कुं समभरमें ग्राता है) राजा साहब श्रौधकरत श्रजन्ता 
पुस्तक के फलक &७ पर॒ विश्वन्तरजातक के एक हश्य मँ विश्वन्तर यपदार छोटे पायो की 
चौकी ८ पयेङ्किका ) पर बरेठे है । उनके पीद् रंगीन अदी हू डोरी पर दौड़ती हुई नलकियो 
से लकती रंग-परिरगी लंबी तिस्करस्णी तनी हुई दै उसके पीले एक ऊंची तिरस्करिणी 
श्रीर्‌ है श्रौर श्रन्त मे लाल पर्दाया कनात है जिसके बीच मे दीप्तिपट { छोय पर्थ) भी 
दिखाया गया है । इन पर्दोौ के त्रंद्र की तरफ सुडौल खम्भों के ऊपर छत के पव समेत 
त्मगन की शरोर खुलते हए दालान दै ये दी महल के श्र॑द्र की सु्रीथियौँ है । फलक-संस्या 
७७, ५७) ४९१, श्रौर ३३ में भी तिरस्कर्णी केच्रन्दरकी शरोर खम्भों के साथ बनी हई 
वीथि्यो दिखाई गई है! ये वीथि श्रत्यन्त सुन्दर श्रौर अलंकृत हयेनी थीं} वीथियों श्रौर 
बाहर्‌ की दीवार के बीच से दास-दासियों के श्राने-जाने के लिये गलियारा रहता था | उसे 
ही इष॑चस्ति मे वीथी-पथ कहा गया है। महल के मोतरी माग मेँ परटुचने के लिये पञ्ार 
भी होते ये। उपरोक्त पु्तक के फलक ७७ पर वीथी के बाई श्रोरकी दीवार या श्रोटे मेँ 
पच्वार खण्ट दिखाया गय। है ( चित्र ५१) | इसी मे हयेकर लोग वीथी के भीतर श्राते-जाते 
दिख।एट गए हे । 

बाण के ग्रन्थों से राजकीय स्कन्धावार, उसके भीतर बनं हए राजङ्कुल्न एवं उसके भीतर 
सम्राट्‌ श्नौर महादेवी के निजी निवास के लिये निर्मित धवलग्ह--इन तीनों के स्थापत्य का 
स्पष्ट चित्र उपलन्ध्‌ होता है। स्कन्धावार ग्रौर राजकु के पिषय मे संक्तेप मे ऊपर कटा 
जा चुका दहै) धवय का स्वरूप बाण के सयम इस्त प्रकार धा--षवबलग्रह कौ उयोदी 


१, प्रविश्य मथमां कचयां द्वितीयायां ददशं सः । 
बाह्यणएान्वेदसम्पन्नान्‌ वरदान राज्तामिस्छरृतान्‌ ।॥ (११ ) 
प्रणम्य रामस्तान्वद्धास्तृतीयायां ददश सः। 
सत्रियो बालाश्च व्रृह्धाश्चं दारररणएतत्पराः ॥ (१२ ) 


 उच्छ्वसि 


था, क्योकि राजद्वार मेँ बाहर से प्रविष्ट होनेवाले व्यक्ति यहीं पर रोके जते थे श्रौर विशेष 
राजाज्ञा या प्रसाद्‌ जिन्हे प्रप्र थावेही उसके भीतर प्रवेश पातेथे। ग्रहावेग्रह्णी मं 
गृह पद्‌ धवलग्रह का दी च्रवशिष्टलूपदहै। गौरव के लिये उसक्रे साथ गृह पद्‌ श्रावश्यक 
था, इसलिये बोलचाल मे वह बचा रहा, फिर इसका साधारण प्रथं देहली ह गया? । यँ 
के कडे प्रजन्ध की सूचनामे बाणएने कह्यहैकि इस स्थान पर बहूुसंख्यक वेत्रग्राही नियुक्त 
रहते थे श्रौर उनके श्रधिकार भी श्रन्य वेत्रग्रादियो की श्नपेत्ता श्रधिकयथे] एक प्रकारसे, 
गृहावग्रहणी के वेज लोगो का उसपर कन्जा माना जाता था श्रौर उनकी श्रन॒मति के विना 
कोई मीतर-बाहर त्रा-जा नही सकता था । ( गदावग्रहणी प्राहिवहुवेतिणि १५५ ) । 
धबलग्रह मे मीतर चासं श्रोर कमरों की पक्ति होती थी | इसके लिये मूल शब्द "चतुः 
शालः था} चतुमशाल का दी चौसल्लाः रूप बनारस की बोली मेँ श्रमी तक प्रचलित 
है। यह शब्द्‌ उस स्थापत्य से लियागया था जिसमे एक अआ्रंगन के चारों श्रोर चार 
कमरे या दाललान बनाए जति ये। गुप्तकाल मं इस चतुःशाल्ल भाग को 'संजवनः कहने 
लगे थे (श्रमस्कोष) । बाण ने भी इसी शब्द का प्रयोगक्षियाहै] संजवन का चरथं है वह 
स्थान जहौ षिशेष श्रज्ञा से लोग पंहुच सके | संजवन या चठःशाक्त स्थान धवबल्तगृह 
की डयोद़ी के मीतर थी; श्रतएव वदँ तक परहुवना किना से ही दो सकता था | संजवन 
या चतुःशलल के प्रिशाल श्रँगन म बीचो-वीच राजा श्र रनियों के रहने का निजी स्थान था | 
इसकी ञ्योदी के भीतर दो हछरे-छोटे पक्षद्वार थे, उन्दीं से मीतर प्रवेश सम्भव 
था। यह कुल स्थान जैसाकि ऊपर कहा जा चुका है तिरी तिरस्कस्णी से धिसा रहता था। 
इसके भीतर तीन श्रोर सुबीथि्याँ थीं} श्रजन्ता की रुफाश्रों मेँ परिवासर्के साथवैठेहूृए्‌ जो 
राजा-रानियों के कचि, वे इन्दी वीथियों से सम्बन्ध स्खते है| यहीं प्रासं के पास 
ऊपर जने के लिये सोपानमागं बना ह्येता था । ऊपरके तल्ले मे श्रमे की शरोर तीन 
कमरे रहते थे जो षिशेष-रूप से राजा-रानी के निजी कमरेथे | बीच में प्रप्रीवक ( उठने 
नैठने का केमराउ ) , दादिनी श्रोर वासग्रह ( सोने का कमश ) रौर बाह श्नोर सौध जिसकी 
छत श्रधिकरंश खुली रहती थी] यद्य रानी यशोवती स्तनां्ुक को भी छोडकर चौँदनी 
मे बढती थी | वासण्दं सथ्से श्रन्तरंग कमयं था जहो राजा-रानी विश्राम कसते ये। 
यशोवती के वासण्ह की दीवारों परर भित्तिचित्र बने हुए ये (१२७) दार्ण्-वार्े के 
पार्श्चो म दालाननुमा जो स्थान थाउसे परासादकु्षि कहते ये । उसमे राजा श्रपने चुने 
हुए श्रत सुदो रोर रानियां के साथ श्रन्त पुरसंगीतक या उसी प्रकार की च्रन्तरंग 
गोष्ठियों का सुख लेते ये। इसी तल्ले में पी की श्रोर चन््रशालिका होती थी जो खभ्भों 
पर बना हुश्रा खुला कमरा था। य्य विशेष रूप से चँदनी म उठते-बेठते ये श्रौर राति 
के उत्सव भी यदीं मनाए जाते ये । 
इस प्रकार के धवलग्रह्‌ की स्वना का एक खष्ट चित्र हष॑चरित से प्राप्त ह्येता है। 
१. गृहावय्रहणी देहलीदवारारम्भदेशः, शंकर, ९५५ 1 
२. जु गतौ धातु से संजवन शब्द्‌ बनता हे ( संजवन्स्यत्र ) । 
१ भ्रभरीवक का प्याय अमरकोश की रामाश्रमी ठीका में सुखशाल्ला दिया हुश्रा हे । धवलगृह 
के वीच मे भ्रीवाके स्थान पर होने के कारण इसका यह्‌ नाम पडा । 
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मे उनके तलद्र्शन ८ ग्राउंड प्लान ) के स्वरूप ( नकृशे ) चित्र मेँ श्रंकित करिए गए है। 
न केवल बाणमट्ट श्रपितु संसत के श्नन्य काव्यो मँ मी राजक्ुल के विविध भार्गोका 
उल्लेख बरावर श्राता है जो इन चित्रौ की सहायता से खष्ट् हो सकेगा । 


प्रस्त प्रसंग मे यह कहा गथा है कि प्रभाकरवधेन श्रपनी बीमारी की हालत में 
धवलग्ह मे थे! धवलगृह की उस समय क्या श्रवध्या थी यह मी प्रष्ठु्त वणंन से ज्ञात 
होता है। वह उस्र समय बिल्कुल सन्नाय छाया हृश्रा था] पक्तद्रार वंद्‌ कर दिया 
गया था | गवाक्त या रोशनदान वंद केर दिए गए थे जिससे सीधी हवा न श्र। सके ( घटित- 
गवाक्तरकितमरूति )। सोपान पर पैरो की श्राहट होने से प्रतीहारी विशेप कुपित होते 
थे] राजा करा निजी च्रंगरत्तुक ( कंकटी, जो रतत के सव साधनो से हर समय लैस र्ता 
था) च्रत्यन्त निक्रट न होकर कुं हटकर वेठाथा। च्राचमन का पत्र लिये हुए 
सेवक कोने मै खड़ा था । पुरने मन्व लोग चन्द्रशालिका मे चुप मारे बैठे ये। स्वजन 
लिय श्रयन्तं विष्रदयुक्त श्रवस्या मे सुगुन प्रप्रीवक ( मुलशाला ) मे बेदी थीं ( बान्ध- 
वागंना गहीतप्रच्छुन्नप्रग्रीवके, १५५ )। सेवक लोग दुली होकर नीचे संजवन या चतुशाला 
मै एकचये | कुं दी पेमी व्यक्तियों को घवलग्रह मेँ श्रंद्र रने की श्रज्ञा मिल्ल सकी थी। 
वेद्य भी व्वर्‌ की गम्भीसतासे डरगएयथे। मन्त्री धवरष्हुएये। पुरोदहितकावल्न भी 
फीका पड़ रहा था। मित्र, विद्यान्‌, मुख्य सामन्त-समी दुःखम द्रवे ये । चामरमराही श्रौर 
शिर ( प्रधान श्रंगरक ) दोनों दु सेङशथे। राजपुत्रं के कुमार यत भर 
जागते से धरती पर दही पडकरसोगएये १] कुल में परपरासेश्राएट कुलपुत्र भी 
शोफमेद्खवेजारहे ये) कंचुकी, बरंदीगण, श्रासन्न सेवक-सव दुःखीये। प्रधान रसोद्टये 
( पौरोगव ) वेयौ के बताए पथ्य की बात ध्यान से सन र्दे यथे। दुकानदार या श्रत्तार 
प्रननेक प्रकार की जड़ी-वू्योँं ( मेषज-सामग्री ) जुयने मं लगेथे। पीने के पानीके 
त्रध्यत्त्‌ ( तोयकर्मान्तिक ) कौ बारबार पुकारदोर्हीथी। तक्रकी मयकरियो को बर मेँ 
लपेस्कर डा करियाजा र्हा थाउ। बरफ के प्रयोग के सम्बन्ध में वाणु का यह्‌ उल्लेख 
सवसे प्राचीन है। जाड म हिमालय से लाकर बरफ का संचय भूमि के नीचे गड खोद- 
कर उनमें यत्नपूवंक रक्ला जाता था | 


१. बाण ने राजपुत्र कुमारक का पहली बार प्रयोग विशेष अर्थं मे क्रिया हे 1 राजपुत्र का अर्थ 
यहा राजपूत जान पडता है! राजपूतों की विभिन्न शाखाश्रों के प्रधान धरान से बाण 
का ताव्पयं ज्ञात होता है । उनके पुत्र सम्राट्‌ के यहो बारी-बारी से उपस्थित रहने में 
यरपन्‌] गौरव मानते थे। देसी किसी प्रथा की सम्भावना सूचित होती है, पर इस विषय 
मे ओरोर प्रमाण-साममी की श्वश्यकता है । 


२. कुलपुत्रा का बाण ने कदे बार उत्जेख किया है । वे ेसे राजङ्कमार थे जिन्हें राजा ओर 
-रानी पुत्र सम करके स्वीकार कर लेते थे भ्रौर जो राजङल मे द्ये रहते थे} भ्रभाकरव्ध॑न 
की बीमारी से दुःखित होकर एक ऊुलपुत्र ने भक्ति के श्रवेश में आकरं अपने-प्ापको 
प्राग में जला दिया इस समाचार को सुनकर हषं ने कहा क्या-पिता ( प्रमाकरवध'न ) 
इसके भी पिता न थे? क्या जननी ( यशोवती ) इसकी मी माता न थीं? च्रौरं क्या 
हम भाद न थे ! (१६१ )। 

३. तुषारपरिकरितकरकशिशिरीक्रियमाणोदरिविति, १५५ । 


९४ [ उच्छवासं 


इस वणेन मे सांरकृतिक वणेन की दृष्टि से बुद्ध श्नन्य बातें इस प्रकार | श्वेत 
गीले कपडे म लपेरकर कपूर को सलादइयोँ ठंडी की जा रदी थीं। नए बर्तैनों के चासो 
प्रोर गीली मिहौ लथेडकर उसमे कुल्ली करने -की शपि रक्ी दई थी । लाल रंसु 
की कचची शक्र की तेज गन्ध उठरहदीथी। एक श्रोर घडौची पर पानी मसी हृ बलु 
की सुशदी खलो हू थी ( मर््काधितपिकपिलककीरी, १५६ )। उसपर रोगी 
की दृष्टि पड़ने से उसे कुछ शन्ति मिलती थी । पानी मे भीगी हुदै सिखाल घास में 
लपेट हृद गोलं ह्वीकों पर टंगी हुई थीं। उनमें से रिसता हुश्च! जल्ल वायु को शीतल केर 
रहा था१ | गल्यक की सरथो मे युजिया के सतत्‌ भरे हुए थे श्रौर पीज्ञे मसार की प्बाली 
मे सफेद शक्र क्ली हई थी ( गल्यकशाराजिरोल्लासितलाजपक्त्‌ नि पीतमसारपारीपरिग्रहीत 
ककंशकंरे, १५६ ) । 
इस प्रसंग मे दो बतं ध्यान देने योग्य है-एक तो पाल शकरा ( लाल या 
गुडिया शक्छर ) श्रौर दूसरे ककंशकरार या सफेद शक्कर , खोड की चासनी को पकाकर 
छरीर कूकर बनाई हुदै बूरा)। इन दोनों काप्रथक्‌-पथक्‌ उल्लेख भारतीय शकरा के 
इतिहास की दृष्टि से महचपणं है । 
गल्वः के शाराजिर शरोर मसार की पास, ये उस समय के स्नपात्र थे जो राजकीय 
खान-पान मे काम श्रते थ शाराजिर बाण मे कई जगहञ्रातादहै। इसका मूल श्रं 
मिद्टीकीसराईथा। शार श्रीर्‌ श्रजिर इनदो शबरी के मिलने से यह वना है जिसका 
त्रथं है बह वस्तु जिसे श्रँगन शबलित हो जाय | इस शब्द्‌ के प्रचलन का मूल कारण 
थह था कि कुम्दार चाक पर जो सरेयाोँं बनाता जाता था वे श्रँगन में बालू की तह वि्काकर 
सूखने के लिये फैला दी जाती थीं । यों सफेद्‌ श्रोर काले के मिलने से कुम्हार के धर का 
घुल्ला श्मंगन शवलित दिखाई पडता था। पारी काश्च पलीयाक्योरीदहै। हिन्दी 
मे यहं शब्द्‌ अरव भी प्रयुक्त होता है । 
गल्यकं श्मौर मसार ये दोनी शग्द मह्पूणं दै । महाभारत, दिव्यावदान श्रौर 
मृच्छुकविक मे भी ये दोनों शब्द प्रयुक्त दए दै । मछारकासूप मुसार मी मिलता है। 
मसर संसृत श्रश्मसार से सम्बधित हो सकता है । पूवं देश के राजा च्रश्मसार के बर्तन 
युधिष्ठिरके लिय मेव्मेंलाएये। बहुत सम्भवदहैकरि मसर वर्मा से च्रनेवाली यशब 
(््रेजीजेड)कानाम था] बाण ने उसके च्रागे परीत विशेषण लगाया है| हलके 
१, सरस शेवलवलयथितगलद्‌गो लयन्त्रकेः १५६1 सिरवाल ( शेवक्ल ) एक प्रकार की 
लम्बी घास हे जो बहते पानीमें प्रायः होतीदहै। इसी से नदी को शेवलिनो कहते हे । 
यह बहुत गरम होती है! बीच-बीच म इसकी तह विद्धाने से राब में 
से शीरा टपककर श्जलग हो जाता है! यहम भी सम्भवतः वही उदेश्य था) 
सिरवाल की गरमी से गोल का पानी रिसकर बाहर श्ारहा था श्रौर भाप बनकर 
उड़ रहा था । 
२. ककश्वेत। सफेद घोडे को मी कक कहा गया हे । दे महामाष्य, समामे च शुर 
वं गौः श्वेत इति भवव्यर्वः ककं इति सूत्र १।२।७१, २।२।२९। कक राशि का जिसका 


नच च, ॐ तु हे 
श्रधिपति चन्द्रमा हे, रंग श्वेत माना गया है! उसी से क शङ का श्वेतत अर्थं 
प्रसिड इथ । 


पर्वया | ९५ 


पले रग कौ यशवको पीत मसार कहा गयाज्ञात होता ह । दुसरा संग जिसके खान-पान 
के पात्र बनते ये हकीक था। उसी के लिये सम्भवतः गल्यक्रं श प्रयुक्त होता था^ | 

इसके वाद्‌ काव्य कीशेलीसे प्रभाकरवधेन की रुण्णावस्था का वर्णन क्रिया गया 
है (१५६ )। उस्म प्रासंगिक सूप से यह सूचना घ्रा दहै करि जवराजः लोग दतीं से 
मेय करतेये तो बे उस श्रवसर के श्रनुरूप विशेष श्ामूषण पहनकर .ठाट-बाट का प्रदशन 
करते येर ] जिस समय प्रमाकस्वधेनने हं को देखा उन्दने उठने की कुहल चेष्या की | 
हं ने उन्दै प्रणाम क्रिया । उन्होने बड़ी कठिनता से इतना कड पायाद वत्स, कृश 
जान पडते हो: मंडि ने सूचन! दीकरि इं को मोजन करिए हुए तीन दिनि हो चुके है। 
यह सुन प्रमाफखघेन रन गद्गद होक! रोते हए कहा--उटो, स्रावश्यक क्रियार्ण करो | 
तुम्हारे श्राहार कने के वाद्‌ हीमे भी पथ्वल्लूगा।ः रज्ञ भर वदँ ठहरकर हं 
धवलग्ह से नीचे उतया ग्रौर श्रपने स्थान पर जाकर उस्ने दो-चारकौर खाए] पुनः वैरा 
को श्रलग बुलाकृर पिता की हालत परह्णी। उन्होने गोल मोल उत्तर रिया। उनवे्ोमें 
रसायन नामकाणएक वैचछरुमार था जो च्रष्टंगश्रायर्देद्‌ का ज्ञता श्रौर राजक्रुल्ल के 
साथ वंशप्रम्परया से सम्बन्धित था। दषं ने उससे परूछ्ठा--'सखे रसायन, सची हालत 
बताश्रो। क्या कुष्ठं खट्के कीवबात दहै? उसने उत्तर दिया--्देव, कल प्रातः निवेदन 
कर्गा' इसके बाद हषे पुनः धवलग्ह्‌ में सम्राट्‌ के समीप ऊपर गया। वहौँरात में 
प्रभाकरवधंन की हालत श्रौर बिगड़ी हई थी | वे वहकी-वस्की बातें कहस्देये। प्रातःकाल 
होने पर हं पिर नीचे उतर श्राया। इसे वहज्ञात होत हैकिप्रमाकरवधेन बीमारी 
की हालत मे घवलग्रह के ऊयरै मागमे) धवल्यह्‌ से राजद्वार तक दपं पैदल दही श्राया | 
राजद्वार पर उसका साईस ( पस्विधक~-्रश्वपाल, १६० ; घोड़ा जिए उपस्थित था। 
रिन्त हर्षं पैदल ही श्रते मन्द्रिकोलौदे)! ज्ञान होना दहै फ राजद्वार के मीर सम्राट्‌ के 
श्रतिरिक्त श्रन्य कोई घोडे पर चद्करनर्हीं जा सकता था। यह नियम राजकुमार के 
लिये मीलागू था 


वहँ से उसने राज्यवधंन को बुलने के लिये तेज दौडनेवलि दीर्घाध्वग ( लम्बी मंजिल 
मारनेवले ) संदेशदरो को च्रौर वेगगामी सोंडनी सवार ( प्रजविनः उष्टरूपालान्‌ ) को 
तला-ऊपयी दौडाया । इसी वीच मे उसने सुना करि एक कुलपुत्र ने सम्राट्‌ के प्रति भक्ति 


१. श्री सुनीतिङुमार चटर्जी ने गल्वकं श्रर मसार शब्दों पर॒ विस्तृत विचार करते हुए यह 
सम्मति प्रकट की है कि संस्कत ससार या मुसार श्य्द चीनी सोसो" से जिसका प्राचीन 
उच्चारण मुवासारः था! निकला हे । चीनी शब्द को वे रानी शब्द्‌ बस्सद ( =मूगा) 
से लिया हु्रा समभते ह, किन्तु यह मत असंदि-ध नहीं हे 

गल्वक शब्द उनकी श्ष्टिमे तामिल्ल कलः, तेलुगु कल्ल › सिहल्वी "गल्लः 
से सम्बन्धित है जिसका मूल अर्थं पत्थर था! गदल--गर्लवक से संस्कत रूप गर्वं 
( गल्ल अकं ) वना। इसका रथं कीमती पल्थर चा स्फटिकि था! (सुनीतिङ्कमार 
चटर्जी, सम एटिमोलोजिकल नोट्स, श्री उनिसन रास के सम्मान में प्रकाशित अभिनन्द्‌न- 
यन्थ, पु० ७१--७४ ) 

२. उरःस्थलस्थापितमरणिमोक्तिकहरि चन्द नचन्द्रकान्तं दूतदशेनयोप्यमिवात्मानं कुर्वाणम्‌, ९५६ । 


९६ उच्छ्वास 


छ्ौर स्नेद से श्रभिभूत होकरश्रागमे कूदकर जानदेदीहै। हषं की प्रतिक्रिया हुई कि 
इसने श्रपते कुलपुत्रता धमं को चमका दिया 1 इसका यह काम स्नेह के श्रनुसार ही दघ्ना, 
क्योकि पिता प्रभाकस्वधेन ग्रौर माता यशोवती क्या इसके भी पिता-माता नये । कुलपु्रो 
का राजकुज्ञ के साथ श्रत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध इस कथन से सूचित दहता है। उस दिन 
वह राजभवन मेँ नहीं गया । उत्तरीय से खख टककर्‌ श्रपने पलंग पर पडा रहय | 


दुःख की उस श्रवस्था मे राजभवन की सब हंसी-खुशी जाती रही । परिहास, गीत- 
गोष्ठिर्यो, लास्य; प्रसाधन, उपभोग, श्ाहार-च्रापानमडल, बन्दिजनों के शलोक-पाठ, सब-कुख 
बन्द से ये। इस समय राजधाम मेँ श्ननेक प्रकार के ्रशकुन हने लगे। वाण ने सोलह 
प्रकार के महोत्पात के दै, जेसे भूकम्प; समुद्र की लदरों का मर्यादा छोडकर बदना, धूम- 
केतुम का श्राकाश मँ ऊंचे पर दिखाई देना; उन्दी का नीचे तिज के पास दिखा 
पड़ना, सूयंमंडल्ल म कन्ध का दिखाई पड़ना, चन्द्रमा का जलते ह. छरुंडल्ल के भीतर 
बेऽना, लाली से दिशाश्रो का लहूलुहान हयो जाना, प्रथ्वी पर स्त की वर्षा होना, दिशाश्रो 
का कले-कले मेधो से श्रोभल हो जाना; घोर वज्रपात होना, धूल-गुबार का सूं के ऊपर 
छा जाना; स्वायं का सु हं उठाकर रोना, प्रतिमा्रों के केशों का घधु्राना, सिहासन के 
समीप मोरों का उड्ना, कोश्रों का श्रन्तःपुर के ऊपर उडते हुए कोौव-कोँब करना, वृदे ग्ध 
का सिंहासन में जडे माणिक्य पर मासखंड की तरह पटना | इस प्रकारके श्रश्ुभ 
निमित्त या प्राकृतिक उत्पातं का विचार बाणभटट के समय काफी प्रचलित था। वराह 
मिहिर-करेत बृहत्संहिता मँ इस प्रकार के उत्पातं श्रौर श्रपशकुनों पर विस्तरत विचार किया 
गया है । 
यशोवती की वेला नामक प्रतीहारी ने श्राकर हषं को सूचना दी कि महादेवी ने सम्राट्‌ 

के जीते ही श्ननुमरण॒ का मयंकर निश्चय कर लिया है । वेला के वणन मँ क्वणित वलाकोधिसंलक 
नूपुरः; शिजान रशना, तर॑गित उत्तरीयां शुक, धम्मिल्ल केशरचना का उल्लेख किया गया 
है | सांस्कृतिक दृष्टि से तरगित उत्तरीय से तायं उस प्रकार की उत्तरीयन्सचना सेःथा जिसमें 
सामने छाती पर उत्तरीय मे बारीक शिकन या रेव रिखलाई जाती रै । पत्थर श्रौर 
कोसि की मूतियों म यह लकच्णए मिलता है ( चित्र ५२) इस प्रकार की मूर्तियां सातवीं 
शती मं बननी श्रारम्म हो गह थीं | यह्‌ बाण के श्रवतरणु से ज्ञात दहोतारै। पृष्ठ १६६ पर 
भी तरंगित स्तनोत्तरीय का वणेन श्राया है। धम्मिल्ल किस प्रकार की केशस्चना को कहते 
थे इसके स्पष्टीकरण के लिये इस शभ्द्‌ के मूल ग्रौर ब्युत्पत्ति पर ध्यान जाता है। संस्कृत 
द्रमिड या द्रविड रसिंहली दमिल्ल, यूनानी दमरिके, तमिल देश के प्राचीननाम है। इसी 
से धम्मिल्ल शब्द॑की व्युत्पत्ति ज्ञात होती है । धम्मिल्ल केशरचना मे सिर के ऊपर केशों 
कोभारीजहेकेस्पमेवोँधकियाजाताथाजैसाकरि श्रजन्ताकी १७ वीं शुक्रा मे श्रकित 
प्रेयसी केचिच में है ( राजा साहव श्रौध-कृत श्रजन्ता, फलक ६९ ) } ( चित्र ५२ ) इस 
प्रकार का केशविन्यास उत्तरी मारत मे स्वेग्रथम गुत्तकाल मे दक्लिणी प्रभाव से प्राया, 
कुषाणकालीन मूतियों मे धम्मिल्ल केशस्वना नदीं मिलती | 


उस दारुण समाचारः को सुनकर हषं ठरन्त ब्रन्तपुर मे श्राधा। व्यँ मस्णोयत 
रजमहिषियो के श्रलाप सुने । इन श्राल्लापों का वणुन कान्य केष हुए ठंग पर है । 


{1 


पँचर्वा ] रानी यशोवती सर्तसवेश्ष मेँ ९७ 


इस वणंन मँ उन पश्ु-पक्षियो एवं लता-बनष्पतियों की सूची है जो श्रत्यन्त प्रिय भाव से 
राजकीय भवन मे क्ली जाती थीं। क्यों मे प्रायः इनका वणंन मिकल्लता है। 

मवन-पादपौ मे जानिगुच्छ, भवन-दाडिमलता, रक्ताशोक श्रन्त पुर बाल वकुल, 
परियंुलतिका श्रौर राजमवन के द्वार पर लगा ग्रा सहकार, ये नाम दै । इन वनस्पतियों 
से सम्बन्धित सजाश्रों के विनोदो का मी उल्लेख मिल्लता दै। रनवास्ष म यौवन-सुख, 
ग्रामोद्‌-प्रमोद, उ्यान-कीड़ा शरोर सललिल-करीडा श्रादि श्रनेक उपभोग-लीलाश्रो का राजकीय 
दिनचर्या श्रौर ऋतुचर्या मे निश्चित स्थान कल्पित किया गया था। कादम्बरी मं राजा 
शूद्रक की इस प्रकार की लीलाश्रों काकुदं वैन है८ कादम्बरी वैद्° प्रण ५७-५८ ) | 
गरहपददियों मे पंजर-शुक-शारिका, गरहमपूरः दंसमिथुन,ः चक्रवाकयुगल, गृहसारसी श्रौर 
मवनहंसी एवं पशुश्यों मे ग्रहदरिशिका, पंजरसिंह श्रौर यजवल्लम कौलेयक ( १६५ ) के 
नामदहै। ये भी च्रन्तःपुर्‌ के ्रामोदु-प्रमोदं के जनक श्रोर साभीदार थे। 

यशोवती के निजी सेवक रौर पाश्व॑चरों मे चेदी, कत्यायनिका, धात्रेयी श्रौर 
कंचुकी का उल्लेख किया गया है । कात्यायनिका बडी-बृदी संसार का श्रनुभव रखनेवल्ञी 
छरी होती थी | वाण की मि्न-मंडली मे भी एक काव्यायनिका थी) धात्रेयी या ध्री 
सुता का काम रानी का प्रसाधन करना थार] कुशी पुरुष हेते हुए भी रानी के पाश्वेचरो 
म सम्मिलित था उसे बाणनेश्चादयु मेँ त्रस्यन्त बद्ध कहा है| वृदे कंचुश्ियो मं 
जो सबसे श्मपिक श्रायुके थे वे रानी के सेवक नियुक्त किये जते थे, क्योकि वे अ्मत्यन्त 
विश्वसनीय श्रौर चरिर-शुद सममे जतेये। रानीके चारो श्रोर जो सखिर्यां रहती थीं 
उनमें एक मुख्य थी जिसकी पदवी प्रियत्षली की थी | 

हष ते श्रपनी माता को सती-वेश धारण किंएट हुए देखा ८ य्दीतमर्णप्रसाधनाम्‌ ) । 
वे कुसुम्भी बाना पहने थीं । उस समय विधवार्ण मर्णचिह्व के स्प मं लाल पट्टा 
धार्ण करती थीं] उनके गले मं लाल कंठसूत्रथा। शरीर परकुकुम का ्रंगराग लगा 
था श्रंश्ुक क श्रौचल म चिताग्निकीत्र्चनाके तिये कुसुम मरेये। कंठ मँ पैरो 
तक लटकती माल्ला थी। हाथमे पतिका चित्रफलके दता से पकडे हुए थीं। पतिकी 
प्रा्तयष्टि का श्रालिगन्‌ कर रदी थीं] इस प्रास्तयष्टिया मलम एक पताका लगी हुदै थौ 
पनीर पूजा के लिये श्रपित की हुई एक एूलमाला मी टगी हुई थी। पताका कं साथ 
प्रा्यण्टि मध्यकालीन राजप्रत घुडसवारो की विशेषतां थी } यह उनके सिक्करँं पर श्रक्रित 

बार-प्तियों से ज्ञात होता है (चित्र ५४) ] विदित होता दहै कि इस अभप्राय की कल्पना 

सातवीं शतीमेंहयो चुकी थी | 

हषं ने दूरसेदीच्रोमे श्रोत्‌ मरकर कहाँ) ठम भी मुम मन्दभाग्य को 
छोड रही हो। कृपा कर इस विचार से निवर्त होश्रो ।' यहं कहकर चरणो मं गिर पड़ा 
देवी यशोवती उसे इस प्रकार देखकर शोक से विवलं षो गई श्ररौर साधास्ण स्री की 


तरह मुक्त कंठ से लाप करने लगीं । उनके इस छदन में कहा गया है करि वड़े पुत्र राञ्य- 


7 णि रकी 


§ जरत्या संस्तुतया धार्यमाणाम्‌, १६५ ! यही हमारी खस मे श्राया कास्यायनिका थी (8६४) 1 
२ धाञ्याच निजया प्रसाधिताम्‌, १६५ । 
३. क चुकिभिरतिब्रद्ध रसुगताम्‌ १६५1 


९८ यश्चो के श्रन्तिमि वास्य [ उश्थृबास्‌ 


वधेन कहीं दूर पर ये श्रौर इस च्रवसर पर वे नहीं श्रा स्केये। दूसरे उनकी पुत्री राज्यश्री 
समुराल म थींश्रौरवे भी उस समय तक नदीं श्राह थीं। शोक कुञ्कुकम होने पर यशोवती 
ने हषं को स्नेह के साथ उठाया, उनके श्रू पं श्नौर स्वयं नेतो से जलधार छोडती हुई 
उन्हें त्रनेक प्रकार से समभ्राने लगी - भे श्रविधवा ही मरना चाहती ह, श्रार्थपुत्र से विरहित 
हो जीना नहीं चाहती । डे पुत्र, ेसी च्रवस्थामेंमे दी ठम मनाती कि मेरे मनोरथ 
का विरोध कर मेरी कदथना मत करो ।; यह कहकर स्वयं हषं के चरणों मे गिर पड़ीं। 
हषं ने जल्दी से श्रपने पैर खींच लिए श्रौर सुकर तुरन्त माता को उठाया | माता के शोक 
को श्रसह्य जानकर ग्रौर उनके निश्चय को दृद सममकर वह चुप॒होकर नीचे देखने लगा । 


इस वणेन-प्रसंग मे बाण ने सांस्कृतिक दृष्टि से कई मकेकी सूचनर्प दी ईै। 
रानी यशोवती चीनांशुक का उत्तरीय धारण कर्ती थीं ( विधूयमानचाभस्मख्चलचीनां्ुक- 
धरौ पयोधरौ, १६७ ) | उनके सिर पर पहले सुवणंघटों से श्रभिषेक किया गया था श्रौर तव 
ललाट पर॒ महदेवीपद्‌ का सूचक्र पट्बन्ध+ वोधा गया था शरीर पर तर॑गित स्तनोत्तरीय पने 
हुए थी | वस्त्र के प्रकरण मेँ तरंगित पद्‌ का च्रमिप्राय पहते कहा जा चुका है (प° १६३) । 
रानी यशोवती ने मुख धोने केलिये चौँकेवतेन मसे जो जल लिया उसका 
निम्नलिलित वणंन वाण की श्लेषप्रधान शवृदावली, श्रपनी समकालिक कला की वस्त्रो 
को साहित्य मे उतारने की रचि, ग्रौर खष्याक्ञर शब्दो के दवाय इष्य श्रथं को कहने की श्रसा- 
धारण शक्ति का हषंचरित श्रौर कादम्बरी में सर्वोत्तम उदाहरण माना जा सकता है- 


मग्नांुकपयान्ततनुताम्रलेलालांहितलावस्यकुग्िकावजितराजतराजदंसास्यसमुद्शी रन 
पयसा प्रत्ताल्य मुखकमलम्‌? । ( १६६ ) 


१, वराहमिदिर के अनुसार पड सोने के होते थे शोर पाच प्रकार के बनाए जाते थे-राजपह, 
 मदहिषीपट, युवराजपट््‌, सेनापतिपदूर रौर प्रसादपट्ट (जो ' राजा की विशेष क्रृपा का 
चोत्‌ था ) 1 संख्या एक में पौँच शिखरः दो श्रोर तनमे तीन शिखारपै, चार में एक शिखा 
होती थी । पांचवे प्रसादपट्ट मे शिखा या कलेगी नहीं लगाई जातीं थी 1 महादेवीपदट 
सादे दस इंच लम्बा, बीच में सवा पोच इंच चोडा, ओर किनारो पर इसकी श्राधी चोडा 

का होता धा ( ब्रृहतसंहिता ४८ 1 २४ )। 

१, निण यसागर-संस्करण में "म नां्क' से 'समुद्गीेनः तक १६ शब्दों का एक ही समास 
माना गया ह । वही ठीक हे। श्री कलाशचन्द्र शास्त्री, कावेल श्रौर कणे ने लावण्य के ऊपर 
भ्चुस्वार मानकर पहले ९ शब्दों का समास अ्रलग करके उसे सुख-कमल का विशेषण माना 
हे । जसा श्रथं देखने से स्पष्ट होगा इस प्रकार पाठ-संशोधन अनावश्यक हे । उससे र्थ 
का चमत्कार ही जाता रहता है। यायो कहना चाहिए किं समास तोडने से इसका 
शद्ध श्रथ हो ही नहीं सकता । यह वाक्य मध्यकाल मेँ भी दुरूह हो गया था । शंकर 
ने इसपर टीका-रिप्पणी बिरकुल नहीं की यद्यपि इसमे कई शब्द्‌ एेसे है जिनका अर्थ 
खोलना चाहिए था। करमीर के पाठ मेँ भी यह समास तोड़ दिथा गया था । लावस्य 
से अन्त होनेवा्ञे वाक्यांश को शुखकमल' का विशेषण कर लेने से ज्यौ.स्या श्र्थं बिरान 
की इच्छा से एसा किया गया होगा | 

निरंयसागर के संस्करण मे ऊुञ्निका की जगह ऊुजिका पाठ दिया गया हे! यह 
पे की भूल जान पडती है । अन्य सव संस्करणों मे, करमीरी प्रतिय मे मी कुञ्जिका 
पाठ ह शरीर पचो चर्थो की दृष्टि से बही साघु है! 


पाच्वाँ - मग्ना्ुक पटान्त वाक्य के पाव अर्थं ९९ 


इस वक्थ के पोच श्रर्थं है श्रौर पौँचों में श्लेय से प्रयेक शब्द काश्रथं ठीक बैठता 
हे एवं शब्दो के स्वरूप को भी तोडना-मरोडना नदीं पडता । बाण ने ननिरन्तरर्लेषधनाः 
सुजातयः? ( कादम्बरी, प्रस्तावना-श्लोक £ ) कहते हुए जिस शेली को श्रादशं माना है वह 
पोँवों श्रथ म चरिताथे होती दै। राजहंस के कर श्रथं है, (१) राजा(२) हंस (३) 
हंस की श्रङृतिका पात्र} संख्या८२, बल्ले के प्ल मं साधारण हंस, राजहंस 
ब्रह्मा का हंस-इन तीनों को लद्धय करने से तीन श्रथं होते दै जेता नीचे दिखाया गया है । 

पहला शथे, हंसाकृति पात्र को लद्य करके 

चौँदी के राजहंस की श्रुति के बने हुए पात्र के मु से निकलता 
हुश्रा जल्ल लेकर रानी ने मुंह धोया । वह पात्र एक ऊुन्जिका अर्थात्‌ शआ्राठ 
व्रं के वय की सुन्दरी क्री कन्याकी पुतली उषु थी। हाथीरौत का शफरुक 
पात्र लिए हुए कनकपुत्रिका ( सोने की पुतली ) का उल्लेख पहते श्रा चुका है ( १४८ ) | 
इस प्रकार का, वास्तविक चाँदी का, राजहंस को श्रकरति का एक पात्र तक्लशिल्ला से सिरकप की 
` खुदाई मे प्रात हो चुका है । उसकी ऊंचाई ६१ इच है (चित्र ५५)! उसे रखने के लिये श्राधार 
की श्रवश्यकता खष्ट विदित होती दहे। कुन्जिका या श्री कन्या के श्राकार की पुतली 
के हाथ मे यहं पाच पक्रङ्धाया गया था] उसके मुख से जल की धारं निग॑त होती थी। 
कुञ्जिका का विशेषण है मग्नांशुकपान्त-तनुताप्रलेखालांद्धितलावणुय । इनमे मग्नांशुक 
श्रौर तनुताग्र्तेखा, ये दो विशेषतार्णे उस समय की कला से ली गई है। गुपकाल में 
शरीर पर पहननेवाल्े वस्व इतने भीने होतेयेकिवे शरीर से सटे जाने पडते ये, देह से 
उन्ह श्रलग पहचानना कठिन था | पत्थर ्रौरतँबे की मूर्तिर्या से यह विशेषता स्पष्ट 
पहचानी जा सकती है। अंग्रजी मे इतत प्रकारके वेष को वेट इूपरी कहा गया है। 
बाण का मग्नां पद्‌ पने युग की भाषा मे उन वस्त्रों का यथाथ परिचय देता है। वे 
शरीर से एेसे श्रमिन्न ये जैसे पानी में भीगने से सट गए होँ। 

मूर्भियों मँ ये क्छ शिकन श्रादिसे प्रथक्‌ न दिखाकर सामने छाती पर एक 
पतल्ली रेखा डालकर श्ंकित किए जाते है । इसके कितने ही उदाहस्ण पत्थर श्रौरर्तनिकी 
ू्वियो मे देखे जा सकते ह । इनकी डोरीदार किनारी के क्तिये पान्त या वस्त्रान्त की तनु- 
ताम्रा शब्दं है; यह किनायै पतली तवे की डोरीन॒माहोतीथी। इससे यहमभी 
ज्ञात होता है कि चाँदी का पात्र उठनेवाली कुञ्जिका पुतलीतोँबेकीद्ीवनीथी | इस प्रकार 
के मग्नांशुक वख का छोर दिखानेवाली पतली किनारी का श्रत्यन्त स्पष्ट उदाहरण 
भ्रीकुमारस्वामी की मास्तीय कला का इतिहास १ नामक पुस्तक की चित्र संख्या १५६ ( तबि 
की गुप्तकालीन बुद्धमूर्ति) म देला जा सकता है (चित्र ५६) । छाती पर डली हुई यह डोरी मृतिं 
के ऊर्थ्वकाय माग की जान है, इसीके लिये बाण ने लाितलावस्य पद्‌ दिया है, ग्र्थात्‌ 
उस धारी से पुतल्ली की लुनाई निकल रही थी । उस्से बाण का माव साफ समभ मे श्रा 
जाता है) इस प्रकार इस वास्य मँ मग्नां, पयान्ततनुताम्रलेखा, कुब्जिका श्रौर 
राजतराजदंस इन चारों पारिमाषरिक शब्दों के प्रथं कला की सहायता से सुविदित दहो 
जाते दै । ( चित्र ५५, ५६, ५७ ) 


१, हिष्दरी श्राव इंडियन एंड इंडोनेशियन आर, फलक ४०, चित्र १५९ 1 


६८ मग्नाश्चक षलान्त वाक्य ऊे पर॑ श्रथ | उच्छवास 


पूरे वास्य का श्रथ इस प्रकार दुश्रा-शरीरसे चिपटे हुए श्रंश्युक वस्र के छोर 
पर डाली गई पतली तबि की धारी से जिसका सदयं बद रहा था, यसी कुक्जिका पुतली से 
सुकाकर पकडे हुए चाँदी के बने राजहंस कौ श्राति के पात्रके मुख से निकले हुए 
जल से रानी ने श्रपना सुल-कमल धोया | 


दुला अथे, राजंस पक्ती को ल्य करके 

इस पक्त मे कुञ्जिका -सिंघाडा१ | शशक वह महीन सुतिया च्रखुवा या रेशा जो 
सिघडे की किर की शरोर निकली हुदै द्रुड के मीतर रहता हैर । पट-दविलका | तनुताम्र- 
लेला~वह हलकी लाल धाय ज्ञो गु्ञाबी-मायल सिघडे के द्िलके पर दिखाई देती है। 
सिध के प्त मे (कुव्जिकावजितः का पदच्छेद कु>्जका ~-ग्रावजित न करके कुञ्जिका ~ 
वर्जित क्रिया जाएगा 1 सिंघ.ड़ा गदले बरसाती पानी मेँ ह्येता रै श्रौर हंस उस पनी को 
छोडकर चले जाते है । वे शरद्‌ के स्वच्छं जल में उतरते है जब तालाबो मेँ सिघडे की 
वेल समाप्त हो लेरीहै। जसे ही रिध्रडेकी बेल ताल्रोंके पानी मे फैलाई जाती है 
ठेस मानों उस संकेत को पाकर मानसरोषर की श्रोर चल देते है। यदी कुञ्निका-व्जित 
पद्सेवाण का तात्य है। श्रतए्य इस पक्त मेँ यह श्रं होगा--छिपे हए श्रुवे के 
लके की किनारे पर पड़ी हुई मदीन लालन धारी से सुदहावने सिधाड़े को छोडकर जनेवाले 
श्वेत राजंस के मुख से उद्टुले हुए जल से ( सरोवर मेँ , कमल्ल का मुख धोकर |> 


तीसरा अथे, राजहस्त के ही प्त में 
दस श्रथं मे कुभ्िकावजित का पदच्छेद स्वाभाविक यति से कुञ्जिका श्रावर्जित यही 
होगा । यित्न-मिन्न पदो में लेषाथं इस प्रकार है--मग्नन=जल के मीतर द्वी हई | 
द्रंशुकनकिस्णे । तरुताम्रलेवा पतली लाल भलक । लांितचिहिनत । ऊुन्निका~ 
गरदन मोडकर बैठने की मुद्रा । इस श्रथ मे यह कल्पना की गई है। प्रातःकाल के कमथ 
सूं की ररणे जल मे पड़ी दहै। उनके बीच मे गदन सुकाए हंस वैररहाहै रौर 
श्रपनी चोच से जल को उद्कालकर केमल कायुल धो रहा है) इस चित्र के श्रनुसार 
वाक्य का श्रथ इस प्रकार होगा--'जल मे पड़ी किरणों के जालरूपी पट के चासं शरोर 
१, सिघाडा--श गारक, संस्कृत वारिुःजऱ ( वेयर -शब्दसिधु, पू०१०६५,); ऊुञ्जक से ही 
स््रीलिग मे कष्निका; भ्रमर जी 7:8108. 5010088, च्राया बाईइस्पिनोसा | वाट, डिकानरी 
श्राफ इकनोमिक प्राडश्टस, बाल्यूम्‌ ३, भाग ४, पर० ७३ के श्रनुषार तामिल मे क्षिघाडे 
को कुठ्यकम्‌ ( कुजक ) कहते हें । । 
२. श्रयः सूत्रादिसूदमाये ( अमरकोश रामाश्रमी रीका, १।४।३३ ) ¦ अंशुः एव अंशुकः 
( स्वार्थ में क प्रस्य ) महीन सुतिथा श्रंखुवा । 
३. सिघाडे का ब्रीज न बोकर उसकी लत्ती ( लतिका ) या बेल डाली जाती है। गमी 
मे किसी तरह उसे जिलाए रखते हँ । पुष्य या चिरिया नक्षत्र में ( १९-२० जल्ला के 
लगमग ) जव ताल बरसात पासे भर जाते हँ तब सिघाडे की बेल रोपी जाती है| 
कविसमय के श्रदुसार बरसात के गदे पानोको हंस धोद्करं चके जाते है । इसी 
कीश्रोर श्रथंकी ध्वनि दहै। 


पाचवौँं ] सग्नां॒ुक पटान्त वाक्व के पच रथं १०५१ 


मलकती हुदै पतली लाल्ञ किनारी से सुशोभित, गदन मोडकर युका दुध्रा श्वेत राजहंस मुख 
से जल मं किलोल करता हृश्रा कमल के मुख को धो रहा है । 
चौथा रथे, ब्रह्मा के हंस के पत्त में 

राजतराजहंस का एक पदच्छेद यों है, राजतर + श्रजहंस । याजतर~ उत्तम, ध्रेष्ठ | 
ग्रजहंस~प्रजापति व्रह्माकादस। मग्ननपानीमेंर्मगादह्ुश्रा। ्ंश्युकपट~धघोतीकी तरट्‌ 
पहना हरा वस्र ।! तनुताग्रज्तेवा = शरीर की लाल रेवा} कवि कौ कल्पना इस प्रकार है- 
स्ीरसागर मं विष्युकी नामि से निकलते हूए कमल के श्रासन पर ब्रह्माजी च्रपने हंस 
के ऊपरवैठेहै। शरीर के निचले मागमे वे गीली धोती ( मर्ग्नाशुक्रपट ) पहने है । 
ऊपर लाल शरीर है) इस पकमेंतनुकाश्चथं शयीर है। ब्रह्मा का शरीर लाल है 
वे रजोगुण के श्रधिष्ठाता दै") उनके लाल शरीर की श्राभासे हंस लावणयथुक्त 
वन रहा है । सा उत्तम दंस कुञ्जिकावजित मुद्रामे वेढा दृश्रा सुल से हीर सागर का 
पय उद्कालता श्रा व्रह्मा के कमलासन को पखार रहा है । पूरा श्रथं इस प्रकार हयेगा - 
'गीले स्र॑शुक की धोती पहने ब्रह्मा के लाल शरीर के संपकं से सुशोभित, दुबककर बेडा ह्र 
उन का श्रेष्ठ हंस मुख से कीरसागर का पय लेकर कमलासन को धोरा है ॥ 

पोँच्वौँ अथं, राजहंस श्रथीत्‌ प्रभाकरवधेन एवं रानी यशोवती के पत्त में 

राजत-गौरवणं । राजदंस~राजा प्रभाकरधेन जो पुरुषों सँ हंस जाति के है । हस 
शश, स्चक, मद्र श्रौर माल्य मेद से पुरुषों के गुण, कर्म॑, स्वमाव,शरीरःलकण श्रादि कदे गए 
हैर | वराहमिहिर ने ब्हत्संहिता में हंस जातीय पुरुष को सबोँ्तम कहा है । बही यह भी कहा 
गया है किं हंसजाति के पुरुप का सेवक या पाश्वंचर कुन्नक पुरुष दी दोना चाहिए3 । कन्या- 


१, रजोजषे जन्मनि सच्वन्रत्तये स्थितौ भजाना प्रलयेतमःस्एशे । 
्रजाय सर्गस्थिति नाशहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः ॥ 

( कादम्बरी, पहला श्लोक्‌ ) 
रजोष्‌ = ब्रह्मा, लाज; सत्ववरत्ति = धिष्णु, नील; तमःस्पश्च = शिव, श्वेत । 

२. निसका बृहस्पति स्वक्षत्री, स्वराश्चि मेँ, उच्च का होकर वेढा हो वह हस कहलाता है 
(बृहत्संहिता, ६८।२ ) । हंस के शरीर-लक्षणए बहुत विशिष्ट होते हैँ (६८।२४) । खस देश, 
दरसन, गन्धार, गंग-यसुना का श्र॑तराल, इनपर वह शासन करता है ( ६८२६) । 

३. कञ्ज बह है जिसके शरीर का निचल्ला भाग शुद्ध या परिपू "ग हो, पू्वंकाय कु 
क्षण यर सुका हो | बह व्यक्ति हसजाति के पुरुष का श्रनुचर बनता है ( ब्रहस्संहिदा 
६८।३५ दे० मानियर विलियम्त, संस्कृत कोश, प° २९१! )} कुञ्ज च्रौर वामन 
राजा्यो के अन्तःपुर के अनुचरो मे कहे गर्दै! दोनोंमे मेद है। निका निचला 
भाग भग्न या शुका हो, उपर ठीक ह्य, वह वामन, श्रौर जिसका उपर का का हो वह 
कुन कहलाता है-- 

सम्पूोगो वासनो भग्नषृष्ठः किचिच्चोरूमध्यकद्यान्तरेषु । 

ख्यातो राज्ञां हयेष भद्राचुजीवी स्फीरो राजा वासुदेवस्य भक्तः |६८।३२ 
कठो नाम्ना यः स शुद्धो दयधस्तात्‌ श्च.णंः किचित्‌ पूवकाये ततश्च । 
हंसासेवी नास्तिकोऽयैरपेतो विद्राच्‌ शूरः सुचकः स्यात्‌ कतक्तः ॥६८।३५ । 


१०२ मग्नांश्क पटान्त वाक्य के पाच श्रथ [ उच्छवास 


रूप मे वह श्ननुचरी कुञ्जिका कहाई ] वह कुभ्जिका दासी जव राजा को पानपाच्र मेँ मधुपान देती 
है तो उससे पानपात्र लेने के लिये राजा उसकी शरोर श्रावजित होते था मुक्ते दै श्रौर उस 
मधुको श्रपने मुल म पीकर उसका गंदषसेक रानी के मुल पर डालते ईै। खी-पुरुष में 
परस्पर गंद्रषसेक कामविलास का च्रंग था। कादम्बरी मे राजां शूद्रक के योवनसुखों में 
बाण ने इसका भी उल्लेख क्या है ( कादम्बरी वैद्य, प्रण ५७)| राजाश्रों के 
श्रापान-मंडल के श्ननेक विलासोँमे यदमी गिनाजाताथा। इस पत्त मे वाक्यं का श्मथं 
निम्नलिखित दोगा--'सटे हुए श्रंश्युक वस्व के छोर की पतली लाल्ल कनारी से दीप 
सौन्दयंवालली कुल्जिका ( सुन्दरी कन्या के हाय में र्वे हुए पामपात्र ) की श्रो भुके हुए 
गौरवणं हंसजातीय सम्राट्‌ प्रभाकरधेन के मुख से निकले हुए तरल (मधु) गंद्ष से 
( रानी यशोवती ने श्रपना ) कमलरूपी मुख ॒धोकर }; 
'मग्नांशयुकपथन्ततनुताम्रलेखलांद्धितलावण्यः यह पद्‌ कुञ्जिका के स्थानम जाक 
विशेषण्‌ भी माना जा सकता है । मौरबशं राजा का वेश ठीक उससे मिल जाता है जो उपरोक्त 
बुद्धमूरवि मे पाथा जता है१ । उस दशा मेँ वाक्य का श्रथं इस प्रकार होगा-- 
धमग्नांशुक उत्तरीय के छोर पर बनी हृ महीन लाल क्रिनायी से जिनक। सौन्दर्य 
मलक रहा दै श्रौर जो कुन्जिका की शरोर ( मधुपान लेने के लिये ) युके रै, एेसे गौर वणं 
राजा के मूख से सिचित गंहूष-सेक से यशोवती ने श्रपना मुख-कमल् प्रत्तालित करके ॥ 
हृ प्रकार यह वाक्य महाकवि वाण की उक्कृष्ट जङ्ाऊ कृति है । श्र्थो मे कु भी 
खींचातानी या कूट कल्पना नहीं करनी पड़ती । एक वार जब हम उन कला कौ परिमाप्राश्रं 
तक पर्व जाते है जिनका ज्ञान बाण के युग में लोगों को स्वाभाकिकि थातो एक के बाद्‌ दूसरे 
रसमरे श्रौ के कोष खुलने लगते द° । 


१, कुमारस्वामी, भारतीय कला का इतिहास, चित्र १५९ । 

२, उपर के रथो को लिखने के कुद्धं दिन बाद सन्ने यह देखकर श्रस्यन्त हषं हु्ा कि कम- 
से-कम एक विद्वान्‌ श्री डा० भ्रार० सण हाजरा ने इस वाक्य के पाठ श्रौर चरथ पर विचार 
करने का प्रयत्न क्रिया था ( ए पेते इन बाणभट्‌ स हषंचरित, पूना शओरियेटिस्ट, भाग 
१४ ( १९४९ ); पृ० १३-२० ) | डा० हाज॒रा ने केवल एक अथं ( चादी के राजदहंस- 

संज्ञक पात्रके पश्चमे) हदीदियाहै। तोभी उनके रेख से मैं कुष्जिका" का दीक 
श्रथं समू स्का। मेने भी पहले कृवडी श्रथंकियाथा| पर श्री हाज॒रानेक्तत्रोके 

पुष्कल माणो से सिद्ध स्या है कि ष्का का वास्तविक श्चर्थथा श्चाठ वष॑की 
प्रविवाहिता कन्या" । रदरयामल्तत्र तथा श्रन्य तंत्र मै एक वधं से १६ वषं तककी श्रायु 
की कन्याश्रों की संक्ञाएु बताते हुए अष्टवषां कन्या को कञ्जिका कहा है !( सप्तभिमाजिनी 
साक्षाद्ष्टवषां च कुञ्जिका, सद्रयामल, पटज्ञ ६, श्लो० ९४ ) । मुन्षे यह नया अथं बिह्कल 

समीचीन जान पद्चा है । विरोषतः जघ मँ महोली ( मधुरा ) से मिरे हए मधुपान क 

दृश्य में भंकित, चषक किए हए, रानी के एक पाश्वं मे खडी हृद श नुतपन्न्त्रीन्यंजना 

कन्या को देलता हूं (मधुरा म्यूनियम हउ, चित्र २४), तो सुते कुठिनिका का यही श्रथ 
निश्चित अ्रवीत होता है (चित्र ५७) । मैने शरी हाजरा द्वारा भदित कष्िनिका के इस श्रथ को 
य्ह अपना लिया है । श्रपने केखके पूर्वार्धमेश्री हाजायने मर्नाुक " "से पहरे के वाक्य 


पाचर्व | प्रभाकरवधं को त्यु १०३ 


रानी यशोवती श्रन्तःपुर से पैदल ही सरस्वती के किनारे तक गई श्रौर वँ सती हो 
गई ( १६८ ) | 

हषं भी माता के मर्ण से विदेवल होकर बन्धुवगे को साथ ले पिता के पा श्राए्‌। 
प्रभाकरवर्धन के शरीर मेंथोडीदी प्राणशक्ति ची थी। उनको पुतलियोँ फिर रदी थीं। 
हषं के पूट-फूटकर रोने का शब्द्‌ उनके कान मेँ पडा | बहुत धीमे स्वर मे उन्हयेते उसके 
लिये कुष्टं अन्तिम वाक्य कहे--'ुत्र, ठम महासत्व हो । लोक महासत्व के श्राश्रय से 
ठहरता है, राजा का श्रंश ( राजव्रीजिता श्ट ) तो बाद की वसु है। ठम सचधारियो 
म श्रेष्ठ हो, कुल के दीपक हो, पुरषो मे सिह हो | यह प्रथ्वी ठम्हारी है । राभ्यलक्तुमी 

हण करो | लोक का शासन क्रो। कोश स्वीकार कयो ¦ राजसमूहं को वश म करो) 

राज्यभार संभालो। प्रजाश्रों की सवथा रक्ता करो । परिजनो का पालन क्रो] शस्तो 
का श्रभ्यास् हृद्‌ करो । शलुश्रों को शेष न रखना ।' यह्‌ कदते-कहते उन्दने श्ल मीच लीं । 

प्रभाकरवधंन की मूत्यु के बाद्‌ उनकी शव-शिविका कलि चवर लगाकर बनाई गई | 
कले श्रगस के काष्ठ से चितातैयार की गरईै। श्रमुमर्णए के लिये तेयार स्यो नै प्रसन्नता 
से कानों म हाथीदौँत की करिका श्रौर सिर पर केसर की मुडमालिका पहनी | स्वयं हष, 
एवं सामन्त, पौर श्रौर पुरोहित कंधा देकर श्ररथी को सरस्वती के किनारे ले ग्ट श्रौर चिता पर 
रखकर च्रग्निक्रिया की | 

हर्ष ने बह मयंकर रात्रि नंमी धरती पर वैठे-वेठे विताई । कुक दिनों तक स्वामिभक्त 

छ्न्तरंग सेवक कुशाग्रों पर सोते स्दे। दषं सोचने लगा राब्यवधघेन की मृत्यु से एक 

बड़ा श्रभाव हो गया है। इस प्रसंग मे बाण ने सत्यवादिता, वीरता, कृतज्ञता श्रादि ऊह 
गुणो का परिगणन किया है | वस्तुतः गुक्ठयुग मं चरिति-सम्बन्धी गुणों पर बहुत जोर 
दिया जने लगा था। मनुष्यों के नामों मी ८( जसे ध्रतिशर्मा, सत्यशर्मां ) इसकी हाप 
पाई जाती है। सन्दराप्त के जूनागद-लेल मे पणदत्त श्रौर चक्रपालित के गुणों की अअ्रलग- 
श्रलग सूचिं दी गई द जिनपर सम्यक्‌ विचार करके उन्ह सुराष्ट्र का गोसा बनाया 
गया था] शुक्रनीतिमे मी जो गु्रशासन का परिचय-पन्थ दै, सावेजनिक अधिकारियों फे 
लिये श्रावश्यक गुणो की तालिकार्ए दी गई ह । कालिदास ने सव गुणों मे विनय ८ प्रशिच्ण 
के द्वारा उत्पन्न योग्यता ) को प्रधान मानादहै। बाणने कहाहेकिप्रभक्रर्वधन की मृ्यु 
के बाद मानों ऋपदानौंके लिये कोई स्थान न र्हा { पदानि श्रपदानानि १७०) 
त्रपदान शब्द का मूल त्रं वीरता का विलकच््ण कायं था । सभापवं के युधिष्ठिस्यजनीति- 
पव॑ म योद्धाश्रों को ्दत्तापदाना विक्रान्ताः (५।३७, पूना) कहा गयादहै। संसृत 
श्रपदान से ही श््रवदानः शब्द्‌ बना है जो दिव्यावदानः “ोधिस्ावदानः आरि नामों मं 
बोधिसत्वं के चरिति-गुण-संबधी किंसी लोकोत्तरकायं के लिये प्रयुक्त होता था | 

इसके बाद सम्राट्‌ के पूल चुनकर कलश मे स्वे गए श्रौर वे भूमदूधादुयभ॑कुम्भः 
हाथियों पर रखकर विविध तीथश्थानो श्रौर नदियो कोले जाए गए] भारहूत-सोँची की 


म नखांशुपटडेनः का पाठ माना है ( श्र ्रगहयूरितमा्रं' च किचिच्च्युतमृरिक्षप्य हस्तेन 
स्तनोत्तरीयं तर गितमिव नसशपरखेन )1 श्री दाजरा ने भी मग्नांशुक' " ` समुद गौणेन" 
तक के १६ शब्दों के समासको एद पद्‌ सानाहे। 


१०४ सम्राय्‌ कौ ्ौध्वेदेहिकं क्रिया [ उच्छ्वास 


प्राचीन कला मे बुद्ध की ध्रठगभेनंन्‌गप इसी प्रकार हाथियों पर ले जाई जाती हुई दिख 
गई दह। यह प्रथा बहुत प्राचीन थी श्रौर बाण के समय मै मी वहं प्रचलित थी ¶*। 
मृतक के लिये उष्राले भात के पिंडे जल के किनारे दिए गए उनका सग मोम के गोले की 
तरह सफेद थाः । 
ग्रगले दिन प्रातःकाल षरं उठे श्रौर यजक्रुलल से बाहर निकलकर सरस्वती के 
किनारे गए । राजमन्दिर मं सन्नायद्कायादह्ग्राथा} श्रन्तःपुर मे केवल कुं कंचुकी रह 
गएरये। महत्त की तीन कद्यश्रों मे काम करनेवाले परिजन श्रनाथ की तरह थे] राज- 
युःजर दप॑शात च्रपने स्तम्भते वेधा विषाद्‌ मै चुपचाप खड़ा था श्रौर ऊपर बैठे महावत की 
प्रो से ग्रघश्नौ की धारा बह रदी थी) खासा घोडे ( राजवाजि ) जिन्हं म॑दुरापालक के 
रुदन से सम्राट्‌ के देहावसान का संकेत मिल चुका था, दुःखित दशा मे चुपचाप श्रंगन 
म ख्डे ये 3} महाश्थानमंडप सूना पडाथा श्रौर जयशब्दं की ध्वनि इस समथ वहाँ 
नहीं सुन पड़ रही थी | 
सरस्वती-तीर पर जाकर हषं ने स्नान क्रिया श्रौर पिता को जलांजलि दी। मतक- 
स्नान कस्ते के वाद्‌ उस्ने बालों मसे जलल नहीं निचोडा श्रोर धुले हए दुकूल वस्तो का 
जोड़ा पहनकर छव के विना ग्रौर लोगों को हटनेवा्ते ( निरुत्सारण ) प्रतीहारो के बिना 
वह पैदल राजमवन को लौट श्राया ( १७२) ५। 
दसफे वाद धार्मिक इतिहास की दृष्टि से हषचरित का एक श्रयन्तं मद्वपूण 
प्रकरण है (१७२ ) । इसमे बाण ने २१ धार्मिक सम्प्रदायो का उल्लेख शिया है । इनमे 
से केवल चार के नाम दिए नौर रेष १७ बिनानामके दीकदे गए दै] केवल उनके 
धार्मिक सिद्धान्तो श्रौर श्रचारौं के बहत दही गूढ संकेत से उन्हें पक््वानना होगा । इनमें 


१. पार्थिवास्थिशकलकलास्विव कलविककधराधूसरासु तारकासु मृण्द्वातुगभक्‌ं भधारिषु 
विविधसरःसरित्तीर्थाभिमुखेषु प्रस्थितेषु वनकरिकुलेषु (१७१ )। यहाँ एलो के रंग 
की उपमा चिरैटे के कंधे के धूसर रंग से दी गहै रंगों के विषयमे बाण का निरीक्षण 
ग्रव्यन्त सूच्म था। 

२. एल चुने से पहले जौ के तथा पल चुने के वाद्‌ भातके पिंड दिए जाते हैँ । 

३. मन्दुरापालाकरन्दकथिते चाजिरभाजि राजवाजिनि । बाण का यह मूलपाट बिल्कुल शुद्ध 
था। राजछकुजर के विपादिनि ओर निष्पन्दमन्दे विशेषण घोड़ँ के किये भी लागू ह । 
श्री कैलाशचन्द्र शास्त्री ने अनावश्यक दी कथिते के स्थान पर कवथितेः या “व्यथिते पाट 
संशोधन किया है। कर्मरी पाठ कथिते ही हे । 


४. शुद्धान्त अथात्‌ धवलगृह तीसरी कच्या में था उसफे बाहर दूसरी क्या थी 
जिसमे नोकर-चाकर जमा थे! उसके वाद पहली कक्या थी जिसमे एक मरौर खासा 
हाथी ( राजङुजर >) के लिये इभषस्यागार, बीच मेँ सहास्थानमंडप, शौर बथी स्रोर 
खासा घोड़ा ( राजव्लभतुरंग ) के लिये मन्दुरा थी--इस प्रकार राजल का संचि 
मानचित्र बाण ने यँ किर दोहराया है जिसका विस्तृत वर्णन दूसरे उच्छवास में पहल 
कियाजा चुका है) | 

्, ध ४५ रजाकेचारोश्रोर बने हए घेरे को बाण ने समुस्सारणएपयन्तमंड ल 

७ || 


पाचयां | धामिक सम्प्रदाय १०५ 


से कुक लोग तो हषं के साथ संवेदना प्रकट करने के लिये ्रौर समभन के लिये अरति है | 
शेष के लिये यह कल्पना की गह है करं प्रमाकस्वधंन के श्रत्यन्त प्रिय ( राजवल्लभ ) श्य, 
सुद्‌ श्मौर सचिव जो सम्राट्‌ से वियुक्त होने के शोक फो न सह सफे वे घरार छोड़कर 
द्मपने-खमपने धार्मिक विश्वासो के प्रनुसार साधु बन गए। यह तो कल्पना है, पर इस 
प्रसंग से लाम उठाकर बाण॒ ने भारत के धार्मिक इतिहास पर प्रकाश डालनेवाली बहुमूल्य 
सामग्री पक स्थान पर देदीहै। सोमदेव ने यशस्तिलकचम्पू (& वीं शती) मेँ त्रनेक 
सम्प्रदायो का श्रौर उनके सिद्धान्तो का अ्रच्छा पस्विय दिया है। श्री हंदीकी ने श्रपने 
ग्रन्थ मै एतिहासिक इष्टि से उनपर विस्तृत विचार किया है +| श्रीं के नैषधचरित सें 
एवं प्रवोधचन्द्रोदय त्रादि नायको मँ भी इन सम्प्रदायो के नाम श्रौर उनके मतो का संकेत 
मिलता है } किन्तु बाण॒ का उत्लेल सातवीं शती के पूर्वाधं का होने से अधिक महत का है। 
शंकराचायं के समय से पूवं के विभिन्न दाशेनिक मतों श्रौ धार्मिक सम्प्रदायो के रेरिहासिक 
विकास पर बाण की सामग्री प्रकाश उलतीहै। वाण नेच्रागे श्रष्टम उच्छवास मँ दिवाकर 
मित्र के श्ाश्रम मे रहनेवले उन्नीस संप्रदायो के श्रतुयायियों के नाम गिनाए ह (२३६ )| 
उसी सूची से प्रस्तुत प्रकश्ण को समभनेकीद्कुजी प्र्ठहोतीदै। दिवाकर मित्र के च्राधम 
म नाना देशीय निम्नलिखित सिद्धान्ती लोग उपस्थित ये--१, श्रांत, २, मस्करी, ३. श्वेतपट, 
४, पांड्रिभिक्ञु, ५. भागवत, ६. वणी ७. केलु चन, =. कापिल, ६. जेन, १०. 
लोकायतिक, ११, काणाद, १२. श्रोपनिषद्‌, १३. पेश्वरकारणिक, १४. कारन्धमी, १५. धर्म॑ 
शास्त्री, १६. पौराणिक, १७. सापततन्तव, १८. शाब्द, १६. पांचरात्रिक श्रौर श्रन्थ 
(२३६) | जेसा हम देखेगे, उक्तसूची मेँ श्रौर यदौ के क्रम मँ भेद है, किन्तु इनके पहचानने 
की कुजी वहाँ श्रवश्य द्धिपी है । 


हषंचरित के पंचव उच्छवास की सूची इस प्रकार है । प्रत्येक श्रंकके नीचेदो 
श्रथ दिए गए हैः पहला श्रथ भूत्य श्रादि के पक्त मेँ है, दसरा सम्प्रदायो के पक्त मे। 
१. केचिद्‌तमानं शररुषु बबन्धुः । 


श्र. कुष्ठ मे भृगुपतन स्थान मे श्रपनै-श्रापको नीचे गिरकर ग्रात्माहुति दे दी। 
्गुपतन या भृगुपाद स्थान हिमालय मँ केदारनाथ के समीप है जाँ मोक्ञाथीं पव॑त से नीचे ॥ 
कूकर शरीरान्त कर लेते थे २ । प्राचीन विश्वास के श्चनुसार श्रातं लोग श्रसह्य दुःख 
से चाण पाने के लिये भृगुयतन, काशी-करवट, करीषाग्नि-दहन श्रौर समुद्र मे त्रातविलय-- 
इन्‌ चार प्रकारो से जीवन का श्नन्त कर डालते ये| 


ग्रा, कुद लोग भगुश्रो मे ग्रनुरक्त हृष्ट । यह भागवतो से तात्ययं है। च्णु ने 
विष्एु की छाती मै ललात मारी, फिर भी विषु ने उनका सम्मान किंया। यह कथन विषु 
के चरि की विशेषता बताने के लिये भागवतो को मान्य था। मूल मे मागव ल्लोग सद्र 
था शिव फे भक्तये। मार्गवं के साथ तैष्णवध्मं का समन्वय इस कथाका भाव है) 


~~~ ~ ~> ~ ~ 


१. श्री डा० के० के° हत्ीकी-कत यशरि्तिह्लक एंड इं डियन कल्चर । . 
२. श्रीकेलाशचन्द्र शार्त्री ने बबन्धुः कै करान पर बभंजः पाट सुस्हाया ह जो बाण के शिष्ट 
शर्थंकीदष्टिसेश्शुद्ध है । बन्ध धात के युद अर्थं है, आत्मापंण करना ग्रौर अनुरक्त होना 
९४ 
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इस समन्वय का सबसे श्रच्छा प्रमाण महामारत का वतमान रूप है जिस्म नारायणीय धमं 
छोर भागव के चखिँ का एक साथ वंन है १ । 
२. केचित्तत्रैव तीर्थंषु तस्थुः । 
श्र, कुङ् तीथंयाा के लिये गए श्नौर वहीं रह गए | 
श्रा. दुसरे प मे तीथं का श्रथं गुर है। कुड विदाध्ययन के लिये श्राचा्थौ के 
पात गए ग्रौर नैष्ठिकं ब्रह्मचये का ्रत लेकर वहीं रह गए । रसे लोग वणी कहलाते ये । 
वणी श्रपने त्रत के सूचक जटा; श्रजिन, वल्कल, मेखला, दंड; शअच्बलय श्रादि चिह 
धारण कसते ये । इसीलिए. भारवि ने वर्णिलिंगी पद्‌ का प्रयोग किया है ८ किराताजुनीय 
१।१९)} बाण ने वत्स के भाई सारस्वत के विषयमेंलिखा दहै कि उन्दने विवाहित 
रहकर इन्दं चिहो को धारण करके जन्मभर तप किया? । कादम्बरी म जय, ङष्णाजिन, 
वल्कल, ्राषादृदंड धारण करनेवाली तापसियों को वणी कहा गया है ( वेद्य° २०८ ) | 
२. केचिदनशनैः श्रास्तीणतृणकुशा व्यथमानमानसाः शुचम्‌ श्रसमामशमयन्‌ | 
श्र. कुलु लोग त्राहार त्याग कर श्रपना भारी शोक मियने लगे । 
श्रा. ययँ निराहार रहकर प्रायोपवेशन के द्वारा शरीर स्यागनेषासे श्रथवा लंबे-लंमे 
उपवास करनेवले जैन सशरो से तालयं है । ये श्वेताम्बरी साघु ज्ञात होते है । कादम्बरी 
म सित वसन पहननेवाली श्वेतपट तापसियों का उल्लेख है ।3 शअन्यजैन सम्प्रदायो के 
लिये संख्या ७-८ देविए्‌ । 
४, केचिद्‌ शलभा इव वैश्वानरं शोकविगविवशाः विविशुः । 
त्र, कुह शेक के श्रविग से श्रगिनिमे प्रविष्ट हो गष । 


त्रा. धार्मिक प्त मे यहाँ चों श्रोर श्राग जलाकर पंचाग्नितापन करतेवाज्ञे 
साधुत्नौ की शरोर संकेत है। स्वयं पावती के सम्बन्ध मे कालिदास ने पचाग्नितापन का 
उल्लेख किथा है ।* सम्भवतः ये लोग शुढ्ठृत्ति के शेव ये । मधथुरा-कल्ला मे पंचाग्नितापन 
करती हई पावती की श्रनेक मूर्तियां मिली दै, जे गुल से शुरू होती है] श्रव्यं ही 
वे इसी प्रकार के शिवभक्तो की जान पडती हँ । इनके विपरीत पाशुपत घोर इत्ति क 
शेव थे, जैसे मैरवाचायं । बाण की मिच्र-संडली मे शैव कक्रधोण॒ इसी प्रकार का शिवभक्त 
जान पडता है । 


५. केविदखुणएदुःखदह-यमानहृद्या गृदीतवाचः तुपरारशिखरिणं शरणं ययुः । 
छर. कुछ मोनत्रत लेकर हिमालय पर चले गए | 


नकम 


१, इस विषय के विस्तार के लिये देखिए, श्री विष्ण सीताराम सुकर्थकर के श्छगुवंश श्रौ 
भारतः शीषंक लेख का मेरा श्रनुवाद्‌, नागरी-प्चारिणी पचरिका । # | 


२. अ्मनापि श्राषादी छृष्णाजिनी वल्लौ श्ररतवतलयी मेखली जी भूत्वा तपः (३८ )। 
३. सितवसननिविड़निबद्वस्तनपरिकराभिः शवे तपरभ्यंजनामभिः तापसीमिः ८ वे्य०, २०८ )। 


४, ततश्चतुर्णा ज्वलतां हवि्ंजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा । 
विज्ञस्य नेत्रप्रतिधातिनीं प्रभामनन्यदष्टिः सवितारभेकत ॥ ( मार० ५२० )। 
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त्रा, यहोँ वैयाकरण लोगों से तायं है जो पाणिनि की शब्द-वि्या के माननेवाले 
थे। स्वयं पाणिनि वाक्‌ या शब्द्‌-विद्ा की साधना का व्रत लेकर हिमालय में तप करने गष 
थे। दिवाकर मित्र की सूची में इन्हे 'शान्दा." कहा गया है । 
६, क्वचिद्‌ विन्ध्योपत्यकायु वनकरिकुलकस्शीकससारसिच्यमानतनवः पल्लवशयन- 
शयिनः सन्तापमशमयन्‌ । 
श्र, कुहु विन्ध्याचल के जंगलो में पत्तो पर सोकर ऋरपना सन्ताप मिटने लगे । 
त्रा. सम्प्रदाय के पन्त मे यहोँ पांडरि भिन्त श्रो से तात्पयै क्षात होता है जो पहनने श्रौर 
शयनादि के लिये पल्लव श्रर्थात्‌ श्वेत दुकूलवस्नों का प्रयोग करते थे । ्ञात होता हे, ये लोग 
ठाटबाट से रहनेवाले महन्त ये जो हाथी च्रादि मी र्लते ये | निशीथववूरि ( ग्रन्थ ४, पृ ८६५. ) 
के श्रनुसार्‌ त्राजीवकों की संज्ञा पारडरिभिक्ल थी ।२ ये लोग गोरस का जिल्छ्ुल व्यवहार 
न करते थे | इससे बाश का यह कथन मिल जाता है क्रि उनके शरीर जल से सींचे गये थे । 
७. केचित्सन्निहितानपि विषथानुत्प॒ज्य सेवाविुखाः परिच्छिन्नैः पिंडकेः श्रव्वीभुवः 
सूत्या जग्हुः । 
ग्र, कु विषयों को व्याग कर श्रल्पाहार्‌ से कृश शरीर होकर शत्य श्रव्वीस्थानों मे रहने लगे । 
त्रा. यह जेन सधुश्रों का वणेन हैजो चन्द्रायण श्रादिक श्ननेक प्रकारके त्रतो में 
प्रत्यन्त नपा-वुला श्राहार ८ परिच्छिन्न पिंडक ) लेतेथे। इन साघुश्रों की पहचान यापनीय 
संघवले साधुश्रौँसेकीजा सकी है। यरि यहस्त्यहोतो बाण के समय ( सातवीं शती) 
मे इस सम्प्रशय का चूत प्रचार रहा होया | श्री नाथूरामजी प्रमी के श्रनुसार यापनीय संघ के 
साघु मोरपिच्छि रखते थे, नग्न रहते थे, पाणितलमोजी ये, घोर श्रवमोदायं या श्रल्पभोजन का 
कृष्ट संङ्किषट बुद्धि के विना सहकर उत्तम स्थान पने की त्रभिल्लाषा रखते थे ओर मुनियों की 
मरत देह को शून्य स्थान में श्रकेली छोड़ देते थे ( नाथूराम प्रेमी, यापनीय-साहित्य की खोज; 
जेन-साहित्य श्रौर इतिहास, प्र° ४४५९ ) । इन पदचानों कों लेकर च्ल तो बाण के 
वणन से यापनीयों के सम्बन्ध मेँ श्च्छी जानकारी मिल जाती है। बाण॒ ने मोरपिच्छु रखने- 
वालों को क्षपणक ( ४८ ) शरोर नग्नाटक ( १५२ शिखिपिच्िल ज्छुनः ) कहा है । यापनीय 
नंगे रईइते थे, यदी श्व ताम्बरों से उनका मेद्‌ था यपनीयोंकेक्लिये मी उस समय कृपण 
त्रोर नमग्नारकये दो विशेषण प्रयुक्त होतेये। तीसरी बात बाणने यहकहीहैकिये लोग 
बहुत दिनि तक स्नानादि के विना रहकर शरीर को श्रत्यन्त मलिन रखते थे । सम्भवतः 
मलधारी विशेषण इन्दी के लिये प्रयुक्त होता था | श्रल्प मोजनसे शरीरको कष्ट देने की 
वात तो यहीं मिलती है कि वे परिमित ग्रास खाकर रहते थे (पारिच्छिन्नेः पिंडकैः, 
१७२ ) ] शल्य स्थान या जंगलो मे च्रा्रय लेने की बात काभी समर्थन वाण के इसी 
उल्लेख में हे ( ्रटवीयुवः शत्या जगुः ) । भसेवाविगुलाः' शब्द्‌ मे भी श्लेष ज्ञात होता 
है । श्रविगुख त्र्थात्‌ नेगमेश-संञक देवता की सेवा करनेवले ! नेगमेश ने ब्रह्मणी देजानन्दा 
के गभ से तीथकर के निकालकर चृत्रियायी चिशलाके गभं मं बदल दिया था। बाण 
से पूवं श्रोर उनके समय म जेनोंँमं इस देवताकी पूजा का विशेष प्रचार था। मशरुर 
१. गुक्ठकाल के वेयाकरणो या शाद्विकों के व्यसन का पद्मम्रश्डेतकम्‌ नामक भाण मे चित्र 
खीचा गया है ( चतुभाणी १, प० ८ से १० तक ) 
२. श्री भोगीलाल संडेखरा छत गजराती पंचतंत्र, एू० २२४ अभर ५१० । 
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एवं अरहिच्छुत्रा से कुपराण ओ्रौर युधकाल की कर नेगमेश-मूतियोँ मल्ली दै । बहत सम्भव है 
कि यापनीय-संघ के श्रनुयायी लोगों मे नैगमेश की पूजा का विशेष प्रचार गुतकाल्ल या उसके 
कुष्टं बाद भी जारी शा । 

८. कैचिलयवनाशना धमना घमद्धमनयो मुनयो बभूवु । 


त्र. कु वायुभकण करते हुए कृशशरीर मुनि हो गए । 

प्रा, यह दिगम्बर जेन साधुश्रो का वणेन है! सब प्रकार का श्राहार व्याग कर 
वायुभक्तणए से तपश्चर्या करते हुए वे शरीर को सुखति थे ] धमद्धमनयः विशेषण इन 
लोगो के लिये साथक था । उग्र तपस्या कृपते हए बुद्ध को कश श्रौर धमनिसंस्थित कहा 
गया है | इसका उदाहर्ण गंधाणला मेँ निर्मित तप करते हुए बुद्ध की मूति है जिसमे एक- 
एक नस दिखाई गई है । बुद्धने तो इस प्रकार का उग्र मागं त्याग कर मञ्भिमपयिषदा 
( बीच का रास्ता ) ्रपना ली थी, किन्त महावीर उसी मागं पर श्रारूढ़ रहे । दिवाकर मित्र 
के ग्राश्रम की सूतचचीमें बाण ने जिन्हें केशलु"चनं कहा दैवे येदहीक्षातदहोते दै श्रौर जिह 
श्राहैत कहा है वे यापनीय-संष के। हिन्दी मे एक युहयावरा है लुचा-लु गाड़ । इसका लुचा पद्‌ 
लु चित या केशलुचन की श्रोर संकेत करता है)! लुगाडा शब्दं नग्नाटक का ्रपभ्रंश 
रूप है । इस प्रकार लुचा-लु गाड पद्‌ मँ दिगम्बर साधु श्नौर यापनीय-संप्रदाय के साघु, इन 
दोनौ की श्रोर एक साथ संकेत विहित ज्ञात होता है । इस प्रकार यापनीयों की उस समय नग्नाटक; 
तपणएक, राहत श्रादि कद संज्ञ प्रचलित थीं} 

६, केचित्‌ गृहीतकाषाथाः कापिलं मतम्‌ श्रथिजगिरे गिरिषु ( १७२ ) | 

श्र. कुड काषाय धास्ण करके गिखिन्द्राश्रों मे कपिलमत का श्रध्ययन करने लगे। 


श्रा. कपिलमतानुयाथी सधुश्रों को बाण ने लगी जर्ण स्खनेवाल्ते (जयवलम्बी, ५०) 
कहा है | दिवाकर मित्र के श्राश्रम में भी कापिलों का उल्लेख है । कपिलमतानुयायी सांख्यवादी 
साधुं मोक्षमागं का त्रनुसरण करते श्रर काषाय वख पहनते थे ( दे° याक्ञ° स्मृति ३।५७ , । 

१०. केचित्‌ श्राचोरितन्ुडामणिषु शिरस्य शसर्णीकृतधूजस्यो जयं जघटिरे । 

श्र. कु ते पूडामणि उतारकर शिव की शरण लेकर जयां स्व लीं । 

श्रा, ये लोग पाश्युपत शेव ज्ञात होते है । हषे के स्कन्धावार म पाशुपत साघु मी एकत्र 
थे | पाश्ुपतव्रतधारिणी परि्राजिकार्े माथे पर मस्म लगाकर हाथ मं रुद्राक्त की माला लिए 
शरीर पर गेरुए वस्त्र पहनती थीं? । प्रथम शताब्दी ० के बाद से मथुरा श्रौर समस्त 
उत्तरमारत मे पाशुपत शेगोँ का व्यापक प्रचार हो गया थार । 

११. श्रपरे पसिाय्लप्रलम्बचीवराम्बर्सं वीताः स्वराम्यनुरागमुञ्जवलं चक्रुः । 

श्र, कु लाल रंग का लम्बा चीवर पहनकर स्वामी के प्रति श्रपनी भक्ति प्रकट 
करने लगे । 

श्रा. साधुश्रों के प्ल मे, लाल लम्बा चीवर श्र्थात्‌ संघाटी पहननेवले भित्त स्वाभी 
श्र्थात्‌ बुद्ध के प्रति श्रपना अनुराग प्रकट कर रहे थे । बौद्ध भित्तं दिवाकर मित्रे मी अ्रश्ण 

१, धवलमभस्मललारिकाभिः अक्तमाकलिकापरिवतेनप्रचलक्रतलाभिः पाशुवतव्‌तधारिणीभि 
धतुरागार्णाम्बरामिरश्च परिव्‌ाजिकाभिः ( कादम्बरी वेद्य० २०८ ) । 
२. शंकराचायं ने पाशुपतदशन का खंडन किया है ( शारीरकभाष्य, २।२।६७ ) । 


पधं ] धामिक सगश्रदूाय ३०९ 


ध 


चीवर-पटल पहने था ( २३७ )} कादम्बरी मे पकं तालफल के छिलके की तरदं लाल 
वस्र पहननेवाली श्मौर रक्तपट साधुश्रों का त्रत धारण करनेवाली तापसियों का उल्लेख है१। 
वाण ने बौद्धं के लिये जेन शब्दं प्रयुक्त क्ियाहै। शंकर ने हषं के स्कन्धावार म एकत्र 
जेन सधुश्रों का ग्रथशक्यहीकरियाहै (प्रण ६०) इस युग के सस्छृत-बोद्ध-साहित्य 
म बद्ध के लिए बराबर जिननाथ भ्रष्ट च्राया है । बण ने बोड भिलतश्रों को शमी कहा दै | 

१२. श्रन्ये तपोवनदस्णिजिह्वांचलोल्लिह्यमानमूतेयो जरां ययुः । 

त्र. कुछ तपोवन मेँ ्रा्रमगृगों से चटे जति हुए वाद्धक्य को प्रपत हुए | 

द्रा, सधुश्रों के पत्त मे, इसमे वैखानसं का उल्लेख है जो गृदस्थ-जीवन के बाद 
वानप्रस्थ-्राश्रम तपोवनं में व्यतीत करते ये। मवमूति ने तपोवनों मे ङ्त के नीचे रहने- 
बलि बरद गहस्थों को जो शमधम का पालन करते थे, वैखानस कहा दै! 3 कालिदास ने 
मी केए्व के श्राश्रम मे शमप्रधान तपोधन साघुश्रोके ्रादशं का वर्णन करियादहै। ज्ञात 
होताहैकिं कण्व का श्राश्रम मी वैखानसोंके त्रादशे पर दी संगठित था। इसीलिए 
उसमे स्वयो के मी एक साथ रटने की सुधा थी । बाण से पहले रुस्रकाल मे ही वैखानसः 
धमं ने महव प्राप्त कर लिया था । इस वेखानस-प्रादशं मे कहै धााश्नों का समन्वय हरा | 
उन्दने णस्थधमं को प्रतिष्ठा दी । यहस्थाश्रम के बाद भिन्ल, बनने का मार्गं भी सुला 
रला, किन्तु खरी का परित्याग करके नही, बल्कि उसे साथ लेकर वानप्रस्थ-त्रा्रम मेँ शमधरमं 
का पालन करते हुए । उपलन्ध वैखानस-ग्रागमों से एक बात श्रौर श्ञात होती है किं 
वैलानसों ने धमे के चत्र म एक श्रोर भागवतधमं श्रौर पांचरा्रो की ्यहपूजा को स्वीकार 
किया तो दसी शरोर वैदिक यज्ञोको भी श्रपने पूजापाठ में नये दंग से सम्मिलित करते हुए 
ग्रहण क्रिया| इस प्रकार वेखानस-घमं कई धाराग्रो को साथ लेकर गुप्तकाल के धार्मिक 
त्ान्दोलन मँ युग की श्रावश्यकताश्रौँ के श्रनुसार्‌ विकसित हूश्रा । वसिष्ठ श्रौर जनक के 
जीवन उसके श्रादशं थे। वस्तुनः वैष्णवो मे मी मागवत, पांचरा्, वैलानस श्रौर सत्वत 
प्रादि मेद थे। दिवाकर मित्रके च्राश्रम में मागवत श्रौर्‌ पांचरात्रिकों का पृथक्‌ उल्लेख 
हरा है। पांचरात्रिक चतु्यूह के माननेवले ये। उन्दी मे कुठ लोग श्रपने को 
एकान्तिन्‌ ककर केवज्ञ वाञुदेव विष्णु की उपासना करते थे। सात्वतो का सम्बन्ध 
प्राचीन नारायणीय धमं सेथा। वे विष्णु के न्थ श्रवतारो--विरोषतः सिह ग्रौर वराह-- 
कौ भी मानतेये। ठर्सिंह वराहमुखों के साथ विष्णु की च्रनेक मूर्तियां मथुर-कला मँ मिली 
| वे सात्वत-परम्परा मे दी ज्ञात होती ह । वेखानस-धममनुयायी पंचवीर अथवा सत्यपंचक 
फे रूप मे विष्णु श्रौर उनके चार्‌ श्न्य साथियों या चकुत्ंह की उपासना करते ये । धर्मिक 


१, परिणवतालफलवल्कललोहितवस्त्राभिः रक्तपटव्‌तवाहिनीभिः तपसीभिः ( कादम्बरी 
वैध० २०८) 1 

२, शाक्याश्रम इति शमीभिः (९८ ).॥ 

३. एतानि तानि गिरिनिभरिणीतदे वंखानसाभ्रिततरूणि तपोवनानि । 
येष्वातिथेयपरमाः शमिनो भजन्ते नीवारमुष्टिपचना गुहिणे गृहाणि (उत्तररामचरित्‌ १।२०५) 1 
इससे कात होता ह किं वेखानस लोग ्रातिभ्यधमं मेँ निष्ठा रखते थे श्रौर तपोवन मे 
स्वयं उत्पन्न होनेवाक्ते नीवारादि धान्यो से जीवनयात्रा चलते थे । 


११० धामिक सम्प्रदाय उच्छवास 


इतिहास के लिये भागवतो के विविध सिद्धान्तो श्नौर श्राचरों का श्रन्वेषण महत्वपूणं है । 
साहित्य श्रौर कला दोनों पर उनकी छाप पड़ी थी । 

१३. रपरे पुनः पाणिपल्लवप्रमष्टेयतामररागेनेयनपुटैः कमंडलुभिश््व वारि वहन्तो 
गृहीतव्ता मुंडा विचेहः | 

त्र. कुं नेश्रँषू. मरे हए लात नेत्र को हाथों से पकर ग्रौर कमंडलु के जल 
से धोकर सिर मुँडवा लिथा श्रौर मूमि-शयन, एक बार भोजन श्रादि विविध त्रत ते लिए । 


शरा, साधुश्रो के प मे, बाण यीँ पाराशरी मिचु्रो का वणेन कर रदे ईै। 
दिवाकर मित्र के श्रश्रमकी सूची मे पाराशय नाम नहीं है, किन्तु हषेचसिति मेँ ग्न्य 
पाराशसियों का जो लक्षण बाण ने दिया है वह इससे बिल्छुल मिल्ल जाता है। द्वितीय 
उच्छवास मे कहा गया है कि-कमंडलु के जल से हाथ-पैर धोकर चैत्यवन्दन करनेवाले लोग 
पाराशर ये, । बाण ने श्रन्यत्र यह मीकहाहै फ्रि पाराशरी ब्रह्मणं से द्वेष करते थे 
( पापशरी ब्राह्मणो जगति इुलंमः १८१ ) । यह वात इनकी चैत्यपूजा-परायण॒ता से 
भी प्रकट होती है। शंकराचायं ने (जटिलो मुडी लु चितकेशः काषायाम्बखहूकृतवेशः' 
इस पद्यांश में चार प्रकार के प्रमु संप्रदायो का उल्लेख किया है। जय्लि ( कापिल ), 
मुडी ( =पाराशरी ), लु'चितकेश ( -फेशलु चन करनेवाले जैन ) श्रौर काषायाम्बरघारी 
( बौद )। पाराशरी भिदुरं का उल्लेख तो पाणिनि की श्रष्यध्यायी मं भी मिलता हर, 
किन्त चैत्यपूजा करनेवाले इन पाराशरियं का प्राचीन पायशरी भिलश्रों से क्या संब॑घ था-- 
इसे स्पष्ट करनेवाल्ली इतिहास की कडयोँ श्रविदित है । 

इपके श्रगे बाण ने इषे को समभाने के लिये श्रा हए श्राठ श्रन्य प्रकार के लोगो 
का वुन्‌ किया दै । 

१४. पित्रपितामहपरिप्रहागतास्विरन्तनाः कुलपुत्राः । 

श्र. वे पुराने कुलपुज जिनके पितर-पितामह को सम्राट्‌ का परिग्रह प्रस हूश्रा था श्रौर 
पीदी-दरपीदी क्रम से जो लोग राजङुल की मक्ति करते चले श्राते ये, जो यजकुल मे कुलपुत्र 
संज्ञा से श्रमिहित होते थे, वे भी ्राए। 

श्रा. सम्प्रदाय-पत्त मे यहौँ पांचराचिकों का उल्लेख है जो पित्र-पितामह के परिवार 
करम से समुदित पंच्धूह श्र्थात्‌ बासुदेव, संकषण, प्र्‌ भ्न, श्रनिरुटध, नौर साम्ब कौ पूजा 
करते थे। वासुदेव श्रौर संकंण॒ की पूजा सने प्राचीन थी । श्रागे चलकर उस परम्परा 
म॑ प्रय्‌.म्न, अनिरुद्ध आदि कुलपुत्र भी सम्मिलित कर लिए गर | 

१५. वंशक्रमाहितगोरवाश्च ग्राह यगिरः गुरवः । 


श्र. वंशक्रम से पूजित छेते गुरुजन जिनकी बात मानी जाती थी, श्राए्‌ | 
श्रा. सम्परदाय-प् मे यँ बाण ने सम्भवतः नैयापिकों का उल्लेख क्रिया है। वे 
दी लोग नि्रहस्थानों की व्याख्या करते थे जिसका संकेत आहयगिरः पद मेँ दै । अन्य 


१. कर्मउलुजलश्चिशयचरणं षु चेत्यप्रणतिपरेषु पाराशरिषु ( ८० )1 बाण की मिन्न-मंडली 


मे १ चपणक, मस्करो, शेव, धातुवादविद्‌ भी थे । उन सबका यहाँ उख्लेख 
हा हे । 


२. पाराशयंशिलालिम्यां भिक्षनटसृत्रयो ( ४।३। ११० ) पाराशरिणो भित्तवः । 


पाचिवौ 1 धासिक सश्रदाय १११ 


समस्त दशनो के मध्यमे प्रमाणो पर श्राभित विवेचन-प्रसाली के कारण नैयायिक सवके 
गुरं समभे जाते ये| प्रत्येक दशन ईश्वर, जीव, जगत्‌ के मतो को मनि न माने, लेकिन 
घोढश पदार्थं श्रौर प्रमाण की तकंसंगत प्रणाली प्रत्येक को माननी पडती थी ववंशक्रम 
से गौरव प्राप्त करनेवाले यह विशेषण भी न्यायदशंन के लिये ही चरितां होता है। 
जेसा श्रीबलदेवउपाध्यायजी ने लिखा है--श्य्रारम्म मेँ न्याय श्रौर्‌ वैशेषिक स्वतन्त्र दशनो 
केरूपमेंप्राहुमूत हुए । श्रपने उत्पततिकाल में न्याय परव॑दशंन मीमांसा का पुत्र था, परन्दु 
कालांतर मं वह वैशेषिक का कतक पुत्र बन गय! | 

इनकी पहिचान दिवाकर मित्रके श्रश्रम की सूची मे उल्लिखित रेश्वरकारणिक 
दाशनिकों से की जानी चादि | न्याय दशन ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है, 
यही उसका मुख्य सिद्धान्त हैर | 

१६. भर्‌ तिस्प्रतीतिहासविशारदाश्च जरदूदिविजातयः । 

प्र. श्र्थात्‌ श्र्‌.ति-स्परति-इतिहास के ज्ञाता तीन वर्णो के बद्ध द्विजाति उपस्थित हुए । 


प्रा, यहोँ दिवाकर पित्रके श्रा्रम की सूची के धर्म॑शास्ियों से ्रमिप्राय है। 

¢ ४४. ९ (9 (५ 
धमशस्तो में धमं का मुख्य श्राधार भ्रति, स्मरति ग्रौर सदाचार श्र्थात्‌ इतिहास प्रसिद्ध 
महापुरुषों के श्नाचार था कर्म कहा गया है3 । द्विजाति श्र्थात्‌ ब्राह्मण-्त्रिय-वेश्य, इनके 


उल्लेख की संगति मी धर्मशास्ियों के साथ दी लगती दै। 


१७. भ्रू तामिजनशीलशालिनो मृद्धामिषिक्ताश्चामात्याः । 
श्र. ज्ञान, कुल श्रौर शील ते युक्त, मूद्धामिषिक्त राजा लोग जो श्रमात्य पदवी के 
श्रधिकारी ये, हषं के साथ संवेदना प्रकट करने के ज्ये उपस्थित हुए 1 


आ. संप्रदाय-पत्त मे यह मह््वपृणे उल्लेख यज्ञषादी मीमां सकों के तिये है । दिवाकर 
पित्रके श्राश्रम की सूची मं इन्दी को सप्ततान्तव का गयाहै) ऋण्वेद्‌ ( १० | ५२] ५; 
१० | १२४। १) में यज्ञ के लिये सप्ततन्तु विशेषण प्रयुक्त हुश्रा है! महामारत में 
भी यत्ञ को सप्ततन्तु कदा गया है । श्रतएव साप्ततान्तव शओ्रौर मीमांसक दोनों एक दी थे । 
ये लोग श्रुति श्र्थात्‌ वेद्‌ को ब्राह्मणएगृन्थो पर श्राभित कमकांड का मूल खो या श्राधार मानते 
ये ( श्रभिजन~पूवंजों का वासस्थान ) । यज्ञ में श्रवग्थ-स्नान करने के कारण इन्दं मूर्धा 
मिषिक्त क्या गया हे | 


यज्ञ-पक्त मेँ श्रमात्य शब्द का श्रथ है यज्ञशाला में रहनेवले ८ तअ्रमा-~अग्निशरण था 
घर ~+ त्य) । राजानः पद मी श्लिष्ट ज्ञात होता है । राजा अर्थात्‌ सोम रखनेवले (रजानः)* | 

१. भारतीय दशेन ८ १९४२ ` प्र० २३६ । 

२. भ्रीबलदेव उपाभ्यायक्रृत भारतीय दशन, प° २७४! श्रौर भी, शांकर भाष्य (२२३७) । 
वेद्‌ान्तदर्शन की न्याय से यह विशेषता हे कि वह ईश्वर को निमित्त श्रौरं उपादान 
कारण दोनों ही मानता है । 

३. वेदः स्तिः सदाचारो स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतच्चतुर्विधं राहु : साक्तादमंस्य लकणम्‌ ॥ ( मयु०२। १२) 

9. अर्शादिभ्योऽच्‌ (५। २1 १२७)! जहो किसी वस्तु श्रर उसके स्वामी दोनों के लिये 
एक ही शब्द हो वौ यह मत्य होता है । अत्रएव राजा = सोम, सोमवाला । 


११३ धामिक समदाय [ उच्छवास 


इस वाक्य मै श्रमस्य शब्द श्रस्यन्त मह््वपूणं है । प्रश्न यह है कि मूर्वामिप्िक्त- 
राजा श्रमात्य कैसे हयो सकते दै । बाण ने उनके लिए फिस स्थिति मँ श्रमास्य पद्‌ का प्रयोग 
किया है। इसका उत्तर यह है कि अमात्य शन्द्‌ राजनैतिक केच की एक विरोष पदवी का 
नाम थां | रुप्त-श्रमिलेखों मे प्रयुक्त कुमारमात्य पद के श्रयं पर विचार करने से इस 
त्रमात्य शब्द का श्रथं सममे श्रा सकतादहै। श्रमात्यकांएणकश्रथं सखाया साथी भी 
था | परममट्टार सम्राट्‌ के साथ सखामाव या बरारी का पद्‌ किसी का नहीं हयो सकता था । 
कुमार रज्यवद्ध॑न के स्थि कुमारणुप्त श्रौर माधवगुत्त सखा नियुक्त किष गए ये । ज्ञात 
होता है फि बहुतर पहले से कुमारो के बराबर सम्मान के भागी उनके सखाश्रों की नियुक्षिति 
होते लगी थी। पीछे चलकर यही गौखपूण पद्‌ कुमारामत्य के रूप म नियमित किया 
गया कुमारमाव्य पदवी मंतरिपरिषद्‌ के मंत्री, सेनापति त्रादि शासन के उच्चतम शअ्रधि- 
कारियों को प्रदान कीलजाती थी। समृद्रगुम के प्रयाग-स्तम्भ-ज्तेख मे हखिण के नामके 
पहले तीन विशेषण प्रयु हए है १, सांधिविगृहिक ( संधि श्रौर विगह का श्रधिकारी मंत्रि 
प्रिद्‌ का एफ सदस्य ) २. कुमारामात्य ३, महादंड नायक । इनमे महादंडनायक सेनिक 
पद ( मिलिद्री रेक) का द्योतक था | सांधिविगृदिक शासनत॑त्र के श्मधिकारपद ८ श्राकषिस ) 
का सूचक था वोर कुभारमात्य व्थकितिगत सम्मानित पद्बी का वाचक ( यहट्लि )* था। 
परसवुत प्रसंग मे मूरघाभिषरिक्त राजा््रोंकोजो सप्राट्‌ के श्रधीन ये, श्रमावय श्र्थात्‌ कुमारामाय 
का सम्भानित पद्‌ प्रदान श्रिया ग्याथा। यद ञ्रमास्यका श्रथ मत्री नदींहै। 

१८. यथावदभिगतात्मत्खाश्च संष्ठुता मशकरिणः। ` 

श्र, आत्मत्व को ठीक प्रकार से श्रधिगत करनेवल्ते प्रसिद्ध मस्करी सधु भी 
उपस्थित हुए थे। यँ बाण ने स्वयं ही संप्रदाय कानामदेर्रहै। पारिनिने 
मस्करी पसिराजकं का उल्लेल किथा है । कुक इन्दं मंखलली गोशाल का श्नुयायी आ जीवकं 
मानते दै। बाण के समयमे इनके दाशंमिक मतो मे कुठ परिवतन हयो गथा होगा 
श्रपने मूरूप म मकरी भाग्य या नियतिवादीये। जो भग्यमें लिखा दहै वही होगा, कर्म 
करना बेकार है, यही उनका मत था। किन्तु बाण ने उनके मतकारेसा कोद संकेत नदीं 
किया है। 

१६. समदुःखमुखाश्च पुनः । 

श्रथात्‌ दुःख-सुल को एक-सा समभनेवले सुनि लोग । ये लोग संभवतः लोकायत 
मत के माननेबाल्ञे थे जिनके लिए स्कु सुख या मौज ही है। 

२०. संसारसारत्वकथनङ्कुशलाः ब्रह्मवादिनः । 


संसार की श्रसारता का उपदेश देनेवलि ब्रह्मवादी शांकर वेदान्त के श्रनुयायियों का 
स्मरण दिलाति दै । शंकराचायं बाण से लगमग दो शती बाद हुए; किन्तु उपनिषदों धर 
श्रा्रित ब्रह्मवाद का ऊहापोह उनसे बहुत पहले दी श्रारमहो गयाथ, रेसा ज्ञत होता है। 
वाण ने दिवाकर मित्र के श्राधम मेँ ्रौषनिषद दाशंनिकों का उल्लेख करिया है | हर्ष॑चसिति 
के दीकाकार शंकर ने उसका श्रथं वेदान्तवादी क्रिया है कालिदास ने विक्रमोर्वशी के 
१, चन्द्रगुक्त विक्रमादित्य कै संत्री शिखरस्वामी को भी कमैदंडा लेख में कमारामाव्य 


कहा गया है । गुक्ष-शासन में कमारामास्य खिताब मंत्रियों से लेकर विषयपति तक के लिये 
सुरित था ( दे° दामोदरपुर तान्नपत्र, कोदिवषदिषये तन्नियुक्तकुमारामास्य ) । 


पोच्वाँ | परमसौगत राञ्िवध॑न ११३ 


क 


मंगलर्लोक मेँ वेदान्तेषु" रेता उव्तेख करिया है । वरया भी उसका रथं उपनिषद्‌ दी किया 
जाता है! उपनिषदो पर आश्रित ब्रह्मवाद की परंपरा का आरंभ बहुत पटले दी हृश्रा 
शंकराचार्य तो उसके परमोत्कषं के योतक हैँ । 

२१. शोकापनयननिपुणाश्च पौराशिकाः । 

र्थत्‌ अनेक प्रकार के प्राचीन दृष्टान्त सुनाकर शोक को कम करनेवाले पौराशिक 
लोग भी उ समय वद्य हर्ष के पात आए! दिवाकरमित्र के आघ्रम की सूची मँ मी पौराणिको 
का उल्लेख है । गुप्रकाल् मे पुराणो के उपब हण ओर परिवद्धन पर विशेष ध्यान दिया 
गया था। तत्कालीन धर्म ओर संस्कृति के लिये उपयोगी श्ननेक प्रकरण पुराणौ में नए 
जोडे गए द्यौर्‌ नए पुराणों कीरचना भी हई जैसे विष्णुधर्मोत्तरपुराण ठेठ गुप्तकाल की 
सांस्कृतिक सामग्री से भरा दै यौर उस युग की रचनादै। यह सव कायं जिन विद्वान 
केद्वारा सप्पन्नहोताथावे द्री पौराणिक कलते थे) तत्कालीन विया के भिज्ञ-भिन्न 
तत्रो म उनकी भी प्रतिष्ठित गणना थी । 

इन लोगों के समफाने-वुफाने से हषं का शोक ङक कम हृश्रा श्मौर उसके मन 
मे परदेश गए राज्यवद्धन के विषय में अनेक विचार श्रने लगे, य्ह बाण ने 
राजवद्धन के जीवन की तुलना बुद्धके जीवन सेकी है श्रौर्‌ यह कहपना कीहै कि 
कहीं राज्यवद्धनन भी बुद्ध की तरह आचरण न कर देटे। रगँसेडा-ताभ्रपत्र-लेख 
म राज्यवद्ध'न प्रथम, उनके पुत्र ्रादित्यवद्ध न चरर उनके युत्र प्रभाकरवद्ध न को परमादि- 
त्यभक्त कहा गया है एवं प्रमाक्ररवद्धन के दो पुत्रौ मेँ से राज्यवद्ध न को परमसौगत+ श्रौर 
हषं को परममदिश्वर कहा गया है । राज्यवद्ध न के विषय मेँ ताघ्रपत्र के इस उल्तेख का 
विचिच्र समर्थन दर्षचरित से होताहै। श्लेषमेंचिे होने क कारण ्रभी तक विद्वानों 
का ध्यान इसपर नहीं गया था ! निम्नलिखित वाक्यां के र्थो से यह बात स्पष्ट हो जायगी । 

१, शपि नाम तातस्य मरणं सहप्रलयसडशमिदमुपभ्‌ त्यार्यो बाप्पजलस्नातो न गृहरी- 
याद्‌ वह्कले । 

ग्रथन्‌ कयं आर्यं राज्यवद्ध^न महाप्रलय के सदश इस मरणदुःख को सुनकर रोते 
इए वल्कल न पहन लत जैसे श्राय ( बुद्ध ) ने चार दृश्यों मेँ मरण-संवंघ धोर्‌ दुःख के विषय 
मे ( श्रपने सारथि से ) सुनकर दुःख से चीवर पहन लिए थे । 

५. नाश्रयेद्‌ वा राज्षिरश्रमपदं । 

कहीं राजिं राज्यवद्धंन किशी आश्रम में प्रविष्ट नद्यो जाएं, जसे राजर्धिं बुद्ध ने 
्मालार कालम के आश्रम में प्रवेश किया था। 

३. न विशेद्‌ वा पुरुषर्सिहो गिरिगुहां । 

कहीं वह पुरुष-िह पर्थत की गुफा मँ न चला जाए, जैसे शाक्यर्सिह ( गोतम ) 
इन्दरशैलगहा मेँ चते गए ये । 

४. श््रसलिलनिर्भरभरितनयननलिनयुगलो वा पश्येदनाथां प्रथिवी 1 

कहीं वह्‌ इस प्रथिवी को श्ननाथ देखकर नेत्रो से निरन्तर अश्र.धारा न प्रवाहित करने 
लगे, जैसे बुद्ध ने भूमिस्पं मुद्रा के मय प्रकड हुईं परथिवी को मारधषेण से अनाथ देख 
कर दुःख माना था! 


१ परमसोगतस्पणव इव परश्टिरेछरलः. व वेडा ताश्रप श्ट, पंक्ति ९। 


ने 


११४ राजयवधेन की बुद्ध से तुलना [ उच्छवास 


४. प्रथमन्यसनविषमविद्‌वलः स्मरेदात्मानं वा पुरुषोत्तम : । 

कीं वह्‌ शरेष्ठ मनुष्य दुःख कौ इस पहली चोट से धवराकर संसार से विसुख होकर 
्त्मचिन्तन मे न लग जाए, जैसे पुरुषोत्तम बुद्ध मारधषण के समय त्ताः ( त्मा ) का 
ध्यान करने लगे थे, 


६. श्रनित्यतया जनितवैराग्यो वा न निराकुर्यादुपसष॑न्ती राज्यलक्लमीं। 

की वह संसार की श्ननित्यता से वैराग्यवान्‌ होकर श्राती हुईं राज्यलक्तूमी से विसुख 
न द्यो जाए, जैमे बुद्ध ने वैराग्य उत्पन्न होने के बाद्‌ बिम्बसार के द्वारा दी हुई राज्यलद्दमी को 
श्मस्वीकार्‌ कर दिया था। 

७. दारुणदुःखदहनप्रज्वलितदेहो वा प्रतिपद्ये ताभिषेकं । 

कीं इस दारुण दुःखरूपी रग्नि से जलती हुई उसकी देह को अभिषेक की आवश्य- 
कता न पडे, जैसे द्ध ने महाकश्यप के श्माश्रम में देह से अग्निकी ज्वालर्णै प्रकट होने पर 
जलधार प्रकट करके ्रभिषेकं किया था! 

८, इहागतो वा राजभिरभिधीयमानो न पराचीनतामाचरेत । 

द्रथवा यद लौट श्राने पर जब राजा लोग उससे सिंहासन परवैठने की प्रार्थना करें 
तो वह परड सुख न हो जाए, जैसे कपिलवस्तु मे लौटने पर बुद्ध ने शुद्धोदन के श्राप्रह करने 
पर भी राजछुल के भोगो कै प्रति पराड मुखता दिखाई थी । 

इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के विचार जलति हुए हषं राज्यवद्धन के लौटने की 
बाट देखता रहा । 


छटा उच्छवास 


हषं ने इस प्रकार राज्यवद्धन कौ प्रतीचा करते हुए श्रशौच के दिन बिताएु। 
इस प्र्सग म बाण ने पृतकसम्बन्धी छुं प्रथश्रौ का वर्णन किया दहै जो आज भी 
प्रचलित है, जैसे- 

१, प्रेत-पिंड खानेवाले ब्रह्मणो" को जिमाया गय ( प्रथमप्रेतपिंडभुजि भुक्ते 
दविजन्मनि, १७५) । दस दिन तक महात्राह्मणए जो एतकपथिंड खति है, वेप्रेतर्पिड भुक्‌ 
कटलाते है । उस समय मृतक को प्रोत कहते है । म्यारहवें दिन एकादशाह या सर्पिडीकरण 
की करिया होती दै। उक साथ शतक व्यक्ि पितरो मे मिल जातादहै। एकादशाह के दिन 
अशौच समाप्त हो जाता हे, इसी के लिये बाण ने कहा है, गतेषु श्रशौचदिवसेषु ( १७५ ) । 
दशाह पिंड तक जो ब्रह्मणभोजन होता उसे बाण ने प्रथम-प्रेतपिंड-मोजन कहा है, 
क्योकि श्रशौच समाप्त होने पर पुनः तेरह दिन या उसके कुक बाद्‌ ब्राह्मणभोजन होता है । 


२, द्वितीय ब्राह्मणभोजन मेँ उच्च कोटि के पाक्य ब्राह्मण भाग लेते है जो यज्ञ, 
द्मभ्निदोत्रं आदि देवकायं करते है) इसी कारण दोनों प्रकार के ब्राह्मणों को अलग-अलग 
कहा है, ययपि दोनो के ही लिये द्विज शब्द क्ा प्रयोग किया गया है! इन ब्रह्मणो को 
भोजन के अतिरिक्न दुबारा शथ्यादान भी दिया जाता है। इसी के लिये बाण ने लिखा है-- 
राजा के निजी उपयोग की जो सामग्री--पलंग, पीदा, चवर, चत्र, बर्तन, सवारी, हथियार श्रादि- 
धरम थी, श्रौर च्रबजो अओंँखो में श्ल-सी चुभती थी वह शस्यादान के साथ ब्राह्मणो कोदे 
दी ग्द! ( च्ुर्दाहदायिनि दीयमाने द्विजेभ्यः शयनासनचामरातपत्रामतर-पत्र शच्रादिके 
मपनिकटोपकरणकलपे, १७५ ) } 


३. सतक के एल तीथस्थानों मेँ जलप्रवाह के लिये भेज दिए गए ८ नीतेषु तीर्थ- 
स्थानानि कीकसेषठु, १७५ ) 1 इसके विषयमे कटा जा चुका दै करि प्राट्‌ के धातुगर्मकुम्भ 
हाथियों पर रखकर विविध सरोवर, नदी श्रौर तीर्थो मे सिलाने के लिये रवाना किए 
गए थे ( १७१ ) । 

४. चिता के स्थान पर चैत्य-चिदह्न स्थापित किया गया जो धा या गचकारी स 
बनाया गया था! शंकर ने चिताचैत्य का अर्थं श्मशान-देवग्रह कियाद) बाण के समय 
मे इन चैत्यो की क्या आर्ति थी इसका स्पष्ट उल्लेख नदीं मिलता, किन्तु अनुमान होता है 
कि ये चैत्य-चिदहून वदी थे जिन्हें अमरकोश मे "एडकः कहा गया है, जिनके अन्दर कीकसा 
या खत व्यज्कि की शरीर-घाठुका को$ अंश रख दिया जाता थार । गुप्रकाल मेँ एडक बनाने 
की प्रथा का परिचय विष्णुधर्मोत्तरपुराण से मिलता है! ये त्रिमेधिस्तूप की श्राक्रति के 
होते थे अर्थात्‌ कमशः परिमाण में कम होते इए एक दूसरे प्रर बने तीन चबूत्यो के ऊपर 
किसी देवचिदहन, शिवलिंग या प्रतिमा कौ स्थापना की जाती थौ । अदिच्छत्रा की खुदाई 


१, इन्दे श्राजकल अचारज, श्रचारजी ( श्राचायं ) कहा जाता है । 
[ € 
२, पएडूक यदृन्तन्यस्तकीकसम्‌ः भ्रमर २।२।४७। - 


११६ राज्यवद्ध^न का हृणयुदध से लौटना [ उच्छ्वास 


मे इस प्रकार फाएक एडक मिला दहै। महाभारत मे भी कलियुगविषयक भविष्यवाणी 
मै कहा गया है कि पृथ्व एङ्क-चिदृनो से भर जायग ( वनपवं १६०! ६५-६७ ) 1 

इसके बाद दो बातो का श्रौर उत्तेख है, एक राजगजेनद् या प्रभाकरवद्धन 
के खसा हाथी का वन मे छोड दिया जाना; द्रे स्यपि क प्रथा जो पंजाब में अभी तक 
प्रचलित दै, श्र्थत्‌ गत गाकर्‌ शोक मनाना शरोर उस रूपमे स्यापा करने के लिये मृतक क 
यदौ आना! इसके किये कविरुदितक शब्द्‌ का प्रयोग ह्या हे । 


जव यदह हो चुका तो सव वृद्ध बन्धुवग॑, महाजन श्रौर मौल ( व॑शकमागत ) त्र हषं 
के पास आए। शीघ्र ही उसने ह्रृणयुद्ध से घायल होकर ले बडे भादरं को देखा 1 राज्य 
वद्धन ऊ शरीर के धावो पर लम्बी सफेद पद्वियौँ धी थी ( दणनिजयसमरशरत्रणवद्धपदरकैः 
दीर्धघवक्तैः, १७६ ) 1 यह श्रनिश्चित है कि हरणो को द्बाने मेँ राज्यवद्ध न करटौ तक सफल 
हृए। इस समय पिता की गयु के शोक से उनकी हालत बहुत खराब थी। शरीर छश 
ह्यो गयाथा। सिर पर चूडामणि शओमौर शेखर दोनोकापतानथा। ज्ञातद्टोता है कि उस 
समय दो श्माभूषण श्रौर तीसरी सुडमाला पहनने कारिवाजथा। ह्ंकेसिर परभी 
दरबार के समय इन तीनो का वर्णन किया गया है ( ७४ ) । राज्यवद्ध^न के कान मेँ इस समय 
इनद्रनीलजटित बाली ८ इन्द्रनीलिका ) के स्थान पर पवित्री पड़ी हुई थी । 


इस प्रस॑ग मेँ बाण ने लिखा है कि हडबडी मे श्राने के कारण राज्यवदढ़^न के निजी 
परिजन या सेवक दयुट गए ये या धिसटते साथ लगरहैथे। उनकी संख्यामभी कम हो गई 
थी। वे हइसप्रकारयथे १. चत्रधार्‌ २. अण्वरवाही अर्थात्‌ राजकीय वस्त्रौ को साथ जे 
चलनेवाला ३. भृ'गारथादही अर्थात्‌ जलपत्र से चलनेवालला ५. चमनधारी अर्थात्‌ आचमन 
करने का पात्र थामनेवाला१+ | ५, ताप्बूलिक ६, खङ्गम्राही, एवं अन्य कुदं दा्तेरक । 

राज्यवद्ध च भीतर श्राकर बैठ गएु। परिजन से लाए हुए जल से सुव धोकर ताम्बर 
लिक द्वारा दिए हए तौलिए से उन्होने युंह पएा। बहुत देर बाद चुपचाप उठकर स्नानभूमि 
मे गए ओर बहौँ स्नान करके देवतान के बाद चतुःशाल की वितर्दिका में श्राकर चौकी पर 
व गएर। बाणनेलिखादै कि वितर्दिका के ऊपर-नीचे पराववाली छत थी ( नीचापाश्रय )। 
ऊपर धवलग्ृह के वणन मेँ जिते संजवन कहा गया है उषी का दूरा नाम॒ चतुःशाल्ल था३ । 
धर का चदुःशाल भाग इसत समय चोसद्ला कहलाता है! ओग के चारो शरोर बने हुए 
कमरे चुःशाल का मूलप था। इसी मेँ एक शरोर उठने-ेठने के लिये बना हूत्मा कुच ऊव 
चबरूतरा गुप्रकाल में वितर्दिका या वेदिका कहलाता था जिसपर नीचा पाव रहता था | 
श्राजकल की पटावदार बारहदरी जो चौ्त्ले अगन मेँ बनाई जाती है, इसी का प्रतिरूप है ।४ 

हषं ने भी स्नान किया श्रौर प्रथिवी पर विछ हुए कालीन पर पास श्माकर्‌ वैड गया । 
उस समय आकाश में शशांकमंडल काउदयहु्ना। यद्ध बाणभट्रने श्लेष से गौडाधिप 
शशांक-के.भी उदय दोने का उत्सेख किया है ! 


१, ्रभाकरवर्धन के ्राचमनवाही का उल्लेख ऊपर हो चुका है । 

२. चतुःशालवितदिकायां नीचापाश्रयविनिहितेकोपबरहायां प्य'किकायां निपत्य जोषमास्थत। 

द. संजवनं त्विदं चतुःशालं ( श्रमर, २।२।६ ) 1 

४, न श्रागन के एक भाग मे पायो पर बारहदरी बनाई जाती हे जिसे बगला 
कद 1 


चुडा 1 शशांक मंडल का उदयं ११७ 


परकरकलंकम्‌ उदयमानम्‌ विशंकटविषाणोत्कीणंपकतंकरथंकरशकुर शक र-कढुदकूट- 
संकाशम्‌ अकाशत श्राकाशे शशांकम॑डलम्‌ ( १७८ ) 1 

गर्थात्‌ चोडे सगो से उचछठाली हुई मिध से सने हुए शिव के तगङ़े दृषभ के उभरे हुए 
ककुद के समान कलंकित शशकमंडल श्राकाश मेँ उदय होता हु्ा ख॒शोभित हुच्ा । इस वंन 
मेँ शशांक की स्वणंमुद्रा पर अंकित शिव के साथ सामने बैठे हुए नन्दी एवं आकाश में उदित 
पूणंचन्दर का मानों यथार्थं चित्रण बाण ने करिया हं ८ चित्र ५८)! श्मागे अनेवाली धिपत्तियों 
को श्लेष दवारा सूचित करने की प्रवृत्ति बाण की शैली की विशेषता है! राज्यश्री के विवाह 
की वेदी में शोभाकेलिये रखे हुए जवारो के कलशो का वणेन करते हुए श्लेष-द्ारा दूरा 
रथं यह सुफाया गया धा कि सिंहसुखी उन कलसो के जवारोँ से भरे हुए मुख रेषे भयंकर 
लगते ये जेते शरुश्रों के सुख, मानों विवाह की वेदी पर दी आगे अआनेवाे दुभग्यि की छाया 
पड़ गई थी । 


इस अवसर पर प्रधान सामन्तो ने जिनकी वात टाली नही जाती थी ( अनतिकमर- 
वचनः), कह -सुनकर राज्यवद्धन को भोजन कराया । प्रातःकाल होने पर राजाश्रों के बीच में 
वैे हुए हषं से राज्यवद्धन ने कहा--भेरे मन में दुर्निवार शोक भर गया है। राज्य सुफे 
विष की तरह लगता है! राज्यलचमी को इस प्रकार त्याग देने को मन करता है जैते 
रंग-बिरंगे कफ़न के वस्त्रौ के घूघट से सजा हुई, लोगो का मन बहलनेवाली, बसि के ऊपर 
लगी हई टे की पुतली को डोम ज्लोग फक देते दै +। मेरी इच्छा आश्रमस्थान मँ चले 
जनेकीदहै। तुम राज्य-मार ्रहणकरो) मेने राज से शस्त्र छोड! यह कहकर 
खङ्गग्राही के हाथ से तलवार लेकर धरती पर फक दी (१८० ) । 


इसे घुनते दी दषं का हदय विदीर्‌ हो गया । उसक्रे मन मेँ नेक प्रकार के विचारो 
का तूफान उठ खडादुघ्रा। किन्तु वह कृचबोल न सकाश्रौर सुह नीचा क्रिये ेठा रहा। 
इसी वरन कै प्रसंग मे वाण ने पने समकालीन समाज के विषय में इच फवतिर्यौः कसी है-- 
“जिसमे अभिमान नदो एेषा श्नधिकारी, जिसमें एषणा न हो एसा द्विजाति, जिसमे रोषनदहो 
एसा सुनि, जिसमें मत्सस्न हो रेता कवि, ओ बहमनी न करे सा बरिक्‌ , जो खल न 
हो एेसा धनी, जो ब्राह्मणद्धषी न हो एसा पाराशरी मिन्‌, जो भीख न मोगा हो एसा परितराय्‌ 


१. बह्ुरतपटावगु ठनां रंजितरंगां जनंगमानामिव वंशवाह्यामना्यां श्रियं व्यक्त मभिलषति मे 
मनः (१८०) । इस वाक्य का श्रं पूवं टीकाकारो ने स्पष्ट नहीं किया । कावेल ने बाण 
के जनंगमानाम्‌ पाठको जनंगमांगनां करते का सुशावं दिया ह (प° २७६); 
नावश्यक है। वस्तुतः यद्य बाणने टेसू की उस पुतली का उल्लेख किया हे 
जिसे दिल्ली आदि की तरफ डोम, भंगी तीन वसां के ऊपरं लगाकर कफन मे प्राक्च 
रग-बिरंगे कपडो से सजाकर गंजे-बाजे के साय दशहरे पर निकालते हं ओर फिर पानी 
मे सिला देते हैँ । यह उनदी श्री देवी थी । 

२, मूल में श्नाश्रम पद्‌ बौद्ध श्राश्रमके लिये ही प्रयुक्त हरा क्ञात होता है, जेसा दिवाकर 
भित्र का श्रान्नम था)! अन्यत्र भी शमधमानुयायी भिक्षो के स्थान को शक्य-्चाश्नरम 
कडा गया हे ( ९७-९८ ) ! 

३. दिगम्बर जेनसाधुश्रो को बाण ने केवल सुनि पद से श्रभिहित किया हे ( १७२ ) 1 

४. पाशुपत भेरवाचायं को बाण ने अन्यत्र परिव्रार्‌ कहा ह 


€ 
११८ हवमा का वध श्नौर राज्यवधन की प्रतिज्ञा [ उच्छ्वासं 


(८ पाशुपत साधु ), जो सत्यवादी हो एसा श्रमात्य ( कृूटनीतिज्ञ मन्त्री ), जो दुर्विनीत न दहो 
रेषा राजकुमार संसार मेँ दुलंम ई' (१८१ )। 

राज्यवद्धन जव इस प्रकार बोल चुके तो पहले द्यी सदेञे हुए वस््र-कर्मान्तिक 
( सरकारी तोशाखाने के अधिकारी ) ने रोते हुए वल्कल हाजिर किए। येवतिंहोदहदी रदी 
थीं कि राज्यश्री का संवादक नाम का परिचारक रोता-पीथ्ता सभा में श्याकर गिर पड़ा। 
राज्यवद्ध'न के पूष्धने पर उसने किसी प्रकार कदा--दिव, जिस दिनि सम्राट्‌ के मरने की खबर 
फैली उसी दिनि दुरात्मा मालवराज ने ग्रहवमं को जान से मार्‌ डाला ओौर भतृदारिका। 
राज्यश्री को पैसे में डी पहनाकर कान्यङ्कम्ज के कारावास मे डाल दिया पेखा भी घना 
जाता है किं वह दुष्ट सेना को नायक से रदित समफकर्‌ थनेश्वर पर भी हमला करना 
चाहता है" ( १८३ ) । 

डाक्यर्‌ बृूदलर ने मालवराज की पहचान देवगुप्त से की थी, जो सर्बसम्मत है; किन्तु 
मालवा को प॑जावमे मनाथा जो असम्भवदै, क्योकि बाण के समय मेँ मालव लोग 
द्मवम्ति मेंश्ाचुके ये ओर श्रवन्तिप्रदेश मालव कलने लगाथा१ | पंजाब से उखडने के 
बाद्‌ मालवो को हम जयपुर रियासत के ककौट नगरमे पतिदै। वहं से रागे बढते हुए 
वे गुप्तकाल मे चौथी शती के लगभग मालवा मेँ चाकर बसे होंगे! राजनीतिक घटनाएं हंगित 
करती है किजेसे ही चद्धगुप्र विक्रमादित्य ने श्मवन्ति से शकराजाश्यों का उन्मूलन किया वैसे 
ही मालव लोग श्रवन्ति मेँ श्राकर धिकृतो गए। सम्भवदहैकि ईस कामे वे चन्द्रगुप्त 
के सहायक भीरहेहौ। म॑दसोर के लेखों (६० ४०४ श्रौर ई° ४३६ ) मेँ मालव-संवत्‌ का 
उत्से होने से भी यदी विदित होता है कि मालव लोग पौँचवीं शती से पहक्ते मालवामें श्रा 
बसे थे। अतएव मालवराज का सम्बन्ध मध्यभारत मेँ स्थिति मालवासेदही माना जा 
सकता दै । 

इस धोर समाचार को सुनकर राज्यवद्ध न का सब विषाद्‌ जाता रह! शौर उसमे वीररस 
क! संचार इ्मा। उसके हृदय में शोक के श्रवेग की जगह कोप का आवेग मर गया। 
वार्यो हाथ ग्यान पर एवं दाहिना भीषण कृपाण पर पड़ा श्नौर उसने हषं से कदा-- “राजकुल, 
बांघव परिजन, प्रथ्वी श्रौर्‌ प्रजश्मों को तुम सँभालो, मै तो आज ही मालवराज के कुल का 
नाश करने के लिये चला । मेरे क्तिये यदी चीवर्‌ शौर यही तप है किं अत्यन्त अविनीत इस 
शत्रु का दमन कनं! हिरनशेर की मू मरोडना चाहता दै, मेंढक काले सोप के तमाचा 
लगाना चहता है, बडा बाघ को ईदी बनाना चाहता है, पानी का सप गरूड की गर्दन ठीपना 
चाहता दै, ईन स्वयं ग्नि को जलाना चाहता है, अन्धकार सूर्यं को दबोचना चाहता है-- 
यह जो मालवो ने पुष्पभूति-वंश का च्रपमान कियादह। कोधने श्व मेरे मन की जलन 
को मिटा डाला है। सब राजा श्रौर हाथी यदीं तुष्हारे साथ व्टरेगे। चक्रेला यह भंडि दस 
दजार्‌ धों की सेना लेकर मेरे पीछे चलेगा ।* यहं कहकर फौरन दी कूच का डंका ( म्रयाण- 
पटह ) बजने का हुक्म दिया ( १८४ ) । उसके इस प्रकार आदेश देने पर हर्ष ने करई 
प्रकार से पुनः श्राग्रह करते हुए कहा--श्यायं के प्रपाद से मे पहले कभी वंचित नदीं रहा, 
छपा कर मु भी साथ ले चलं ।* यह कह कर उसने उसके पैरो मे सिर धर दिया । 


१. उ्नैन की शिप्रा नदी मे मालवी स्त्रियो का स्नान-वर्णन ( कादम्बरी, बैद ५१ ) 


चदा | ग्ह्मरह द्वीप ११९ 


उसे उठाकर राज्यवद्ध न ने कहा--'तात, दस प्रकार छोडे शत॒ के लिये भारी तैयारी 
करना उसे बड़ाई देना होगा । हिरन मारने के लिये गेयो का छु'ड जे जाना लल्जास्पद्‌ ह । 
तिनको के जलने के लिये क्या कई अभ्निर्यौ मिलकर कवच धारण करती है १ चौर, 
तुम्हारे पराक्रम के लिये तो अठारह द्वीपौ की अष्टमंगलक माला पहननेवाली प्रथिवी उपयुक्घ 
विषय ह। थोडी-तीरट केलिये पर्वतो को उडा ले जनेवान्ते मरतो की तैयारी नदी होती । 
सुमेरु से टक्कर केनेवाले दिग्गज कीं वी से सिडते दै? मान्धाता की तरह तुम खुन्दर 
सोने की पत्रलता्रो से सजे हुए धनुष को सकल प्रथिघी की विजय के लिये उठाश्रोगे । तो, 
ठम ठहरो । सुमे यकेसे ही शत्रुनाश कलेदो। इसन्‌.धामें कोधका प्राप्त शरकेलेही खाने 
दो! यह कहकर उशी दिन शन्‌, पर्‌ चड़ कर दी! 


इस प्रकरणम करई सांस्कृतिक मत्व के उत्लेख आएदहै। गुपकाल के भारतीय 
भूगोल मे पूर्वी द्वीपसमूह के मिन्न-मिनलद्रीपों की गणना भी होने लगी थी। पुराणों व 
इस काल के न्य साहित्य में कुमारीद्रीपः अर्थत भारतवर्ष, सिहलद्वीप ( लंका ), नद्रद्रीप या 
नारिकेलद्रीप ( निक्षवरम्‌ या निकोबार), इन्द्रय्‌.गनद्रीप ( ंडमन), कटाहद्रीप 
( केडा ), मलयद्रीप, खवणंद्ीप ( खमाघ्रा ), यवद्धीप ८ जावा ), वारषकद्रीप ( बरोस् ), 
वारणष्रीप ( बोर्सियो ), पराय पायनद्रीप ८ सम्मवतः फिल्िपाहईन ), चर्मदरीप्ग (= कमेरंग 
या कर्द्रंग, मलयद्रीप मे), कपूरद्वीप ( संभवतः बोर्नियो का दूसरा नाम जौँ से सवोश्तम 
कपूर श्राताथा), कमलद्वीप ( श्रबी कमर; स्मेर, कम्बोडिया ) बलिद्रीप (बाली) 
इ्यादिर द्वीपौ के नाम आति है। इस संख्या में श्रठारह द्वीपौ की गिनती होने लगी थी। 
घण ने दो बार अटूारह द्वीपोवाली प्रभ्वी का उल्लेख किया है ( १७६, १८५ )। जैसे 
बण ने दिलीप को अष्टादश द्वीपो में ्रपना सिक्ता वैठनेवाला कहा हे ८ भ्र.लतादिष्टाष्टादशद्वीपे 
दिलीपे, १७६ ), वैसे दी कालिदास ने माहिष्मती के पूवंकालीन राजा कार्तवीर्यं को अष्टादश 
दीपो में श्रपने यज्ञस्तम्भ खड़े करनेवाला कहा ह3 । वस्तुतः द्वीपो की संख्या चार्‌ से करमशः 
बद्ती हुई श्रठारह तक जा पर्ची थी। पुराणों में पहले चतुद्रीप, पिर सप्तद्वीप का वर्णन 
घ्राता है। महाभारत अ्रादिपर्वं मे राजा पुख्रवा को समुद्र के बीच मेँ स्थित तेरह द्वीपो का 
शासक कहा गया है । वस्तुतः पूर्वँ द्वीपसमूह एक साथ प्रायः द्वीपान्तर नाम से श्रमिहित 
किए जाते ये! कालिदास ने कलिग शौर द्वीपान्तर के बीच मे लवद्गपुष्पों के व्यापार का 
, चहस्संहिता, १२, ९। 
२, मजुश्रीमूष्लकसर्प, भाग २ पर० ३२२ 
कमरङ्गाख्यद्वीपेषु नाडिकेरसमुद्धवे । 
द्वीपे वारुषके चैव नप्नबल्िसमुद्धवे ॥ 
यवद्रीपे वा सेषु तदम्बद्वीप समुद्धवा । 
वाचा रकारबहुला तु वाचा स्फुटतां मता ॥ 
अव्यक्ता निष्टुरा चैव सक्रोधप्र योनिषु ॥ 
३. सं्रामनिविष्टखहखरवाहुरष्टादशद्रीपनिखातयूपः । 
श्ननन्यस्राधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कात्तंवीयै : ॥ ८ रघुवंश ६।३८ ) । 
४. त्रयोदशससुद्रसय द्वीपानर्नन्‌ पुरूरवाः । आदिपवं ( पूना-संस्करण ) ७०११७ । 
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१२० शर्टमंगलकसाल  उष्वास 


उल्लेख किया ह।१ बाण ने इन द्वरो से रत्नरशि्या के ठेर कमाकर लनेवाज्ञे जहाज 
करा वुर्ुन किमा हैर । 

द्मठारह द्वीपो की ऋष्टमंगलकमाला पहननेवाली पृथिवी ( १८५ ) के इस उतल्रेख में 
शरष्टमङ्गलकमाला शब्द भारतीय कला की सुन्दर परिभाषा से लिया गया है। सची ॐ 
महास्तूष से सम्बन्धित तोरणस्तःभ पर उत्कीणं शिप मेँ माङ्गलिक चिहो से बनी हुक मालार्णँ या 
कडते अङ्कित दै । एक कडते मेँ भ्यारह श्रौर दूरे मेँ तेरह माङ्गलिक चिह है3 । परे चलकर 
कुषाणकाल मेँ यह संख्या अष्टमाद्वलिक चिहों तक ही सीमित हो गर श्रौर इस तरह कौ माला 
का नाम अष्टमङ्गलकमाला पड़ गया ( चित्र ५६) । मधुरा के कुषाणकालीन आयागपद्ठौ प्र ये 
चिह इस प्रकार हे, यथा मीनमिधुन, देवविमानगरड, श्रीवस्स, वधमान, त्रिर्न, पुष्पदाम, इनद्रयष्ट 
या वैजयन्ती ओर पूणंषट४ । बाण के समय मे अष्टमङ्गलकमाला नाम ल्द हो गया था, 
इसीलिये अष्टादश द्वीपो कौ ष्टम ब्लकमाला यह कथन संमव हुश्रा । इस प्रकार्‌ की माला 
कृत्स्नषएरथिवीजयारथ प्रयाण करनेवाज्े सेनानी स्थविधमंगल के तिये धारण करते ये । 

राज्यवद्ध न के वीररप का वंन करते हुए बाण ते एक वाक्य लिखा है जो पहले क 
हए भमरांश्युकपयंततनुता्रलेखा "` "ˆ" वाले वाक्य (६६) की भोति रतेषात्मक अर्थो ऊ 
चमत्कार एवं एतिहासिक सामग्री के लिये विलक्षण दै-- दर्पात्‌ पराखशन्‌ नखकिरणसल्िल- 
निरः समरभारसंभावनाभिषेकमिव चकार दिड नागकु' भकृूटविकटस्य बाहुशिखरकोशस्य वामः 
पाशिपल्लवः ( १८३ ) | 

कोश शब्द्‌ के यहो तीन अथं है १. म्यान, २. दि्य परीलञा शौर ३. बौढदार्शनिक 
वछुबन्धु-कृत अभिधमकोश नामक प्रथ । इनके श्रनु्ार वाक्य के अर्थं इस प्रकार होमे । 

पहला अथं, म्यान के पक्ञमें 

गुयुग के वौरवेष मेँ कखिवन्ध मेँ दाहिनी ओर छुरी-कटारी ( असिपुत्रिका, छुरिका ; 
दे० श्रदिच्छत्रा खिलोनो पर मेरा लेख, चिर १८८, १६० ) श्नौर॒ बोई ओर परतक्े मे तलवार 
भूतती रहती थी । बाण का कहना है कि अविश में राज्यवद्ध^न का वार्यो हाथ करारी कौ 
तरफ गया ओ्रौर्‌ दाहिना पुनः कृपाण की श्रोर मपटा । बाहु एके विशेष प्रकार की तलवार थी 
जिते इस समय कौ भुजाली कह सकते है । ( तुलना कीजिए, करपालिका करौली चनौर 
युजपालिका = भुनाली )। इसकी लंबाई भुजा ( बहु कोहनी ते रशगुली तक का भाग ) के 
बराबर ह्योने से इसका यह नाम पड़ा। वराहमिहिर ने उत्तम तलवार की लंबाई ५० अंगुल 
कही है । उसकी आधी २५ गुल की ऊनः कहलाती थी जिसे हिंदी मे अमी तक ऊनाः 


१, रघुवंश, ६।५७। _ङद विद्वान्‌ हवी पान्तर की पहचान मलयद्वीप से करते ह । 
र₹. द्वीपोगीतगणमपि समुपा्ितरत्नराशिसारमपि पोतं ८ १८५ ) । 


२. भ्यारद चि्धवाली , माला में सूयं, श॒क्र, पद्मसर, शर्कुश, वेजयन्ती, पंकज, मीनमिथुन, 
श्रीवत्स, प्र. दपण चनौर कमल है । दूसरी माला में कमल, अङ्कुश कल्पदृत, देण, 
श्रीवत्स, वेजयन्ती, पंकज, मीनयुगल, परश, पुष्पदाम, चक्रं एवं दो चिद श्नौर है । 
देखिए माशंल, सची मौनूमेटस, भाग २, फलक ३७। 

४. देखिए, घासुदेवशरण श्रमधालल छत लखनडः म्यूजियम गाहड हुक, मूति-संख्या 

जे २४५, फोलश्ट ५ । । 


चटा 1] बाहुशि्ठर कोश के तीन श्रं १२३१ 


कहते है । वस्तुतः द्री, कटार, करौली, जाली, ऊना सब तीस श्र॑गुल से कम नाप की 
होती थीं। तीस से ऊपर जाने पर तलवार का नाम नि्चिश पड़ता था। 

्जन्ता मे बाहु या भुजाली का श्रंकन पाया जाता द । उसके शिखर या ऊपरी भाग 
के पास म्यान पर गजमस्तक-जैसी आति का अलङ्करण बना हुत्रा है ( ओौध-कृत श्रजन्ता- 
फलक ३१) नीचिकीपदट्रीमें चित्रित बीचकधी दो मुजा्ौ मे दाहिनी ओर की बाहु नामक 
राजकीय भरुजाली कौ म्यान गजमस्तक से अलंकृत है ८ चित्र &० } । 

इतना सममः सेने पर बाण का शब्दचित्र स्पष्ट हो जाता है--राज्यवधंन का वार्यो 
हाथ दाहिनी ओर कमर मेँ खोंसी हुदै भुजाली की मू पर गया जो गजमस्तक के रलंकरण 
ते शोभित थी। र्यो उर हाथ की नखकिरणों ने युद्ध का बोमा उठने मेँ समथं उस म्यान- 
बंद मुजाली का मानों जलधारां से सम्मानपूणं अभिषेक किया 1" 

दूसरा अथ, दिव्यपरोत्ता के पत्त में 

शङ्कर ने कोश का श्रं एक प्रकार की दिव्य परीत्ला कियाहै। अभियुक्त व्यक्ति को 
सचैलस्नान कराकर मंडल मेँ खडा करके किसी देवमूतिं के स्नान कयि हुए जलत की तीन 
ंजलियोँ पिलादईं जाती शीं! यदि वह दोषी हुञ्मातो देवता के प्रकोप से उसकी रत्यु तक 
हो जाना सम्भव माना जाता था4 । इस पत्त ' में समरभार' का पदच्छेद स~+ मर ~+ भार्‌ 
होगा (मर=मरण, ख्ल्यु; भारनबोा यादंड जो बिराद्री या देवता-दारा श्रभिशस्त 
व्य्घि पर डाला जाय ) | समरभारसंभावनाभिषेक = वह स्नान जिसके फलस्वरूप खत्यु तक 
होने की सम्भावना हो! बाहु = कोहनी से अंगुली तक का भाग, उसका शिखर = दाथ । 
जो श्रभिशस्त व्यि दिव्यपरील्ला देता था वह दुर्पपूब॑क अन्त तक अपने को निर्दोष कहता या ¦ 
भिस्त व्यज्षि ब हाथ से परीक्ता काजल दाहिने हाथ की युद्री मे लेकर पीताथा, उसी 
से इस अथं की कल्यना ह्ई- 

गजमस्तक की तरह विकट मुद्धी बंधा हुश्रा बार्यो हाथ दिन्यपरीक्ता के समय दाहिनी सुद्री 
को अपनी नखकिरणो से मानों मरणपर्यन्त दंड की सम्भावना का अभिषेक करा रहा था। 


तीसरा अथे, अमिधमेकोश-मरन्थ के पत्त में 


इस अर्थं मे विशिष्ट महत््वपूणं रेतिदहासिक सामग्री खामने श्राती है । ययँ "कोशः 
का अर्थं है बौद्ध दार्शनिक वघुबन्धुकृतर श्मिधर्मकोशः नामक अत्यन्त प्रसिद्ध दशंन- 


9. शीकरे ने भ्यवहारमयूख से निम्नलिखित उद्धरण दिया हे -- 
तमाहूयाभिशस्तन्तु मंडलभ्वन्तरे स्थितम्‌ । 
श्ादिव्याभिुखं इत्वा पाययेत्‌ प्रसृतित्रयम्‌ । 
पर्वोक्तं न विधानेन स्नातमाद्राम्बरं शचिम्‌। 
श्रचंयित्वा तु तं देवं प्र्ठास्य सलिज्ञेन तु! 
एनश्च ्रावग्रिष्वा तु पाययेत्‌ भ्ररृतित्रयस्‌ 1 

श्रौर भी देखिए, याक्ञिवत्क्यसुति २1९५। 

१, व्रसुबन्धु पुरूषपुर ( पेशावर ) के एक ब्राह्मण-परिवार में जन्मे थे! उन्न चौथी शती 
कै अन्तिम भाग में 'अभिधरमकोशः की रचना की । मूलम्न्थ मे ६०० कारिकार्प रोर वसुबन्धु 
का स्वरचित भाष्य धा जिससे प्रमाण, श्रेतना, सृष्टि, नीतिधमै, मोक, आत्मा रादि प्रसुख 

(८ शेष टिप्पणी प्र १२२ पर ) 


१२२ वसुषन्धु शरोर दिड नाग का उष्टेख [ उच्च्वास 


मम्थ । वसुबन्धु के दी अनुयायी दिड नाग चौथी-पौचवीं शती मे हृए^ । तारानाथ कै श्रनुसार ` 
दिड नाग ॒वघुबन्धु के शिष्य ये जो उनके शिष्यो मे सबसे बड़े विदान्‌ ओौर स्वतन्त्र विचारक 
ये। वे बोद्ध तकंशाघ् के जन्मदाता एषं भारतीय दशन केनेत्र में चोदी के विद्धान्‌ माने 
जतिदहे\ दिंडनाग ने पने दिग्गज पांडित्यं से वघुबन्धु के अभिधमंकोश' को सवं शस्त्रो 
म शिरोमणि प्रमाणित किया । उनका एक प्रन्थ “हस्तवलप्रकरणः था मुष्ट्प्रर्णः प्रप्त 
हैर । सम्भवतः इसी ग्रन्थ के कारण हाथ फँककर विप्षियों से शाख्राथं करने की किंवदन्ती 
दिड नाग के विषय मेँ प्रचलित हई । कालिदास ने मेषदुतउ में दिङ नाग के स्थूल हस्तावलेपो 
का जो उल्लेख किया है वह निश्चित दी सत्य पर्‌ श्राधरित जान पडता है। उसी का उल्लेख 
वाण ने श्लेष से श्रपने ऊपर लिखे हुए वाक्य में किया है । कालिदास के स्थूल हस्तावलेप 
( शास्त्राथं मे बद्-बदृकर हाथ फटकारना ) का वास्तविक स्वरूप बाण ने दिया है कि दिङ्‌- 
नाग सीषे हाथ मेँ श्रमिधमेकोश लेकर बर्ण हाथ से उसकी शरोर इशारा करते हए शास्तरार्थो 
मे श्रपनी प्रतिमा, से उदन्न नए-नए विचा ( भावना ) दाय उसका मंडन ( च्रभिषेक ) 
कृरतेये) बाण ने वसुबन्धु के कोश का दिवाकर मिते के ग्राश्ममें भी उल्लेख करिया है 


जहाँ शाक्य-शासन मे कुशल रह तोते उसका उपदेश कर रदे थे ( २३७) | दिड्नाग के 
प मे वाक्य का श्रथ इस प्रकार होगा-- 


दिङ्नाग के मस्तक की कूट कल्पनाग्रों से विकट बना हृश्रा जो वसुतरन्धु का च्रमिधम- 

कोश॒ था उसे श्राचायं दिङ्नाग शास्त्रार्थो मँ ्रपने दाहिने हाथ मेँ लेकर बर्ण हाथ से दप- 
पूवक जब उसकी श्रोर संकेत करते ये, तव उनके वारण हाथ की नखकिर्णो की सलिलल-घार 
मानों वचुबन्धु के कोशम्रन्थ का मावनामय ( विचारं के द्वारा) रेस स्नान कराती 


विषयो का प्रामाणिक ओर अत्यन्त पांडत्यपू खं विवेचन किया गया था । मूल संस्छृत-प्रन्थ 
श्रभी हाल में प्राप्त हु्चा है । परमाथ ने (५६३ से ५६७ ईै° तक » श्रौर श्युश्राच्‌ च्युश्राङ्‌ 
( ६५ से ६“ ) ने चीनी भाषा मं उसके दो श्रनुवाद दिए! तिब्बी भाषामेभी 
उसका श्रनुवाद्‌ इुश्या था । वसुबन्धु पहले सर्वास्तिवादी संग्रदाय के थे, परन्तु पीद्ठे अपने 
बड़े भाद्र की प्ररणा से महायान के विज्ञानवाद के अनुयायी हो गए ! «८० वषंकी श्रायु 
मे अयोध्या म उनका देहान्त हा ( विंटरनिज, भारतीय साहित्य, भाग २; प्रण 
३५५ से ३६१ तक ) । 


१. रडल दिङनाग को निरिचित रूप से ३५० श्रौर ५०० ई के बीच मानते है| इनके 
श्रनेक अन्धो मे से केवल न्यायप्रवेश मूल संस्कृत से बच गया है 1 


२. विटरनिज, भारतीय साहित्य, भाग २, प° ३५२; नंजियो, चीनी त्रिपिटक, सं० ५२५५ से ५६ 
तक; इस अन्थ मेँ केवल & कारिका में संसार की अ्ननिव्यता सिद्ध दी गई है । टमस 
जे० ्रार० प° एस०; १९१८} पू ० २६७ 


"३. दिङ्नागानां पथि परिहरन्स्थूलदस्तावलेपान्‌ । ( मेघदूतः १1 १४) 
ङनागाचायस्य हस्तावलेपान्‌ हस्तविन्यासपूवंकाणि दूषणानि परिहरन्‌ । 
कालिदास ने य्ह दिङ्नाग के तक॑ग्रधान शासरारथो" पर फबती कसी ह । 


दृहा ] राञ्यवर्धन फे वध का समाचार १२३ 


थी, जिसमे शास्राथंरूपी युद्धे के मचने से स्सहीनता श्रा जाती थी ( समर + भा + अस्तम्‌ 
+ भावनाभिषेकम्‌ )१ । 

इससे यह ज्ञात होगा कि वाण ने श्रद्धुत काव्यमय कौशल से श्रपने युग में प्रसिद्ध 
एक सादित्यिक श्रनुभ ति का उल्लेख यहा किया है | 

राज्यवद्ध न के चले जाने पर इषं श्रकेला श्रनमना होकर समय बिताने लगा ( कथमपि 
एकाकी कालमनेषीत्‌ ) | एक दिन स्वप्न में एक लोहे का स्तम्भ फटकर गिरता दुश्रा दिखाई 
दिया । वह्‌ घजराकर उठ बेडा श्रौर सोचने लगा--क्यों दुःस्वप्न मुके नहीं छोड़ते १ मेरी 
बाई श्रोंख भी फड़कती रहती है । तरह-तरह के दारुण उत्पात मी होते रहते रै । सूयं मेँ 
कबन्ध दिखा पडता है श्रौर राहू सूयं पर फपय्ता हृच्रा लगता है। सतर धु त्रा दछोडते ई । 
दिशां जलती है । आकाश से तारे टते है, मानों दिग्दाह की चिनगारिथौँदह। चनमा 
कांतिदहीन हो गया है। दिशाश्रं म चारों श्रोर उल्कापात दिखाई पडताहै। धरतीको 
केपानेवाला श्रन्धड़ धूल ग्रौर बजरी उढाता हुश्रा राञ्यनाश की सूचना देता है ॥ इस प्रकार 
उत्पातो की बात सोचते-सोचते वह रन्यवद्ध न की कुशल मनने लगा ( १८६ ) | 

बाहय श्रास्थानमंडप मे श्राकर बेडा दही था किं उसने राञ्यवद्धन के कृपापा कुन्तल 
नाम के सवार को अते देखार । उसने खबर दी कि राग्यवह्न ने मालव की सेना को खेल- 
दी-खेल मे जीत लिया था, किन्तु गोडाधिपति की दिखावरी त्रावभगत का विश्वास करके बह 
श्रकेल। शस््रहीन दशा में च्रपने ही भवन में मारा गया ( १८६ )। 

इतना युनना था कि हषं मे प्रचंड कोप को ज्वाला धधक उटी। उसका ख्यं 
च्नव्यन्त भीषण हो उठा। वह एसा लगता था, मानों शिव नै भैरव का च्रथवा विषुने 
नरसिंह का रूप धारण कर लिया होऽ । ये दोनों ्रभिप्राय बाणने च्रपने युग की मूर्तिकला 
से भ्रहण किए है ( भैरवाकर शिव के लिये देखिए श्रहिच्छुचा के खिलोनों पर मेया लेख, चित्र- 
सं° ३०० । नरसिंहाकृति विष्एु के लिये वही, चिच्र-सं° १०८ ) }! उसने गौडाधिपति को 


१~ इस अर्थ मे समरभारसंभावनाभिषेकम्‌ का पदच्छेद इस प्रकार दोगा--समर ८ शास्त्रार्थं 
युद्ध ) +मा ( प्रतिभा )+-्ररसस्‌ ( नीरस )+ मावना ( विचार ) + त्रभिषेकम्‌ । नख- 
किरणजल से स्नान वस्तुतः (अरस) बिना जल का स्नान है । वह केवल भावनाभिषेक हे । 
प्मभिषेक या स्नान की भावना कर लेना भावना-स्नान कहलाता है । वह कट प्रकार का हे। 
श्राग्नेयं भस्मना स्नानमवगाहयं तु वाणम्‌ । 
आपो हिष्ठेति च बाह्य वायव्य गोरजः स्यतम्‌ । 

( रधुवंश १ । ८५, मल्लिनाथ का शलोक ) । 
जल से वारुण स्नान, भस्म लगा लेने से आन्नेय, ्पोहिष्ठा मंत्र से ब्रह्य ओरं गोधूलि 
से वायव्य स्नान होता है! पिते तीन भावना श्रभिषेक ई । वसुबन्धु केकोश का 
श्रभिषेक भी जलहीन होने के कारण केवल भावनाभिषेक था) उसका यह भी श्र्थं हे 
ङि दिङ्नाग ने विचारो ढारा उस्र मन्थ को प्रकालित किया! श्रभिषेक का उहश्य शुदि 
है, ( देखिए, रघुवंश १ 1 ८५ तीर्थाभिषेकजां शुद्धिमादधाना महीचितः ) किन्तु दिङ्‌ नाग 
दवारा शास्त्राथ-सखमर के उत्पन्न हौ जाने से उस अभिषेक मे रसहीनता या कटुता उत्पन्न 
हो गदं थी। 

२. कु तलं नाम बृहदश्ववारं राञ्यवद्ध नस्य प्रसाद-भूमिम्‌ ( १८६ ) 
३. हर इव छइतभेरवाकोरः, हरिरिव प्रकरितनरसिहषूपः ( १८७ ) । 


१३४ सेनापति सिंहनाद [ उच्छवास 


बहुत बुरा-भला कहा--“फरेखे मे जलनेवले प्रदीप को जसे सिफ काजल मिलताहै, वैसे दी 
इस कृत्य के द्वारा गौड़ाधिप के हाथ केवल श्रपयश ही लगेगा] सूं के श्रस्तदहो जनि पर 
भी सत्थ के बेरी इसी श्रंधकार से निपय्ने के लिए शच्रभी चन्द्रमातो हैदी। श्कुश के टरूट जने 
पर भी दुष्ट गजेन्द्र ( व्याज्लवारण ) को विनय सिखाने के लिये केशरी के खरतर नख तो कीं 
नहीं चले गए । तेजस्वी रत्नों को तराश में बिगाड़ देनेवाले मूखं बेगडियो के समान प्रथ्वी के 
कलंक उस को कौन मूृत्युदंड न देगा१ १ शब वह दुबुदधि भागकर कहँ जाएगा } ( ८८ ) 

हषं इस प्रकार श्रपने उद्गार प्रकट कर ही रहा था फर सेनापति सिंहनाद जो प्रभाकर- 
वदन का भी मित्र था श्रौर पासमेंबेठाहुश्रा था, कहने लगा। यल पर बाणने वद्ध 
सेनापति के व्यक्तित्व का श्रच्छा चित्र खीचा है। “उसकी देहयण्टि साल व्ल की तरह लम्बी 
छरीर हर्ताज्न की तरह गोरी थी। उसकी श्राय बहुत श्रधिक हो चुकी थी, किन्तु बृद्धावस्था 
भी मानों उससे उररदीथी। उसके केश श्वेत थे। मोहं लय्ककर श्लों पर श्रा 
गई थीं । भीमाकृति मुख के सफेद गलगुच्छे गालो पर छाए हृए थे । मालदार दादी सफेद यवर 
की तरह लगती थौ | चौड़ क्ाती पर धवं के बेबे निशानये। वह ेसी जान पडती 
थी, मानों पवेत पर ्यँकी से लेखो ( वणयो ) की लम्बी-चौड़ी पंक्तय खोद दी गई हो २ । 
समुद्र-भ्रमण दवारा उसने स जगह से धन खींचकर जमा किया थाञउ | वह सेनापति की 
समस्त म्यादाश्रों का पालन केवाला था ८ वाहिनीनायकमययादानुवत्तनेन ) । राजा का भार 
उठनि से वह धुट-पिटकर मजबूत हो गथा था* | दुष्ट राजाश्रौ को वश मेँ करने के लिये 
वह नागद्मन-नामक शस की तरह था जो दुष्ट हाथियों को वश म करते के लिये 
प्रयुक्त होता है। वीरगोष्ठियों का बह कुलपुरोहित था } वहं शरो का वलादंड, शसख्रसमूह का 
ज्ञाता, परोद वचन कदने मे समथ, मागती हू सेना को रोककर रखनेवाला, बडे-बडे युद्धौ के 
ममं को जाननेवाला शरोर युद्प्र मियो को खीच लने के लिये श्राधोषणपष्ड के समान 
था ( १८६-१६० ) | 

सिंहनाद ने त्रनेक प्रकार से हषे मे वीरता का भाव उन्न करने का प्रयत्न किया 
श्नौर कहा--श्रकेले गोड़ाधिपति की स्या बात है १ ्रापको तो श्रव एसा करना चाहिए जिससे 
किसी दुसरे की हिम्मत इस तरह का श्राचरण करने की न हो | जिस माग पर तुम्हारे पिता- 
पितामह-प्रपितामह चले दै, त्रिभुवन मे श्लाघनीय उस मागं का परित्याग मतकरो । जो 
भूठे विजिगीषु सारी प्रथिवी को जीतने की लालसा से उठ खड हुए है उन्दं एेसा कर दो कि 


१ तादश कृवेकटिकाः इव तेजस्विरतनविनाश्का कस्य न बध्याः ( १८८ ) । रदन- 
वराकी के सम्बन्ध मे बाण का यह्‌ उल्छेख मल्यवान्‌ है। इससे मादू होता है 
कि राजां लोग श्रच्छे रत्नों के सदी ढंग से वराशे जाने के कवने पक्चपाक्ती थे। 

२, निश्चितक्षस्त्ररंकको टिकृडिवशडुवृदद्वणंक्षरपं्तिनिरन्तरतया च॒ सकलसमरविजयपवं- 
पणनामिव कवम्‌ पवंव इव पादचारी । ज्ञात दोता कि इस वाक्यम कृडकगणित के 
भक श्नौर अश्चरों को पत्थर पर खोदकर उसके ्राधार से ज्योतिष के फलाफल कां 
विचार करने की श्मोर संकेत है । कृषृकगणित का भ्राविष्कार ब्रह्मगुक्च ने क्रिया था । 

३. अचभ्रमणेनानाद्र्ीसमाक्षणवि्नमेण मंद्रमपि संद यन्‌ ( १८९ ) 1 

४. दश्वरभारोदषहनूधुष्टष्ष्डतया दरदृषभमपि हसक्निव ( १८९ ) । 


चा ) हषं ढी दिग्विजय-प्रतिज्ञा १९५ 


उनके श्रतःपुर की लियो गहरी सौँस द्ोडने लगँ । सम्रार्‌ के स्वगवासी हो जाने पर एं 
राज्यवद्ध'न के दुष्ट गौडाधिप द्वारा उस लिए जाने से जो महाप्रलय का समय श्राया रै इसमे 
ठम्दीं शेषनाग की भाँति प्रथिवी को धारण कसे मे समथं हो । शरणहीन प्रजाश्च को पै 
नधाश्रो श्रर उद्धत राजाग्रों के मस्तक दाग कर पैसे के निशान ्रकित कर दो, | पिता के 
मारे जाने पर श्रकेले परशुराम ने हृद निश्चय से इष्छीस चार समस्त रान्यवंशो का उन्मूलन 
किया था | देव भी श्रपने शरीर की कठोरता श्रौर वज्रतल्य मन से मानि्यो मेँ मूद्धन्य ई; तो 
त्राज दी प्रतिक्षा करके नीच गोडाधिपके नाश के लिये श्रचानक सेनिक कूच की सूचक भंडी 
के साथ धनुष उठा लीजिए ( १६१-१६३ ) । 

हषं ने उत्तर दिया--श्रापने जो कहा है वह श्रवक्षय ही करणीय है । जबतक श्रम 
चंडाल दुष्ट गोड़ाधिप जीवित रहकर मेरे हदय मेँ कटे की तरह चुम रहा है, तवतक मेरे 
लिये नपु सक की तरह रोना-घोना ल्ज्यद है । जबतक गौड़ाघम की चिता से उठता 
हृश्राधुश्रांमैन देखूं तबतक मेरे ने्ोंमें श्रू कँ? सो मेरी ग्रतिज्ञा सुनिए~-श्रा्यं 
के चर्ण-रज का स्पशं करके मै प्रतिज्ञा करता हँ किं यदि कुठ ही दिनों मेँ इस प्रथ्वी 
को गौड़-रदित न बना दू श्रौर समस्त उद्वत राजाश्नौ के वैरो मे बेडियँ न पहना दतो षी 
से धधकती हुई श्राग में पतंगे की तरह श्रपने शरीर को जला दुगा इतना कहकर 
पास मे बैठे महासन्धि-विग्रदाधिकृत श्रन्ति को भ्राजा दी--लिखो, पूवं मे उदयाचल, 
दकि मे त्रिकूट, पश्चिम मे श्रस्तगिरि श्रौर उत्तर में गन्धमादन तक के सव राजा कर-दान 
के तिये, सेवा-चामर अर्पित करे के लिये, प्रणाम के लिये, अज्ञाकरण के लिये, पादपीठ 
पर मस्तक येकने के लिये, ्रंजलिबह प्रणाम के लिये, भूमि त्यागने के लिये, वेत्रयष्ट 
लेकर प्रतिहार का कायं करने के लिये, श्रौर चरणे मे प्रणाम करने के लिये तैयार हो जरै; 
श्रथवा युद्ध के लिये कचिबह्ध रदे । मे श्रव श्राया 


महासन्धिविग्रहाधिज्रत का पद्‌ शासन मेँ अत्यन्त उच था श्रौर गुप्तकाल से दी उसका 
उल्लेख मिलने लगता है। समुद्रगु्त की प्रयाग-प्रशस्ति मँ महादंडनायकं दस्षिस को 
सांधिविग्रहिक कहा गया दे! गुप्तकाल के बाद भी शासन में यहपद नारी रा एक 
प्रकार से इसका कायं विदेशमन्त्री-जेसा था। शक्रनीति मे भी इसका उल्लेख है । 

हषं कौ जो प्रतिज्ञा वाण ने यहाँ दी है वह उस युग में समस्त पृथ्वी के जयां दंडयात्रा 
करलेवले विजिगीषु राजाश्नों की घोषणा जान पड़ती है । समुद्रगुप्त की प्रयाग-परशस्ति में 
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१. दंमापतीनाम्‌ शिरःसु लललाटतपान्‌ प्रयच्डु पादन्यासान्‌ ( १९३) मस्वक पर 
परो के निशान का दिखाई पड्ना श्रत्यन्त दुभाग्य का लक्षण सम्छा जाता था 
मथुरा-कला मे प्राप्तं एक मस्तक पर इस भ्रकार पादन्यास श्रंकिति पाए गर्‌ ईह । 
वह॒ मृतिं किसी दुभाम्य देवता की रही होगी । बाण ने स्वयं श्रागे किख है- 
चूदामणिष चक्ररंखकमललदमाणः । प्रादुरभवन्‌ पादन्यासाः राजमहिषीणाम्‌ 
(२०१ ); ्रथात्‌ हषं के दिश्विजयार'भ करने पर श्रु-सामन्वों की स्त्रियो ढे 
मस्तक परर पैर के निश्चान जिने शंख, चक्र, पद्य, शख बने थे, प्रकट हो गए । 

२. तदय व कतभ्रवित्तो ग्रहाण गोड्ाधमजीविवभ्वस्वये जीविवसंकलनाङ्लकालाकांड- 
दंयात्राचिदनध्वलं धनुः ( १९३ ) । 


१२६ हषं का प्रदोषास्थान थोर शयनगृह मे जाना | उच्छ्वास 


उसकी विजय-यात्रा को 'सव-यृथिवीविजयः का नाम दिया गथा है एवं उसमे राजाग्रों के 
साथ करदान, श्राज्ञाकरण, प्रणामागमन, प्रसमोद्धर्ण, परिचारिकोकरण श्रादि जिन नीतियों 
का वणन किया गया है उन्दी का उल्लेख हषं की परतिज्ञाम बाण ने क्रिया है) बाण ने 
प्रणाम करने के चार दजं कदे है-- १, केवल सिर शुकाकर प्रणाम करना (नमन्तु शिरांसि) 
२. श्रंजलिबद्ध प्रणाम करना (घटन्तामंजलयः); ३. सम्राट्‌ के चरणों तक सिर भुकाकर 
प्रणाम करना (खदृष्टः क्रियतामात्मा मचस्णनखेषु), ४, चरण की धूल श्रपने मस्तके पर 
चद़ाना (शेखरीभवन्तु पादरजांसि), जिसमें सम्भवतः सिर को पादपीठ या पृथ्वी पर द्ुश्रा- 
कर प्रणाम करना पड़ता था] पर्विारक बननेयासेवाकेमीदोप्रकारये) (4) चवर 
इलाना जिसको बाण ने सेवाचामर श्र्पित करना भी कहा है,^ शरोर (२) हाथ मे वेचयष्टि 
लेकर द्रबार मे प्रतिहार का काम करना | 


इसी प्रसंग म बाण ने सवद्वीपान्तरसंचारी पादलेप का उल्लेख किया है, च्र्थात्‌ वैरो 
मे लगमे का एेसा मरहम जिसकी शक्ते से सब द्रीपान्तसें म विचरण करने कौ शक्ति प्राप्त 
हो ( श८४ ) । जिस युग मेँ द्वीपान्तरो की यात्रा करने की चारो श्रोर धूम थी उसी युग मेँ इस 
प्रकार के पादेप की कल्पना की गई होगी । 

इस प्रकार श्रपने निश्चय की पोपष्रणा करके वह बाह्य श्रास्थान-मंडप से उठा (सुक्ता- 
स्थान, १९४), सब राजाश्रं को बिदा किया एवं स्नान करने की इच्छा से सभा को द्धोड़कर 
भीतर गयार | हषे श्रवतक बाह्य श्रास्थान-मंडप म था जो किं राजछुल के भीतर दूसरी 
कद्या मे होता था । वहीं उसने कुन्तल से राज्यव्धन की मरत्यु का समाचार सुना था । वहीं 
सेनापति सिंहनाद के साथ उसकी बातचीत हुई श्रौर उसने प्रतिज्ञा की] बाह्य आस्थान 
मंडप मँ ही राजा श्रौर सामन्त दर्वारमन््र णा श्रादि के लिये एकच ह्येते ये । हषं ने श्रास्थान- 
मंडप से उठते हए उन्हं बिदा दी । बाह्य श्रास्थान-मंडप से उठकर राजा धवलग्रह के समीप 
म बने हए स्नानय्ह मे जाते थे । बाहुय श्रास्थान-मंडप या द्रवार को केवल श्रास्थान (१८६), 
त्राध्यान-मंडप श्रथवा श्रास्थान-मवन ( का व° १५), महास्थानमंडप ( १७२ ) या सभा 
(१६४) भी कहा जाता था । 


बहोँ से उठकर इष ने समस्त आहिक कृत्य किया । प्रतिज्ञा के फलस्वरूप उसका मन 
स्वस्थ के समान हो गया था।| स्नान-मोजनादिक से निदत्त हो वह प्रदोषास्थान मे थोडी 
देर बैठा श्रौर फिर शयनगृहं म गया । प्रदोषास्थान श्र्थात्‌ रात्रि के समय मोजनादि से 
निदृत्त होने के बाद्‌ बैठने का एक मंडप था । धवलग्ह्‌ मे इसके निश्चितं स्थान का संकेत 
नहीं करिया गया; किन्तु दो सम्भावना हो सकती है, या तो शरक्तास्थानम॑डप ८ दस्वारए- 
खास ) दी जो घवलण्द से मिला हु्रा उसके पीछे होता था, प्रदोषास्थान का काम देता था; 
श्रथवा इससे श्रधिक सम्भव यह है कि धवलग्ह के ऊपरी ततल्ले मे जो चन्द्रशालिका थी द्यी 


मम - 


9, कैशचित्सेवाचामराणीवापंयदिभः, दूसरा उच्छ वास, हषं के राजद्वार मे उपस्थित भुजनिनित 
शत्र महासामन्त (६०) । 

२, सुक्तास्थानः विसर्जितराजलोकः स्नानारस्भकांक्षी सभामव्याक्तीत्‌, (१९४) कादम्बरी 
मे भी श्ुद्रक के विषय मेँ दीक यही वर्णन किया गया दै-मभ्याहशंखध्वनिरुद तिष्ठत्‌ 
तमाकख्य च समासन्नस्नानिसमयः विसर्जितराजलोकः कितिपत्तिरास्थनमंडपादुक्तस्थौ 
(वंध० प° १३)। 


दुहा | गजसेना कै श्च्यक्च स्कन्दगुक्च [ १२७ 


प्रदोषास्थान के कामश्राती ह्यो] यदीं से उठकर राजा उसी तल्लेमे सामने की शरोर बनें 
हुए त्रपने शयनग्ह मे सरलता से जा सकतेये, जैसा कि हषं के लिये यह कहा गया दै-- 
“प्रदोषरास्थान में बह अधिक न ठहरा । उठकर निजी शयनग्रह मँ गया जहाँ परिजनों के जने 
की मी पानन्दी थी। वहौँ तल हुए शयनतल पर श्रगों को दीले छोड़कर पड़ रहा । (प्रदोप्र 
स्थाने नातिचिरं तस्थौ." ` ` `प्रतिष्रद्धपरिजनप्रवेशश्च शयनग्रहं प्राविशत्‌, १६५) । रानी 
का वासमवन (१२७) जिसकी भित्तियो पर चित्र जने ये श्रौर राजा का शयनग्ह दोनों धवलग्रह 
के ऊपरी तल्ले मेँ एक साथ दी होने चार्ट । प्ररोरस्थान में अनेक दीपिकाश्रों के जलने 
का उल्लेख है, किन्तु शयनग्द मे एक ही दीपक का वंन करिया गया है | 

ग्रगले दिन प्रातःकाल होने पर उसने प्रतिहार को च्राह्ञा दी - शै गजसाधनाधिक्रत 
स्कन्द्गुप से मिलना चाहता हूँ । स्कन्दगुप्त का उल्लेख हषे के बोँसखेडा-ताप्रपच्र मे मी श्राया 
हे जहाँ उन्हे महाप्रमातार महासामन्त श्रीकन्दगुप्त कहा गया है। बाण के उल्लेख से 
विदित होता है कि दषं की बड़ी हाथियोंकीसेनाका्रधिकार भी सन्दयुप्तको ही सौपा 
गया था | 

स्कन्दगुप्त उस समय श्रपने मन्दिर मे था ताव्डतोड्‌ कई श्रादमी उसे बुलाने 

पहुचे । अतएव श्रपनी हथिनी की प्रतीका किये विना दी वह पैदल राजङुल के लिये चल 
पड़ा । उसके चारों श्रोर गजकटके का शोरदहोरहाथा] उसकी ्रकृति से महाधिकार 
टपकता था श्रौर स्वाभाविक कठोरता के कारण बह निरपेक्च होते हूए भी हुक्म देता-सा जान 
पदता था। उसक्री चाल भारीभरकम थी। श्राजानु लंबे दोन बहूदंड शअ्रगि-पीछे 
हिलते हुए एेसे जान पड़ते थे, मानों पत्थर के श्रालान-स्तम्मों की पंक्ति दोनों श्रोर विरचित 
हो रदी" हयो। उसका होट कुं ऊँचा उठकर श्गि कीच्रोर लव्का हृश्रा थार नासा- 
वंश लवाथा। लंबे केश स्वमावसे धुं धरले ये श्रौर उनकी लट बल्ल लता के प्रतानों 
की तरह छल्लेदार थीं । इसी प्रकार की बरियाँ मो उसकी गर्दन पर पीछे फली हृद थी 
(स्वभावमंगुरकुन्तलबालवल्लरीवेल्लितबवेरक, १६७) । स्वाभी के प्रसाद मे ऊँचा उठा 
हरा स्कन्दगुप्त राजकुल में प्रविष्ट हु्रा । उस्ने दुरसे ही प्रवी पर दोनों दाथ ब्रौर मौलि 
रखकर हषं को प्रणाम किया । | 


इस प्रसंग मे बाण ने हाथियों की सेना श्रौर उसमे निथुक्त श्रधिकारियों का विस्तृत 
वणन क्रियाहै। हषं के सकन्धावार मे जब वाणु ने प्रवेश किया था तभी उसने राजदार 
के बाहर हाथियों का बाड़ादेखा था । उस वर्णनमें (ठ) सेनाकेलिये हाथियों को प्राप 
करने के भिन्न-भिन्न खोतों का उल्लेख किया गया है । श्युघ्रन्‌ च्युत्राडः के श्रनुसार हष 


की सेनाम ६० सहल हाथी थे | बाण ने उसे श्रनेक श्रयुत या दस सहत हाथियों से युक्त 


१ यह उपमा गजशाला मे आासने-सामने गढ़ इए परथर के आलान खंभों की दो प॑क्ति्यो 

सेली गहे! 

२, दषदु'्त गलम्बेन अधरविम्बेन नवपल्लवकोमलेन कवलेनेव श्रीकरे कां विलोभयश्निव 
(१९६) । निचले होढ की यह विशेषता उस युग का शौक था। ग्रजन्ता के चित्रः 
मं इसका स्पष्ट श्रंकन किया गया है, दे० श्नौ'धङ्कत चजन्ता-फलक ६१, ७८; वच्रपाशि 
बुद्ध, गुफा १1 पत्थर की मूर्तयो मे भी यह ब्रात पाई जाती हे । 


१२८ हषं के यहाँ हाथियों की सेना  { उच्छास 


सेना (अनेक-नागायुतबल, ७६) कहा है । प्रस्तुत प्रकरण मे उस सेना क विभिन्न श्रगो के 
संगठन पर प्रकाश डल्ला ग्या है] 


हाथियों को पकड़ने के लिये (वारएवन्ध) बहुत-से लोग पहाड़ी जंगल मेँ चारो तरपा 
किनारे से वेश बना लेते श्रौर मंडल को क्रमशः सिकोडते हुए होँका करते ये। यों हके 
के द्वारा खेदकर हाथियों को पकड़ने की प्रथा बहुत पुरानी थी ! इस प्रकार का चेदा हष 
की गज-सेना के लिये विन्ध्याचल के जंगलो मे होताथा। वही एक बड़ा जंगल हं के 
लिये सुलभ था। हका करनेवाले लोग हाथ में ऊँचा बँ लिए रहते जिसके सिरे पर 
मोर के पल बौँधलेतेये। पलों में बने चंदं पर पड्नेवाल्ली चमक हाथियों को भयभीत 
केरती थी | इस प्रकार वारणबन्ध के लिये काम॒ करनेवाले लोगो के समूह को श्रनायतर्मडल 
(जिनका घेरा सिभिरकर छोटा होता जाता था) कहा गया है । इस समय उनके मुखिया 
लोग॒गजस्ाधनाधिकृत स्कन्दगुप्त के सामने भागते हुए चल रहे ये१ | 

इसके ्रतिरिक्त हाथियों को फंसाने का दूसरा उपाय छएुसनल्ञावा देनेवाली हथिनियो 
दासय था जिन्हे गणिका कहते थे । उनमें जो हथिनी फंसाने मे बहुत होशियार श्रौर श्रपने 
काममेंसिद्धदो जाती थीं वे कममैस्यकरेशुकाः कहलाती थीं। गणिका हथिनियों क 
प्रधिकारी बहुत दिनों से कटक मेँ ग्राकर प्रत्ता कर रहे ये। जन उन्हें ्रवसर मिलातौ 
वे हाथी फुसजाने मे चतुर अपनी हथिनियों के करतब हाथ उठाकर सुनाने लगेर । 

हाथी प्राप्त करने के लिट तीसरा उपाय यद था कि अ्रय्वीपाल या श्राटविक राजा 
स्वयं नए-नए हाथियों को पकड्कर सम्राट्‌ की सेना के लिये मेजते रहते ये । सम्भवतः 
सम्राट्‌ के साथ उनका यदी समभौता या] श्रटवीपाल को दी यों श्रएयवाल कहा गया 
है शरोर राजद्वार के वणेन मै उन ही पल्लीपरिङ्द श्रर्थात्‌ शबर-बरितयो के स्वामी कहा है । 
श्राटविकं लोग भी नए पकडे हुए. गजयु्थो को लेकर हाथ मे ऊचे श्रंकुश लेकर कटक में 
उपस्थित थे ( १६६ )। 

हाथी प्रात करने का चौथा ललोत हाथियों के लिये विशेषरूप से सुरक्ञित जगल ये जो 
नागवन कहलाते ये! कौटिल्य ने दर््यध्यज्ञ के सिये विरोषरूप से हस्तिवन की रक्ता का 
भार सोपा हे ( श्रथेशाल्र २।३१ ) 3 । नागवन मे जंगली हाथी राजा के शिकार ॐ लिये 
विशेषतः रखाए जते थे । श्रशोक ने पंचम स्तम्म-लेख मेँ यह स्पष्ट श्रदेश दिया है कि 
्मुक-पअमुक दिनों मेँ (तीन चादरमासी, तिष्य नक्र की पिमा, चनौर प्रत्येक मास की चतुर्दशी, 
पूरिमा श्रोर प्रतिपद्‌ को ) नागवन म जीव-वध नदीं किया जायगा* | नागवन को शिकार 


` १, उच्ितशिखिपिच्छृलंचितवंशलतावनगहनगृहीतदिगायामैः विन््यवमेरिव वारण 
बन्धविमर्दो्ोगागतेः पुरः प्रधावद्धिरनायतमंडलैः (१९६ ) । 

२, गणिकाधिकारिगणैः चिरजब्धान्तरैः उच्तकरैः क्मंस्यकरेणुकासंकथनाङ्लैः (१९६) । 

३. श्रथंशास्त्र क अनुसार जंगल दो भकार के थे, दञ्यवन ( लकदी भ्रादि के किये ) भ्रौर 
नागवन ( केवल हाथियों के क्ये ) । दरग्यवनपाक रौर हस्विवनपाज, दोनों का 
वार्षिक वेत्तन ४०० कार्षापण था । 

४. प्वानि येव दिवसानि नागवनति केवरभोगसि यानि श्रनानि पि जीवनिकायानि 
नो हन्तवियानि, पं्मस्वम्भ रेख, रामपुरवा 


खटा | गजसेना के श्रधिकारी १२९ 


को सुविधा के लिये प्रायः त्रलग-श्र लग वीथियों मे बट लिया जाता था ग्रौर्‌ प्रयेक वीथी पर 
एकं श्रथिकारी नियुक्य होता था जिसे नागवनवीथीपाल ८ १६६ ) या केवल नागवीथीपाल्ल 
कहते थे | नागवन मेँ किसी नए सड के देखे जाने की सूचना वुर्त द्रबार मे भेजने का 
प्रदेश था। श्रतए्व नागवीथीपालों के मेजे हुए दुत श्रभिनव गजसमूह के संचरण की 
खवर देने के लिये कवक मेँ ्राए हुए घे । 

इतने हाथियों को खिलाना रान्य केल्यि बडी भारी सिरददीं रदी होगी। उनके 
लिये चारा जयने मेँ प्रजाश्रों का दिवा पिटजाताथा। बाणने खष्टल्िखादहै किं 
कटक मँ एक-एक क्षेण हाथियों के लिये चारे की बार देखी जाती थी ( प्रतिक्षएप्रस्यवेक्लितकरि 
कवलकूटः, १६६ ) | निश्चय दही जो श्राता होगा वह तुरन्त सफाचड हो जाता होगा । 
ऽके लिये राज्य ने युंड-के-भुंड डंडा रखनेवले प्यदि ( कटक कदम्बक )२ छोडे हुए थे 
जो हर गाँव, नगर श्मौर मंडी मे चारा, मूसा श्रौर कस का संग्रह करके उसकी सूचना देते 
रहतेये 3 | (चित्र ६१) 

इतने हाथियों को जमा कर लेने पर सेना के लिये उन्दं शिक्षित बनने का काम था। 
इसके लिये महामात्रसं्क अधिकारी नियुक्त ये। उन्हें ही ्रथंशाछ्र मे श्रनीकस्थ कहा 
गया है } उनका महामाच्र नाम सकारण था। हाथियों की परिचर्या के तिये जितने 
प्रधिकारी श्रौर सेवक नियुक्त थे, महामानो का पद उन सममे बड़ा था । श्र्थशाल्लने 
मी हाथियों की परिचर्या के लिये चिकित्सक के श्रतिर्ति जो दस सेवक कहे है उने 
द्र नीकस्थ सबसे मुख्य है | 


महामानो के कायं के विषयमे बाणने लिखा दहैकिवे चमडेका भरा हुच्रा हाथी 
का पुतला ( चम॑पुट ) तैयार करके उसके वाया हाथियों को युद्ध की शिक्षा देते पे५ । 

सैनिक कायं के श्रतिरिक्त हाथी सवारी के काममे मीश्रतिये। उन्हे कौल्य ने 
द्नौपवाह्म कहा है । शओ्रोपवाह्य हाथियों को तरह-तरह की चाल्लौ मे निकाला जाता था ] 


१, श्रभिनवगजसाधनसं चरण वारतानिवेदनविसनितेश्च नागवनवीथीपालदूषदृन्दः (१९६) 
२. कटककदम्बक-पेदल पिपा्यी | ये बां हाथमे सोनेका कड़ा पहने भ्रौर ठंडा 
. लिये रहते थे ( वामप्रकोष्ठनिविष्टस्पष्टहाटककटक; २१.) कोणधारी श्रथात्‌ 
लकृट लिषु हुए । सम्भवतः कटक पहनने की विशेषता के कारण ही इनकी सज्ञा 
कटक पड़ी । लकुट लिए इषु कटक-संक्तक सिपाही की मूत्ति के किये देखिए, मेरा 
श्रहिच्छत्रा के खिलौनौं पर रेख, चित्र १९३ । 
३. प्रधिक्चणभ्रत्यवेक्षितकरिकवलकरटः कक्टभगसं्रहं भामनगरनिगमेषु निवेयमानैः 
कटककदम्बकेः, १९६ | 
४. समात्रा~-पद, शक्ति; महा बड़ा । महामात्रसे ही हिन्दी महावत बना है! इस समय 
इस शब्द्‌ के मूल श्रथ का उसी प्रकार हास हयो गया है जैसे स्थपति से थबह (राज ) 
द्नौर वेकटिक से बेगड़ी शब्दों के सम्न्धमे हुमा हे। 
५, महामात्रपेदकेश्च प्रकटितकखिम॑चमपुरंः । करिकमं करिणां युद्धशिक्चा; चमंपुटः= 
चमंङृतः हस्त्याकारः, शंकर । 
१७ 


१३० श्राधोरण चौर कपटी [ उच्छवास 


इनमे सबसे मख्य धोरणगति या दुलकी चाल थी । धोरण चालं की शिन्ञा देनेवले श्रधि- 
कारी श्राधोस्ण कहलाते थे । अथशा मै मी आ्आधोरण परिवारों का उल्लेख है । श्माधोरण 
लोग स्वभावतः हरी घास की मूड देकर हाथियों को पस्वाते ये ८ हसितिघासमष्टीश्च दशंयद्धिः, 
१६६ ) । वस्तुतः ्राघोरण श्रच्छे-खरच्छे हाथी प्रात करके उन्हें बदिया चाल्ञ पर निकालने 
के सिये बडे उत्सुक रहते थे; इसलिये बाण का यह केथन उपयुक्त है किवे लोग नए पकडे 
हुए हाथियौं के ड मे जो गजपति या मुख्य हाथी होते उन्हँ विशेष सूप से मोँगते ये श्रौर 
जन उस तरह के मनचाहे मत्त गयन्द उन्हँ मिलते तो वे बहुत खुश होतेये। आरधोरण 
लोग स्वन्दगुत्त को दूर हटकर प्रणाम करर्देये) वे यह भी बताने के लिये उत्सुक ये श्रि 
उन्हं मिते हुए हाथियों मे से किस-किसके मद पट निकला था, श्र्थात्‌ कौन मदागम के 
योग्य योवन दशा प्राप्त कर चुकेये।* जो हाथी बड़ी श्चवस्था प्राप्त होने पर जलुस के लिये 
चुन लिए जाते थे, उनपर डिंडिम या धौँसा रखने का विशेष संस्कार किया जाता था । 
विशेष श्रवसरों पर उनसे जलूस का काम लिया जाता था, श्रन्यथा काम से उनकी दद्ध थी। 
श्राधोरण लोग एसे हाथियों के लिये डिडिमाधिरोहण की विनती कर रहे ये | 


एकं प्रकार के अरन्य परिचारफों का उल्लेख करते हए बाण ने उन कपटी कहा 
दै। कपटकाश्रथं चीरिका याक्पडेकाफीतादै। इसे दी बाण ते श्नन्यत्र पटच्चर कर्पट 
भी कहा है (५२)२। शिरसे पय्चर कपया चीरा बंधे हृष्ट हाथियों के परस्वा 
त्रजन्ता के चित्रौ मे मिलते &ैऽ | कपट का श्रलंकर्ण (च्रं° र्न डकोरेशन) सिर 
पर बंधने का श्रधिकार सेवा से सन्तुष्ट प्रभु के प्रसाद्‌ से व्यक्तिविशेष को प्राप्त होता था। 
गज-जातकं के चित्र मं ( श्रजन्ता गुफा १७) प्रासयष्टि लिए हुए श्रगे चलनेवाक्ते तीन 
वैदल एवं हाथ मे रस्सी लिए हुए त्रन्य पैदल के सिर पर चीरा वेधा है, किन्तु उसी के बराबर 
मे रस्सी का दूसरा सिरा थमे हुए भ्यक्ति के बालौ मे इस प्रकार का चीरा नहीं है} श्रवश्य 
ही इसका कारण बही है जिसका बाण ने उल्लेख किया है श्र्थात्‌ नोकरी के दौरान मे प्रसु- 
प्रसाद से व्यक्तिविशेष को इस प्रकार का सम्मानित चीरा पदरने का श्रधिकार मिलता था 
( प्युपरसादीकृतपाट्तिपटचर, २९३ )। इस प्रकार के सेवकों के लिये ही कर्परी शब्द्‌ 
श्रायाहै। ( चित्र ६२) 


हाभियों के इस वणन मे ये कपटी कौन से विरेष परिचारक थे, इसका मी निश्चय 
स्वयं बाख की सहायता से किया जा सक्ता है। दपंशात के वणन में लेशिक-संचक परि. 
चारकों का उल्लेख श्राया है ( ६५) । लेशिकं का प्रथं शंकर ने घासिक किया है । 
पृष्ठ २१२ पर बाण ने पासिकों के सिये ही प्रयुपरसाद से चीरा ( पाटितपय्चर › प्राप्त करने 


न 
१, श्राधोरणगणेश्च मरकतहरितधासयुष्टीश्च दशंयदिभिः नवग्रहगजपतींश्च प्रार्थ॑यमानैश्च 
लञ्धाभिमतमत्तमातंगमुदितमानसैश्च, सुदूरसुपदत्य नमस्यदिभश्च, ्ात्मीयमातंगमदा- 
गमांश्च निवेदयदिभिः, डिडिमाधिरोदणाय च विक्तापयदिभः ( १९६ ) । इस वाक्य मेँ द्धः 
श्न्तर्वाक्य ह । उन सबका संगंध आधोरण-नामक परिचारको ते हे । 
२. लोखहारक मेखलक के वण न मे ष्ठपर ड. खत्पटञचरकपैटघ टितगक्लिलम्रम्थिः, ८५२ ) । 


३. देखिषए, श्रध्ृत श्जन्ता, फलक ३५! गजलासक ( गुफा १७) 1 


चखा 1] हस्तियों के अन्य क्म॑चारी १३१ 


की बातकहीदहै। श्रतएव यह खपष्टहै कि कपटी से वाण कातातयं हयथियो को षास, दाना, 
रातित्र देनेवाले नोकरो से दै। कौचिल्य के विधापाचकयेदहीहो सकते है। 


कपटी या घास्त-चारा देनेवाले परिचारको के बरि में कहा गया है कि च्रपने काम में 
मूल हो जनि के कार्ण दंडस्वसूप उनके हाथी लेलिएगएये। इस दुःखसेवे दादी, बाल 
बढाए श्रगे-ग्रगे चल स्देथे।* हाथियोंकोकम या खराब चारादेनेकी मूल के दंड- 
स्वस्प वे काम ते कुडा दिए जाते थे । 


कुक लोग इस काम की नोकरी के लिये नए भी त्राण हए ये श्रौर वे काम पर ज्लगार 
जने की खुशीमें दौड़र्दैये२। 


कौटिल्ये श्रनीकस्थ श्रौर श्राधोरण के बीच मे श्रारोहक नाम के कर्मचारियों का 
उल्लेख क्रियां है। दषे के समय तक ये विरेषर परिचारक बराबर नियुक्त करिए जाते थे। 
बाण ने उन्हं आरोह कहा है3 | नियमित रूप से ग्रलंञ्रत हाथियों को सवारी के समय जो 
लोग चलाते थे उनकी संज्ञा श्रारोहक थी] उनका पद महामात्र से नीचा श्रौर श्राधो- 
रण से ऊपरथा। श्र्थ॑शास्त्रमेश्राघोर् के वाद्‌ दरितिप-सं्ञक एक श्रौर कमंचारी का 
उल्लेख है जिसका काम स्वारीके श्रतिरिक्तं समयमे हाथियों को टहलाना, चलाना अदि 
था | हष्र॑चरित मेँ जिन्हं निषादिन्‌ कहा गया है वे हस्तिपक के समकदी ये । प्रभाकखद्ध न 
की मृ्यु के समय श्रपने स्तंभ से र्वा हूघ्रा सजङ्कुजर दपंशात शोक म चुपचाप खड़ा था 
च्रोर उसके ऊपर बैठा हुश्रा निषादी रो रहा था ८१७२) ) श्रथंशाख्र की सूची मे सवेप्रथम 
हाथियों के चिकित्सक का उल्लेख दहै। बाण ने भी प्रस्तुत प्रसंग मे इम-मिषगूवर का 
सवप्रथम उल्लेख क्रिया है ¡ गजसाधनाधिङृत स्कन्दगुत उनसे लास-लास शण हाथियों के 
विषय मं पृधु रहे ये कि पिद्धुली रात उनका कया हाल्न रहा * । 

4. प्रमादपतितापराधापहतद्विरददुःखशतदी्ंश्मश्र भिः अग्रतो गच्छद्भिः ( १९६ ) । 

२. ्रभिनवोपसतेश्च क्प ठिभिः वारणाप्तिसुखम्त्याशया धावमानः ( १९६ ) 1 


३. ्रारोहाधिरूदिपरिभवेन लञ्जमानं * "ˆ " '* * ` "` य्मवक्ञागहीतमुक्तकवलङुपितारोष्टाररना- 

नुरोधेन ( &७ ) । 

४. हाथियों के परिचारको की कौटिस्य श्रौर बाण के श्रनुसार ठुलनात्मक सुषवी इस प्रकार है : 
कौटिल्य बाण 

१. चिकित्सक १. इभ-भिषग्वर 

२. अनीकस्थ २. महामात्र 

३ श्रारोहक २ श्रारोह 

७. श्राधोरण 9. श्राधोरण 

५, इहर्तिपक ५. निषादी 

६. श्रौपचारिक ६. 

७, विधापाचक ७. कपटी, लेशिक 

८. यावसिक ८, 

९. पादपाशिक ९. 

१०, कुटीर्लक १०. 


११. श्रौपशायिक 


[६१ 
ज 
॥. 1 


१६ पुमाद्‌ दोषों से विपन्न राजां के इ्टन्त | उच्छवास 


समर प्रकार के सिंगार्पर से सजाई हद हथिनी जिसे जलूस मे भिना सवारी के 
निकालते ये, भ्रीकरेणुका कहलाती थी ( १६६ ) | 


स्वन्दगुप्त सप्राद्‌ से कुहं दूर हटकर बैठ गया | दषं ने उससे कहा-हमने जो 
निश्चय क्रिया है वह श्रापने विस्तारसे सुन लियाहोगा। अ्रतः शीघही प्रचार के लिए 
बाहर गई हुदै गजसेना को खन्धावार में सोयने की श्राज्ञादी जाय | अव कूच मे थोड़ा 
मी षिलम्बन होगा ॥ 


यह सुनकर स्कन्दगुप्र ने प्रणम किया श्रौर प्रमाददोष से राजाश्रौं पर श्नेवाली 
विपक्तियो का विस्तृत वणन किया | इसमे निम्नलिखित सत्ताईस राजाश्रों के इष्टत लिए 
गए है-पदूमावती ( पवाया ) के नागवंशी राजा नागसेन, भावस्ती के श्र तवर्मा, रत्तिकावती 
के सुवणंचूड, कोद यवनेश्वर, मथुरा के बृहद्रथ, वत्सराज उदयन्‌, श्रग्निमिचर के पुत्र सुमि, 
च्रश्मक के राजा शरभः मौय राजा बृहदथ, शिष्ुनागपुत् काकवणं3, शु ग देवभूति, मागधराज 


२. शीघ्र प्रवेश्यन्तां प्रचारनिगतानि गजसाधनानि ( १९७ )। शंकर ने प्रचार का अर्थं मक्तण 
शर्थात्‌ चरना किया हे। कौटिल्य के समयसे ही हस्तिप्रचार पारिभाषिक शब्द था 
हाथियों की सब प्रकार की शिक्ता हस्तिप्रचार काथथंथा। 


१. बाणम राजाश्नोकीदोप्रकारकी सूचिर्या है, एक तो प्रमाददोष से ्यसनप्राक्च २८ 
राजाश्रों की ( प्रमाददोषाभिषगवार्ता, १९८ ), शौर दूसरी २० राजां की सूची जिनके 
चरित्र मं कु्-न-कुचं कलंक था ( ८७-९० )। पहली सूची बाण की मोकिक है । दूसरी 
पुराने समय से चली ्चाती थी । कौटिल्य ने इस प्रकार के श्वश्येन्दिय राजानो के १२ 
उदाहरण दिष्‌ है ( अर्थशास्त्र १ । ६ )1 सुबन्धुक्ृत वासदव त्ता, कामन्दकीयनीतिसार 
वराहमिदिर श्रौर सोमदेवङृत यशस्तिलकचम्पू में भी सकलंक राजां की सूचय दोहराई 
गर है जिनमे नाम ओओर उनकी संस्याश्नों मे मेद है । 


२. श्री डी० आर > भंडारकर ने इस वाक्य की भ्याख्या करते इए ठीक पाठ इस प्रकार माना 
है--आश्वयंकुत्‌हली च दर्डोपनतयवननिर्मितेन नभस्तलयायिना यंत्रयानेनानीयत कापि 
काकवण; शंश॒नागिः नगरोपकटे कंड्शास्य निचछ्रते निस्त्रशेन । काश्मीर-पाठ्मेमी दो 
वाक्यो को मिलाकर एक ही वाक्य माना है शरोर वही दीक है । अर्थं इस प्रकार दोगा- 
(अचरज की बातो मे कुतूहल दिखानेवाला शि्नागपुत्र काक्वण यद्ध मेँ जीतकर 
लाए इए यवन से निर्मित श्चाकाश्गामी यंत्रयान में उड़ाकर कहीं दूर पर किसी नगर 
नामक राजधानी के बाहर जे जाया गया भौर वहाँ तलवार से उसका कंठ काट दिया गया।' 
श्री भंडारकर का विचार है किं यवन से ता्पये हखामनि वंश कै इरानी लोगों से है 
जिनका गन्धार पर राज्य था! शिश्नाग-पुत्र काक्वण ने उस शासन का अन्त किया 
च्नोर कुदं यवनं को जीतकर अपने यदह लाया । उनमें से एक ने आश्रयकारी उडनेवाला 
वायुयान बनाया शरोर उस पर राजा को ब ठाकर वह "नगर" या जलालाबाद कै पास जरं 
गंधार की राजधानी थी, उसे ज्ञे गया श्रौर उसे मार डाला! यह अथं समीचीन ज्ञात 
ता है । सम्भवतः इसमे दारा प्रथम के गंधार पर ईरानी साम्राज्य के शन्त कर देने की 
पेतिदासिक घटना की कोद अनुच ति धिपी है। [ भंडारकार, नोर्स श्रान रेश्यैट हिस्ट्री 
भव इंडिया, भाग 9; प° १६-१९ ]। 


चा | पुमाद दोषामिषग के २७ राजा्ों की सूची १३६ 


परोत के ह्योटे माई कुमारसेन १, विदेहराज के पुत्र गणपति, कलिग के राजञा भद्रसेन, करूष 
के राजा दध, चकोर देश के राजा चन्द्रकेठ, चामु डीपति पुष्कर, मौखरि स्ततरवर्मा, शकपति, 
काशिराज महासेन, श्रयोध्या के राजा जारूथ, सुह्य के राजा देवसेन, वैरन्त के राजा रन्तिदेव, 
वृष्णि विदूरथ, सोवीर के राजा वीस्सेन एवं पौरव राजा सोमक । बण ने यह लंबी सूची 
प्रपते प्ूवेकालीन एतिहासिक प्रवादो के श्राधार पर जो सातवीं शती मे प्रचलित ये, प्रस्तुत ॐ 
हे। इस सून्वी के विषय में यह बात ध्यान रखनेकी दहै कि इसमे कल्पना का स्थान नहीं 
जान पडता । हमारे प्राचीन इतिहास की परिमित जानकारी के कारण इनमें से कुड ही नामों 
की पहचान श्रवतक हो सकी है। शिशुनागवंश, वत्सर्वश, प्र्योतवंश, मौयवंश, शु 'गवंश, 
नागवंश , गुप्तवंश आदि जिनके राजाश्रो का वमन वाणने क्रियाहै वे भारतीय इतिहास में 
प्रसिद्ध राजकुल दै! रेतिदहासिक दृष्टि से जिसपर सबसे श्रधिक विवाद हश्रा है वह स्त्रीवेश 
म चन्द्रगुतत के दवाय शकपति के मारे जाने का उल्लेख है3 । 

स्कन्द्गुत स्वामी के श्रदेश का विधिवत्‌ सम्पादन करने के लिए उठकर बाहर चले 
गए । इधर हषं ने पहले राञ्य की सारी स्थिति ( प्रबन्ध ) ठीक की, श्रौर फिर दिग्विजय 
के लिए सेनिक प्रयाण की च्राज्ञा दी । 


१. हषंचरित के इस शरश पर श्री डा० डी० आर० भंडारकर ने नया प्रकाश डालते हुए 
लिखा है किं जब ब्हदथवंश का विस्तृत साभ्राज्य उत्तरभारत से श्चस्त हो गया तब 
श्रवन्ति मे वीतिहोत्रो का शासन था। वीतिदोत्र तालजंघोमेसे थं! तालजंव कात 
वीयं सहसान का पोत्र था। वीतिहोत्रो कै सेनापति पुणक ने राजा को मारकर 
अपने पुत्र प्रोत ( चण्डग्र्योत >) को अवन्ति का राजा बनाया 1 पर वह अग्नि धधकती 
रह श्रौर वीतिहो्नां के सहयोगी तालजंधववंश के किसी व्यक्ति ने महाकाल के मंदिर में 
्रवसर पाकर पुणक के पुत्र चोर प्रद्योत के छोटे भाद्रे कुमारसेन को मार उला। दन्त 
कथा ने इस तालजव को वेताल बना दिया है! श्रतिभ्राचीन काल में महाकाल के 
मंदिर मे महामांस-विक्रय या नरबलि होती धी । उसीसे लाभ उडाकर तालजंघ अपने 
पड्यत्र मे सफल हुखा । [ इंडिश्नन कल्चर, भाग १ (१९३४ ) , पृण १२-१. अौर भी 
भ्रीसीतानाथ प्रधान, आ्राश्ुतोष सुकजी सिल्वर ज॒बली वाल्यूम, श्रोरिटलिश्रा, भाग 
३, प° ४२५२७ ] ्ुणिक के पुत्र ्रद्योत ऊ टे भाद कुमारसेन को जब वह महाकाल कै 
उत्सव सें महामांस-विक्रय के सम्बन्ध मे वाद-विवाद कर रदा था, किसी तालजंध-वंश 
कै पुरुष ने वेताल का ख्प रखकर मार डाला !' 

२. चकोर श्री सिलर्बौँ ज्वी ने किख हे कि लाट देश ([.2111.2) में जहाँ चष्टन( 11251815 ) 
का रज्य था, उज्यिनी राजधानी से दृक्तिण पश्िम में 'चकोर' था ( युनानी (1221112) 
जो पहले गौतमीपुत्र के राज्य मे था। गौतमीपुत्र शातक्णीः से दो पीढी पहले 
वहम चक्छोर शावकणीः की र।जधानी थी । उसका नाम चन्दकेतु ज्ञात होता है। 
सम्भवतः उसी को शूद्रक के दूत ने मार डाला था ! [ सिल्वौँ लेवी, जूनंल श्राशियातीक, 
१९३६, प° ६५६६ | 

३. चन्द्रशुक्च द्वितीय क बड़ भादरं रामगुक्च की पत्नी धर्‌ वस्वामिनी की याचना शकपति ने की 
थी जिसे रामगुप्च ने मान ल्लिया था। किन्तु चन्द्रगुप्त ने स्त्रीवेष में जाकर शकपति को 
मार डाला । शंकर ने भी इस कानी पर ङ प्रकाश डाला है ! [ भंडार न्युलाद्ट 
शरान दी अली गु हिस, मालवीय कारपोरेशनवाल्यूम, ( १९३२ ) प° १८९० ] 

४. देवोपि हषः सकलराज्यस्थितीश्चकार 1 ततर्च प्रयाणं विजयाय दिशं समादिशति दैवे 
हषं (२००) । 


१६४ अपदाकनों की सुची [ उच्छवास 
यहाँ बाण ने पुनः काथ्यशैली का प्रश्रय लेकर हषर के प्रयाण के फलश्वरूप शशरो 
म होनेवले दुर्निमित्तो की एक लम्बर सूची.दी है जिसमें कई नवीनतरपैः है । 
१, यमराज के दूतौ की हशि की तरह काले हिरन इधर्उधर मंडराने लगे । 
श्रौगन मे मधुमक्िवियों के छत्तों से उडकर मधुभक्ियोँ भर गदं | 
पिनिम भी श्रगाद्यी मुंह उठाकर रोने लगी | 
जंगली कवूतर ( काननकपोत ) घर मे श्राने लगे । | 
उपवनवृ्लौ मं श्रकाल्न पुष्प दिखाई पडे । 


, सभ्थान ( श्राक्थानमंडप ) के खंभों पर बनी हृ शालमंजिकाश्रौं के श्रँषू 
बहने लगे | 

७, येद्धाश्रों को दपण मे त्रपना ही सिर्‌ धड़ से श्रलग होता श्रा दिखा पडा । 

८. राजमद्िषरियों की बृडमणि मँ पसं के निशान प्रकट हयो गए | 

६. चेध्विोंके हाथ से चवर च्रू्कर गिर गए | 

१०, हाधियोँ के गंडस्थल् भरो से शल्य हयो गए । 

११, घोड़ों ते मानो यमराज के मदिषि की गन्धसे हरे धान का खाना छोड दिया । 

१२. भनमन ककण पहने हुए बालिकाश्रों के ताल देकर नचने पर भी मन्दिरमयूसे ने 
नाचना छौड्‌ दिया । 
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१३. रात मे कुत ह उटाक्रर रोने लगे । 


१४, राह्तो मँ कोयवी या नगी स्त्री घूमती इद दिखाई पड़ी | केशव के श्रनुसार 
गोरी श्रम्बिका का एक रूप था | वस्तुतः कोटवी दद्षिणभारत कौ मूल देवी कोडवे थी 
जिसका खूप राचसी का था । पीड वह दुर्गा या उमा के रूप मेँ पूजी जाने लगी } सम्मव हे, 
उन्ती भारत मे उसका पस्विय गुपसकाल मेँ त्राया द्येगा | बाण के समय में वहं दुभाग्य की 
सूचक मानी जने लगी थी श्रौर उत्तस्मरत के लोग भी उससे खूब परिचित हो गए थे | 
श्रदच्छिा के कई लिलौनो म तजनी दिखाती हुदै प्फ नंगी स्त्री च्रकित की गई है जिसकी 
मुद्रा से वह कोयवी की श्रङृति ज्ञात होती है | (चित्र ६३) 


१. यहं श्र्यन्त दुर्भाग्य का ल्श समा जाता था जिसका उरलेख पहले भी हो चुका है 
( १९३ )। 

२. हेमचन्द्र ने बाल खोले हुए नंगी स्त्री को कोटवी कहा है (नग्ना त कोटवी, अभिधान- 
चितामरि, ३, ९८; टीका- नग्ना विवस्त्रा योषित्‌ सुक्तकेशीत्यागमः, कोटेन लजावशाद्‌ 
याति कोटवी ) ! 

३. कठपद्वुकोश ( १६६० द° ) परण ३९८, शलोक १२७। 


४. शअहिच्छुत्रा के खिलौनों पर मेरा लेख, पृष्ठ १५२, चित्र २०२--२०३! कोटवी देवी की पूजा 
ॐ जो प्रमाण मुम बाद मे मि्ञे उनसे तो ज्ञात होता है कि कोटवी की पूजा समस्त उन्तर- 
भारत मँ ल्ोकभ्यापी है । काशी-विश्ववि्यालय क श्रास-पास प्राचीन यत्त चौर देवी की 
पूजा के चि की खोज करते समय कोरमादै का मन्दिर मिला जो इसी देवी का हे । 
श्रमी ज्ञात हुञ्रा कि अल्मोडे जिले मे लोहाघाट से बारह मील पर कोटलगढ स्थान है । 


खहा ] अपश्चक्न--सुची १३५ 


१५. महल के फर्श मँ घास निकल श्रां । 

१६. योद्धाश्रों की सियो के मुख का जो प्रतिविम्ब मधुपात्र में पड़ता था उसमें विधवाश्च 
लैसी एक वेणी दिखाई पड़ने लगी | 

१७. भूमि कोपने लगी | 

१८. शूरो कं शरीर पर रक्तं की बुदं दिखाई पदीं जेसे वधदरड-परा्र व्यक्ति का शरीर 
लाल चन्दन से सजाया जाता है° | 

१६. दिशाश्रौं मे चारों रोर उल्कापात होने लगा | 

२०. भयंकर भभ्रावात ने प्रत्येक घर को भकभोर डाला । 
बाण ने १६ महोत्पात ( श्रशयुभ सूचक प्राकृतिक चिह, १६२-१६३ ), ३३ दुरनिमितर ( १५२ ) 
श्मौर २० उपल्िग कहे है जो श्रपशकु्नो केही मेद्‌ है| इन सूचि्ों म कई श्रपशकुन 
समान मी दै) शंकरने कानन कपोतका रथं गृध्रक्रियाहे। किन्तु ऋग्वेद मे कपोत को 
यम श्रौर निक्रति का दूत श्रौर उडता हूश्रा बाण ( पक्षिणी देति, १० । १६५ । १-४ ) 
कहा हे । श्राश्वलायन ग्य सूर ( ३-७-८ ) मँ विधान है कि श्रगर जंगली कवूतर धर पर 
बेठे या धोँसला बनवे तो देवाः कपोतः ( जऋ° १० | १६५ । १-४ ) सूक्त से हवन करे । 
मुहाल मक्खियों का घर के ग्रंगन मेँ मिनभिनाना उपलिग ब्रौर भौसो का सिंहासन के पास 
उडना महोत्पात ( १६३ ) कहा गया है | शांखायन गह्य सूत्र ( ५-१० ) के श्रनुसार शद 
की मक्ियों का घर मे छत्ता लगाना श्रसगुन हे । उसी सूत्र के त्रनुसार ८ ५-५-४ ) क्वे 
का श्रापी रात के समय घर मे कोँव-कोव करना श्रष्युम है। [श्रौर मी देखिए, श्रोभ॑स 
एड पोरटन्टूस इन वेदिक क्िटरेचर, श्राल-इंडिया श्रोरियंय्ल कान्फेस, नागपुर, १६४६, 
प° ६५-७१ || 


शनन 


वर्ह की किंवदन्ती है कि यह कोटवी का गढ़ था। कोटवी बाणासुर की माता थी) 
उसका श्ाधा शरीर कवच से ठका हुता श्नोर नीचे का आघा नंगा माना जाताहै।! कथा 
है कि एक वार महाबलि के पुत्र बाणासुर देव्य का विष्ण. से युद्ध हु्रा । जितने असुर 
मारे जाते उनसे श्रधिक उस्पन्नदहो जाते)! तब देर्वोके प्रयत से महाकाली का जन्म 
हृश्रा । उसने सुरो का श्रौर कोटवी का बध किय! । कोटलगढ़ का श्रथ हे नंगी स्त्री 
का गढ़ या वास-स्थान' ( श्रत बाजार पत्रिका, ९५ मदै ५९५२. हिल सप्लीमेट, पर २ ) । 
इस सूचना से यह परिणाम निकलता है कि दक्ञिण की कोड्वे की पूजा हिमालय पर्व॑त 
के अभ्यन्तर तक में प्रचक्िति थी लोकम श्नौर भी प्रमाण मिलने चाहिए 


सात्वं उच्छवास 


कुछ दिन बीतने पर हषं का सैनिक प्रयाण शुरु हुश्रा । उसके लिए अयोतिषिथौं ने 
बहुत मेहनत से दर्डया्रा के योग्य शुभ मुहूतं निकाला} दषं की इस यत्रा को बाण ने 
चार दिंशाश्रों की विजय का नामदियाहै। इसके स्वरूप की कुलु भांकी पहले हर्षं की 
प्रतिज्ञामेश्राचुकीहै। समुद्रगुक्त की प्रयाग-प्रशस्ति मे जिसे स्स्व॑पृथिवीविजयः एवं चन्द्र 
गुप्त विक्रमादि्य के उदयगिरि लेख मेँ -ङृत्स्नपृथिवीजयः कहा गया ३ वही श्रादशं हषं॑की 
चार दिशाश्रों की विजय करने की प्रतिज्ञामेहै। हषं ने विधिपूर्वकं चाँदी श्रौर सोने के 
कलसो से स्नान करके भक्तिपूर्वकं शिव की पूजा की नौर श्रमिहोत्र किया | ब्राह्मणों को चाधी- 
सोने के तिलपात्र गौँटे गण श्रौ सोने की प्रलता््रो से श्र कित खुर श्रौर सीगोवाली श्रसंख्य 
गार्पैँ दान मँ दी ग" | व्याघ्रचमं पर मद्रासन निद्धाकर उसपर सम्राट्‌ विराजमान हुए । 

वराहमिदिर ने वेदी पर व्यात्रचमं बिद्लाकर भद्रासन के ऊपर पुष्यनक््च मेँ सप्रार्‌ के 
विशेष विधि से वेने का उह्लेल किया है| भद्रासन सोने, चौँदी श्रौर ति में से किंसी 
एक का बनाया जाता था। ऊंचाई के हिसा से बह तीन प्रकारका होता था। मांडलिक के 
लिये एक हाथ (शट इंच), विजिगीषु के किये सवा हाथ ( २२१ ह्च ) श्रौर समस्त राज्यार्थी 
ग्र्थात्‌ महाराजाधिराज के तिये डेढ हाथ ( २७ इच ) ऊंचा होता था।१ ( चित्र ६४ ) 


हषे की स्थिति इस समय विजिगीषु राजा की थी । तत्कालीन राजनैतिक शिष्टाचार 
के श्मतुसार चवुरन्त दिग्वजय के उपरान्त विजिगीषु को महाराजाधिराज की पदवी प्रप्र होती 
थी श्रौर तभी वहं श्रपने योग्य सोने के डद हाथ ऊँचे भद्रासन पर वैठता था | 


दिग्विजय क लिये प्रयाण करने से पूवं जो बविधिनविधाय किया जाता था उसी का 
यहो उल्लेख है । उसमे सब शस्त्र की चन्दनादिक से पूजा कौ गई । श्रौर फिर सम्राट 
ने श्रपने शरीर पर सिर से पैर तक धवल चन्दन का लेप किया। पुनः दुकूले वघ्नो का 
जोड़ा पहना जिसके कोनो पर हंसमिथुन हुपे थे ८ परिधाय राजहंसमिथुनलददमणी सहर 
दुकूले, २०२) 1 सिर पर श्वेत एलो की मुंडमालिका श्रौर कानों म मत के कर्णाभरण- 
सहश अन्दर दुब का पल्लव धारण किया! हाथ के प्रकोष्ठ में मंगलप्रद ककण पहना श्रौर 
शासनवलय मी धारण फिया २ । शासनवलय का श्रथ शंकर ने सुद्राकयक करिया है। 
यह बह कडा था जिसमे राजकीय मुद्रा पिोई रहती थी | इस प्रकार के कक श्रौर्‌ मुद्रा 
ताम्रपत्रौँ मे पिरोए हुए कितने दी पाए गएदहै। बाणने इसे ही नन्यत्र धर्मशासन-कयक 
कहा दहै 3 | पुरोदित ने उनके द्वारा पूजित होकर प्रसन्नता से दं के सिर पर शान्ति-जल 
१, बृहस्संहिता ४७) ४६-४७। श्रजन्ता क गुफाचित्रौ मे श्रंकित भदासन के नमूने के लिये 
देखिषएु श्नोध कत श्रजन्ता, फलक ४१ । 
२. विनयस्य सह शासेनवलयेन गमनमंगलप्रतिसरं प्रकोष्ठे (२०२ ) 


३. धमे-शासन्‌ = घमां ताश्रपत्र । हारीत के हाथमे पदे इए स्फटिक के श्रचघललय की 
तुलना धम-शासन-कटक श्र्थात्‌ तान्रपत्रो मे पिरोए हुए कड़े से की गई है ( कादम्बरी ) ! 


सात्वौँ 1 हषं का सैनिक प्रस्थान १३७ 


चिडका | इषं ने सहयोगी राजाघ्रों को कीमती सवारियाँ + मेजीं श्रौर रत्नजटित श्राभूषण 
बटे इस श्रवसर की प्रसन्नता के उपलक्यमदोकामश्रौर किए गए, एक तो काराग्रह 
से बन्दी छोढे गए, श्रौर दूसरे जिन लोगों से सम्राट्‌ किंसी कारणवश नाराज होकर उर 
दंडित या कृपा से वंचित कर चुके थे उर्ह पुनः प्रसाददान दिया गयाश्रर्थात्‌ वे फिरसे 
सम्राट्‌ के प्रसाद्‌ के पत्र बनाए गए । बणने एेसे व्यक्तियों मेँ तीन तरहं के लोगोँकी 
गिनती है, एक कापटिक, दूसरे कुलपुत्र श्रौर तीसरे लोक । कापटिक उस प्रकार के राजकीय 
कमंचारी ये जिन्हं कर्पट या सिर पर चीरा बोधने का श्रधिकार था। इस सम्बन्धमें 
रयक्त कपट, पय्चरकपंट श्रौर चीरिका का श्रथ ऊपर लिखा जा चुका है। ये तीनों 
पर्यायवाची शब्दये। दूसयी भणी में कुलपुत्र थे। यह शब्द उन राजघरानों कै लिये 
प्रयुक्त होता था जिनका राजकुल्ल के साथ पिता-पितामह के समय पे सम्बन्ध चला श्राता था 
उन घरानों के युवक कुलपुत्र कहलाते थे}! राजा के प्रति इनकी विशेष भक्ति होती थी 
श्रीर ये सम्राट्‌ के प्रसाद के मागीये। बाण ने कईं जगह कुलपुत्रो का उल्लेख किंया है २ | 
तीसरी कोटि मेँ लोक श्रर्थात्‌ जनता के व्यक्तिये) किसी कारणएवश सम्राट्‌ का कोपभाजन 
होने पर इन्दं अपने पदगौरव या मान की हानि सहनी पडती थी, जिसके लिये ङि शब्द्‌ 
का प्रयोग किया गया है ( क्ि्ट-कापेटिक-कुलपुत्र-लोकमोचितैः प्रसाददानेः, २०३ )। वह 
प्रसाद्‌ से विपरीत श्रं का द्योतक है। 


जेसा ऊपर लिखा जा चुका दे ८ १७६, १८५), इस समय सवं पृथ्वी की कल्पना 
मै समग्र भारतवषं श्रौर द्वीपान्तर के १८ द्वीपो की गणना की जाती थी | उन्दी श्रष्टादश 
द्वीपोबाली प्रथ्वी की विजय के लिये समुद्यत हषं की दाहिनी युजा फड़की । इस प्रकार सब 
सुनिमित्तोँ के सामने ह्यन परं प्रजाश्मों के जय शब्द के साथ वह राजभवन से बाहर निकला | 
नगर से थोड़ी दर बाहर सरस्वती के किनारे घास-पं स के र्बगते छाकर उस श्रवसर के किये 
एक ` दूसरा वृणएमय राजमंदिर तैयार किया गया था | उसमें ऊँचा तोस्ण बनाया गया था, 
( समुत्तम्मितठुंगतोरण, २०३ ), वेदी पर सपल्लव देमकलश रक्खा हुता था, वनमाला 
लटकाई गई थीं, श्वेत ध्वजार्ण फदगाई गद थीं ! रेत वर्ना से चेलोत्ेय ८ भ्रमच्छुक्क 
वासति) हो रहा थाश्रौर ब्राह्मण मंगल पाठ कर रहेये। ेसे मंदिर मँ उसने 
प्रस्थान किया 3 | 


वह्यँ भामाद्घ-परलिक ने ्रपने समस्त लेखकों के साथ निवेदन किया- देव, श्रापका 
€ [क 
शासन श्रन्यथं है, ्रतएव श्राज दी शासन दान का श्रारम्भ करं४ | भामाक्तपरलिक गौ 
¢ भ 
का मुख्य श्रथ-खअधिकारी था जिसे वतमान पयवारी समभा जा सकता ई । उसके सहायकं 


का ग्व 


१, महाहंवाहन । 
२. हष॑चरित, पृष्ठं १३०, १५५, १६१, १६५, १६९। 
३. धर से बाहर अ जाने पर श्रौर वास्तविक यात्रा पर चलने से पूवं जो कहीं ठहरा जाता ह, 
उसके लिये प्रस्थान शब्द्‌ श्रव भी लोक मे चलता है । 
४. करोतु देवो दिवसम्रहणमच वावन्ध्यशासनः शासनानाम्‌ (२०३ ) । दिवसममहण = 
पहली माहद्धी या बोहनी 1 शासन = तान्रपट् या केवल पट पर लिखित श्रग्रहार भ्राम 
का ब्राह्यणा या ब्राह्मणी को दान) 


[. ह  । 


१६३८ आमाक्षपटकिक भ्रौर शासन अहायुद्ा [ उच्छ्वस्‌ 


लेखके करणिः कहलाते थे। गु्शासन मेँ श्रधिकरण' सरकारी कायालय या दप्‌तर को 
कहते ये । उसी के साथ सम्बन्धित लेखको की संज्ञा करणि थी) विहार मेँ श्रभी तक 
कायस्थ की एक उपजाति का नाम करनः है। गया से प्राप्त समुद्रगुप के कूट-ताम्नपट मे 
ग्रामाक्पय्लाधिकृत का उल्लेख है| यह ताग्रपत्न जाल्ली सममा गया है। इसमें जाल्ञ 
बनाने ने अअरपनी बचत के लिये जिस ग्रामाक्तपरल्लाधिङ्रत का नाम दिया है उसे किसी 
दुसरे गब का बताया है+ । इससे इतना निश्चित हो जाता है कि ताम्नपत्र मेँ दिये जानेवाज्ते 
गोँव का पूरा हवाला श्रौर तत्सम्बन्धी प्रर जानकारी देने का काम प्रामाक्तपटलिक का था। 
श्रमसकोश मेँ श्रच्दशंकं श्रौर प्राडविवाक को पर्यायवाची मानते हुए उसे भ्यवहार ८ श्रदालत ) 
का निरता कहा गया हैर । श्नक्दशेक श्रौर अच्तपटलिक इन दोनों नाम मेँ श्रक्त शब्द 
का श्रथं सपये-पैसे का व्यवहार या श्राय-व्यय है। दिवानी श्नदालत का न्यायाधीश व्यवहार 
क मामलों का निणंय करने के कारण श्रक्घदशंक कहा गया है| इसी प्रकार अ्ञपरलिक 
भी वह श्रधिकारीदुश्राजो गौँव के सरकारी श्राय-व्यय का सब हिसाब रखता था। प्ल 
काश्नथंदछछृत याकमराहै। (च्रमर२।२) १४)। श्रच्पव्ल गौव की राजकीय त्राय 
का दफतर था, श्रौर उसके श्रधिकारी की संज्ञा श्र्पट्लिक थी। 


ग्रह्षपटलिक ने नद बनी हू एक सोने की सुद्रा जिसपर बेल का चिह्न बना हृश्रा 
था, हषे के हाथमे दीञ। सौमाग्यसे हषं की व्ृरषांक मुद्रा का एक नमूना सोनीपत से प्राप्त 
ताम्रमुद्रा के रूप मे उपलन्ध है४ । ८ चित्र ६५ ) इस गुद्रा पर सबसे ऊपर दाहिनी श्रोर को मह 
कर्के वैठे हुए बेल की मूतिं है, जैसा किं बाण ने उल्लेख किया है ।. हषं परममदिश्वर ये । 
प्रतएव यह बैल नन्दी इष का चिह्न है । राञ्याधिकार महामुद्रा पर उत्कीणं लेल मँ इषं के 
पूवंजों का वही भ्योरा है जैसा बोँसखेडा-ताम्नपत्र मेँ मिला है । इसे पूर्वा" कहते ये । 
हषं ने जेसे दी यह मुद्रा हाथमे ली श्रौर पदले से सामने स्ते हुए गीली मिद्ध के 
पिरडे प्र उसे लगाना चाहा किं वह्‌ हाथ से च्रूटकर गिर गई श्रौर सरस्वती नदी के किनारे 
की गीली मुलायम मिद्ध पर उसके श्रद्र स्पष्ट छप गए. । परिजन लोग श्रमंगल के भय 
से सोच करने लगे, किन्तु हषे ने मन मेँ कहा-“सीषे-सदे लोगों की शुद्धि बाहरी 
वास्तविकता को दी ग्रहण कर पाती है । पृथ्वी च्रापके एकच्छुजःशासन की मुद्रा से.श्ंकित 
होगी इस प्रकार का निमित्त सूचित होनें परमी ये नासम इसका कुड श्रौर ही अथ 
लगा रहे द। 
इस महानिमित्त का इषं ने मन मे त्रभिनंदन किया श्रौर सौ गौव ब्राह्मणको दान 
म दिषएट। प्रत्येक का र्े्रफल एक सहत सीर या हल भूमि था। 'सीरसदहखसम्मितसीमाम्राम 
उल्लेख महत्वपूणं है; क्योकि रिलालेखो मे देशों के नामों के साथ जो लंबी-लंबी 
संख्या्प दौ गई दै श्रौर जिनका कुदं श्रथ श्रमी तक निश्चित नहीं हृश्रा, उसका कुद्ध संकेत 
१, शमन्यग्रामा्षपरलाधिङ्ृतद्य तगोपस्वाम्यादेशकलिखित; ( प्लीट ग्षशिलालेख, सं ६० ) । 
२, व्रष्टरि व्यवहाराणां प्राडविवादाक्षदशकौः( भ्रमर २।८।५)। 
३. शृषांकामभिनवघदितां हाटकमयी सुद्वाम्‌ ( २०३) । 
४. रललीट गुह अभिङेख, सं* ५२) प° २३१, फलक ६२ बी° | यह सुदा किसी तात्रपत्र 
के स्प शद थी, मल्ल तान्नपत्रखो.ग्याहै। सुद्धा की सोक्ल लगभग द्‌ सेर है । 


सात्वं | सौ सीर सहख आमो का दान १३९ 


इसमे मिलने की संमावना है । गुतकाल मे भूमिका जो बंदोबस्त हृुश्रा थां उसमे, प्रत्येक 
गोव का ब्योरेवार ेत्रफल श्रौर उसपर दिये जाने वाले सरकारी लगान ( माग ) की रकम 
निश्चित कर दी गहै थी। र्ेरफल श्रौर राजङीय भाग का एक निश््वित सम्बन्ध स्थिर 
किया गया। शुक्रनीति मं कहा हैकिएक कोस केत्रफलवाले गोँव का लगन एकं सहल 
चाँदी का कार्षापण था१। एक क्रोश स्े्फल मेँ कितने हल भूमि होती थी इसका हिसाब 
जान लेने पर यह संख्या सार्थक हो जाती है) ज्ञात होतार कि प्रत्येक गोव के नाम 
के साथ जितने हल भूमि उस गौव मे थी उसकी संख्याश्रौर देश के नाम के साथ जितने 
काप्रपण॒ लगान की श्राय उससे होती थी, उसकी संख्या शासन के कागल-प्नों मे दजं 
रहती थी । 


वह रात हषं ने सरस्वती के किनारे ए हए र्जगले ( त्रणएणय मन्दिर ) मे बिताई । 
जव रात का तीसरा यामस्मप्तहोर्हाथा तो कूच का नगाडा ( प्रयाण-पट्द २०३) 
गम्भीर ध्वनि से बजाया गया | कुं ठदसर जोर-जोर से डके की आठ चोट मारी गद, 
इस तरह यह सूचित किया जाता था किं उस दिन का पडाव कितने कोस की दूरी पर क्रिया 
जायगार । या्राकी दरी केलिये शुक्रनेमनु के हिसाब से २००० गज का कोस मानां 
है3। इस हिसाब से त्राठ कोस की यात्रा लगभग नौ मील्ल की दूरी हद! ङंकं की चोट 
पडते ही सेनिक-परयाण की वेय्यारी शुष हो गई । सांस्कृतिक सामग्री के भंडार इस महत्वपूणं 
प्रकस्ण मे बाण ने निम्नलिखित वणंन दिए ई । 


१. प्रयाण की कलकल श्रौर तैय्यारी ( २०४--२०६ ) 

, राजाग्र के समूह का वणन ८ २०६--२०७ ) 

. हषं का वर्णन ( २०७--२०८ ) 

, राजाग्रो का प्रस्थान, श्रौर प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार कां च्रावास-स्थान क 
समीप से इषं दारा देखा जाना ( २०६ ) 

. चलती हुई सेना मे सेनिकों की बातचीत ( संलाप ) (२१० ) 

. सेना कें चलने ( सेन्य-सम्मदे ) से जनता को कष्ट ( २११--२१२ ) 

७. कटक देखकर हषं का च्रपने श्वास मे लौटना, मागं म राजाग्रों के आलाप 

( २१३-२१४ ) 


१, भवेच्छोश्चाटमको भमो खप्यकषं सदः (‡शुक्° १ । १९३ ) । शुक्र के श्रनुसार 
[जकीय लगान के किये प्राजापत्यो का अह्ण होता थां जिसकीं कबाह ५००० 
हाथ (-२५०० गज) थी । एक वर्गकरोश्च श्र्थात्‌ एक गव का क्च त्रफल्ञ २५०००००० 
वग हाथ शुक्र ने कहा है ( श० १1 १९५) । यदि षक करोश्षात्मक श्च श्रफल के 
गौव मे १००० सीर भमि मानीनजायतो १ सीरं भूमि २५००० वशं हाथ=२५० 
०८१०० वर्ग हाथ १२५९ ५० वगं गज ६२५० वग गज भसि लगभग१३ एक्‌ | 
मोटे हिसाब से एक सीर भमि का ज्गान एक काषापण इश्रा, स्योकि सीर-सहखा- 
स्मर भम का लगान एक सहस काषांपण था । 

२. पयाशक्रो श्संख्यायकाः स्पष्टम्‌ श्रष्टावदीयन्त पहाराः परह पटीयांसः, २०३ । 

३. दस्तैश्चतुःसहख वा मनोः कोशस्य विस्तरः ( शयु क० $ ! १९४ ) 1 


० ५७ „९ 
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१४० छावनी म संनिक प्रयाण की कलकल [ उच्छ्वास 


प्याण-समय्‌ की तैस्यारी के वर्णन मे बाजे-गाजे बजना, छावनी मेँ जाग होना, डेरा-ङंडा 
उठाना, सामान लादना, मोँति-मँति की सवारियों का चलना, घुडसाल्ल ओर गजसालं का 
सामान बटोरना, प्रिथजनों से बिदाई एवं सेनिक कशमक्रश से श्राबादी की रौद श्मौर कष्ट 
श्रादिका वर्णन किया गयाहै) बाण के इस सतत्तर समासो के लम्बे वर्णन में एक क्रमिक 
व्यवस्था है ज सेनिक-प्याण के समयोचित चिच पर ध्यान देने से समम में श्रा जाती है । 

जैसे दी कूच का डंका बज चुका, सैनिक-बाजे बजने लगे । पर्दे, नांदीक, गुंजा, 
काहल श्रौर शंख-इन पाँच बाजों का शोर शुरूहो गथा। नांदीक को शंकरने मंगलपट्द 
कदा है। इसका निश्चित श्रथ श्रज्ञात है सम्भवतः बीनजेसाबाजाहोजो करि कुषाण- 
काल की मूर्तियों मेँ मिलने लगता है शरोर श्राजमी सेना मेँ प्रातः जागरणं के समय 
बजाया जाता है। गुजा को पहले (४८) प्रयाणएगुजा मी कहागयादै। शंकर ने 
उसका ज्र्थ एक प्रकारका दक्कादियाहै। बाण ने उसकी ध्वनि को पुराने करंज इच 
की बजनेवाल्ली फली के समान कहा है । ( शिजानजरत्करंजमंजरीबीजजालकफेः सप्रयाण- 
गुजा इव, ४६ )। ज्ञात होता है फि यद सेजिम-जेसा बाजा था जिसमे से छरछराहट की 
ध्वनि निकलती थी। काहल के विषयमे भी मतभेद दै, किन्तु काही नाम से च्रमी तक 
एक बाजा प्रचलित है जो लगभग दो फुट लंबा सुनार की फ़कनी की तरह का होता है जिसके 
निचज्ञे हिस्से मँ कुष्पीतुमा पएूल होता है । कमी-कमी दो काहलियाँ एक साथ भी ए की जाती 
है। कादली में से कूकने की-सी श्रावाज निकलती दै ( कूजत्‌काहले, २०४ ) । 

करमशः कटक मे कलकलध्वनि बद्ने लगी | सर्वप्रथम फाडू देनेवाले जमादार आदि 
श्ाए श्नौर उन्हौनि नौकर चाकरं को जगाया+ । उसी समय सेना को जगने के किये मूगरी 
की तद्धातड चोरौ ॐ ( धद्ियाल पर उत्पन्न शब्द्‌ से ) बृद्धि को प्रप्त होता हुमा (घव्वमान) 
नुकीले पतक्ते डंडो से बजाए जाते हुए नक्षारो का शब्द दिशौ मेँ भर गया । चारो श्रोर 
जाग हो ग । बलाधिष्तो ने सब पारीपतियों को इकटटरा किया। बलाचिह्ृत गुप्तकालीन 
सैनिक संगठन म महत्वपूं पद्‌ था। सम्भवतः एक वाषिनीउ का अध्यक्त बलाध्य्न 
कहलाता था) पाटीपति का र्थं कविल ने बारिकों के ुपरिरटेरडेरट किया हैजो ठीक जान 
पडता ३, क्योकि बलाधिक्ृतों के लिये सेना की तेय्यारी का आदेश पाटीपति्ो केद्वारा देना 


व 


१. भूल समापना तच्यवहारिषि, २०४ | कणे शौर कावेल ने व्यवहारिणि का रथं 
व्यापारी या सरकारी श्रधिकारी स्या है जिसकी यहां कृचं संगति नदीं बेठती । 
वस्तुतः ग्यवदारिका इदारी की संज्ञा थो भौर व्यवहारिन्‌ का अथं है ुहारनेवाना । 

२, कोशिका पदो मे कोणाङ्ति नक्कारा जो कीलनुमा पते डंडों से बजाया जाता 
हे। जगाने के किये मंगरी से जद्दी-जट्दी घड्याल बजाई गद ञ्रौर फिर नगाडा 
वजना शुरू हुश्रा । 

६. प्क हाथी, एक रथ, तीन घोढे, पच पेद = १ पत्ति । 

४ पत्ति एक सेनामुख ; & सेनामुख = १ गुदम ; ३ शुख्म = 9 गण ; ३ गण॒ = 
१ वादिनी ; ३ वादिनो = १ परतना ; ३ पृतना=१ चम्‌; ३ चम्‌ $ प्रनीकिनी ; 
१० नीकिनी = ९ शक्षौहिणी । एक वाहिनी मे ८१ हाथी, ८१ रथ, २४३ घोदे 
शौर ४०५ पेद होते थे। यह लगभग ्ाजकल्ञ के बटाियन के वुख्य होगी । 





सातवौँ ] डरो का उखाडना रौर क्थी घोडों की लडाई १४१ 


ही उपयुक्त था। वेन्यगुप्त के गुरौधर-ताभ्नपट मेँ महासामन्त विजयसेन को प॑चाधिकरणोपरिक 
पाट्‌ युपरिक कहा गया है! वौ मी पाठी का यदी श्रथ र्थात्‌ सैनिकों के रहने की लंबी 
बारिकें ही जान पडता है। पादीपतिर्यो को जब बलाधिष्ृृत की आक्षा मिली तो सेना में 
सहस्रौ उल्कां ( मशँ ) जल उटीं । 

इसके बाद रात के चौथे पहर मेँ अनेवाली दासि्योँ ( याम-चेदी ) श्रपने काम पर 
श्रा गद" मौर उनकी आहट से ऊँचे अधिकारी जो लियो के पास सोए ये, उट ३हे। 

प्यादौं की कड़ी डटि से निषादियों ( दाथीवार्नो ) की नींद हवा हो गई ओर वे रशरोख 
मलने लगे ( कटककडटुनिदेशशनश्य्चिरोन्मिषक्निषादिनि, २०४ )१, हाथिर्यो के मुरुड 
( हास्तिक ) ओौर घो के ठ्‌ ( श्मश्वीय ) भी जाग पडे । 


तहरे से शब्दो का उच्चारण करते हुए प्यादे धम-धम करते हुए कुदाल से तम्बुश्यं 
के धरती में गडे फसेदार ओंङ्कडो को खोदने लगेर । इसके बाद हाथियों के गड़े खूट2े उखे 
जने से जंजीर लनखनाने लगीं ( शिजानर्दिंजीर ) 1 वो के पास भी जब उनके खोलनेवाले 
पचे तो उन्दोनि श्रपने पिदधे पैरो के खुर मोडकर उठा दिए 1! श्चौर उनके पैरो मेँ पडे हए 
खटकेदार कंडे ( निगडतालक ) खोल दिए गए3 । जो मेमत हाथी थे उनके वैरो मेँ विशेष 
रूप से ्बधनेवाली जंजीर पडी इदं थी ( संदानश्रद्धला, जो श्रद्‌ के साथ वैरो में पहनाई गर 
थीं )। उन्हें लेशिक या घसियारे खोलने लगे तो खनखन का शोर चारों शरोर भर गया४ । 

इसके बाद जंडे-डेरो के बटोरने श्रौर लदा का काम श्ुरूहश्मा) हाथियों की पीठ 
को घास के लंबे सुटो से फाडकर गदं साफ की गई श्रौर उनपर कमाए हुए चमडे की खलं 
डाल दी गई'५। गरृहचिन्तक ( मीर-खेमा ) के नौकर-चाकर ८ चेटक = खेमाबरदार ) त॑बू 
( परकर ), बड़े डरे ( काण्डपटमण्डप ), कनात ( परिव्ना ) ओर शामियाने ( वितानकं ) 
लपेरने ओर खेटो के मुट्ठे चपटे चमडे के यैलो मेँ भरने लगे । 


१. निषादी एक पकार के हस्तिपरिचिारक ( १७२, १९६ ) जिनकी न्याख्या पहले हो 
छुकी है । निणंयसागर पस का कटुककटु* पाठ श्र्यद्ध है । कश्मीर-संस्करण 
का "कटुकटु" मी ्रपपाठ है। मलत पाठ कटकक्डु होना चादिषए्‌ । हाथियों के सम्बन्ध 
मे "कटक” नामक परिवारको का उर्रेख उपर हो चुका है ( कटककद्म्बक = प्यादों के 
समह, १९६ ) | 

२. रटत्कट्क | कटक ध्यादा 

३. नियसागर संस्करण मे 'उपनीयमाननिगड्वाक्क' पाठ श्रशुद्ध है । कश्मीरी पाठ 
'शिजानहजीरेपनीयमान' है, यही शद्धः है । पदच्छेद करके अ्रपनीयमान 'निगड- 
तालकः पद्‌ बनेगा | तालकं = वाल्ला | शंकर ने तालपतन्न श्रथं कियाहै जो श्रश्ुध 
हे । कावेल इस वाक्य को नरह समन्ते । 

४. इस कार्यं के कथे नियुक्त क्म॑चारि्यो को कौटिल्य म पादपाशिक कहा गया है 
( ३।६२ ) । 

५. यह ल्दुदू हाथियों का वंन है । कश्मीरी एाठ ्रस्फोटितमरदधष्टच्मः है । प्ररफो- 
टित = शशाद इ ; प्रष्ट = सुलायम, चिकनी । 


१४२ कुलपुत्रो की सवारियां [ उच्चुर्वासि 


अव सामान की लदाई शुरू हुई । भंडार ढोने के लिये नालीवाहिक ( फीलवान ) 
बुलाए जने लगे१ । सामान लादने के हाथी दो प्रकार के थे, एक सीघे हाथी जिनं निषादिर्यो 
ने लाकर चुपचाप खड़ा कर दिया । उनपर सामन्तो के डरो मे भरा हुमा सामान, प्याले ओौर 
कलसं की पियो के समूह लाद दिए गए) दूसरे पाजी हाथी ये जिनपर काट-कबाड, 
खाट-पीदे शादि उपकर्ण-सम्भार नौकर दूर्‌ से एंककर लाद रहे थे । 


व चलने की हडबड़ी होने लगी ¦ युरल्ली दृति्योँ सेना के साथ चल नरी पा रही 
थी, इस्तिये दूसरे उन्है घसीरते ज्ञे च रहै थे । उनका दाथ श्रौर बीच का भागड एक 
द्रोरकोटेढा हो गया था जिन्हँ देखकर अष्टु लोग हस रहे ये। रंग-बिर॑मी भूलों 
( शारशारी) की मोरी रस्सियां ( वरत्रायुण ) के कसे जने से जिनके भूमने मेँ बाधा पड़ 
रही थी ८ प्राहित-गात्र-विहार्‌ ) रेते कदावर ओर मिजाजदार हाथी चिधाड रदे ये। पीठ 
पर्‌ लादी जाती कंडाल रे डर से ॐ बलवला रहे ये । 


इसके बाद्‌ जलूस मेँ बदा सवारियोँ आई । अभिजात राजपुत्रौ के द्वारा भेजे गए 
पीतल-जडे ८ कुप्ययुक्क ) वाहनों में कुलीन कुलपुत्र की आकुल च्य जा रही थी । सवारी के 


क 


हाथियों के आआधोरण गमन-समय में अनुपस्थित श्रपने नए सेवको को ददवा रहे ये। 


[1 षि 


१. भारडागार वहभवाक्चमानबहुनालीवा हिके ( २०४ ); नाली = नुक ल्ली तीर जेसी-चड्‌, इसे 
कानमे चुभाकर हाथी को चनाते है। लद्द हाथियों के फीलवान नाली भौर सवारी 
के महावत अकृश रखते थे । 

२. निषादिनिश्चलानेकपारोष्यमाणको शकलक्षपीडा पोडसंकूटायमानसामन्तौकसि ( २०४ ), 
कोह = कोसा या प्याज्ञा ; पीडा पेटी या पिटारी ; श्रापीड = खचाखच । 

३. जाधनिकर । जाघनि = जघनप्रदेश, नितम्बभाग । 


४. कंडालक = ऊं पर सवारियो के बठने के लिये पीठ कै इधर-उधर लटकनेवाला किचावा । 
इसमे सारा शरीर भीतर श्रा जाता हे नौर सिर बाहर निकल्ला रहता है, जिससे इसका नाम 
कंठालक पड़ा होया | 





५, अ्रभिजात-राजयपुत्र-प्र ष्यमाण-कुमरयुक्ताङल-कुलीन-कुल पुत्र-कलत्रवाहने ( २०५) इसका अर्थं 
कावल्ल श्चोर कणे फे ्रनुसार यह है--उच्च राजपुत्रो से भेजे गण्‌ गृर्डे दृत कुलीन लपु 
की शिरया के वाहनों को षेरे हुए थे! इस प्रसंग में यह रथं जमता नहीं । अभिजात 
राजपुत्र भ्रौर लीन लपुत्रों का यह ब्यवहार बुद्धिगम्य नहीं होता । हमारी समभ 
म छुप्रयुक्त' श्रपपाठ है । शुद्ध पाठ कुप्ययुक्त था । कुप्य का श्र्थं था पीतल श्रौर कुप्ययुक्त = 
पीतल ॐ साज से अलंकृत । आज भी बदिया राजकीय सवारियो तरह-तरह के पीतल के 
सामान से सजाई जाती है जिन्हें मोजलकर चमाचम रखते है। बाण का तात्पयं यह दे कि 
बद्धे राजपुत्रं की एसी जड़ाऊ रथ-बहलि्योँ कुलीन सपुरं की घबराई दुद सियो को धर 
मेजने के लिये मंग ली गद थीं। कुलपुत्र परिवार-सहित प्रायः राजकुल मेँ रइते थे। 
हषचरित भर में यही एक एेसा स्थल है जरह समी पोधि्यो के पाठो को न स्वीकार करके 
भने ्रपनी रोर से कु-पयुक्त की जगड़ भकुप्य-युक्त पा-संशोधन किया हे। अर्थ की दृष्टि 
से +कष्य-युक्त पाट ही ठीक डोखता हे जो श्रन्य श्रादृशं पोथियों मे जोचने थोग्य ह ! 


उष्ट्बास | घोड़ों का साज श्रौर लवणक्लायी १४३ 


प्रसाद पाए हृए पैदल ( प्रसादवित्त-पत्ति) राजा के खासा षोड को परकडकर्‌ से चल रहे 
ये१ (२०५ ) । 


सजी-बजी चाटभट सेना के हरावल दस्ते चोडे छोपे हुए निशानोवा्ते वेष से सजे 
थे२ ! स्थानपार्लो के घोडे का ठठ श्रौर भी बदा-चढा था उनकी पलानेँ लटकती हुई 
लवणकलायी, किंकिणी श्रौर नाली से उशोभित शीं एवं ज्ञेरबन्द ( तलसारक) से 
देधी इदं शींञ । 


इस वाक्य मैं पच पारिभाषिक शब्द है। कावेल श्यौर कशे दवारा या अन्यत्र उनका 
अथं स्पष्ट नहीं हृश्रा) स्थानपाल कोते या गदियो के रूप मँ बनी हृ चोकियो के गद्पति 
ज्ञात होते दै वै जिन धोड़ौ पर सवार ये उनके सामने की चोर लाल जेरबन्द्‌ या तलसारक 
ै्ा हुघ्रा था। तलसारक का मूल श्र्थं है घोड़े को तल अर्थात्‌ नीचे की शरोर रखनेवाला 
जिससे वह पिले वैरो पर खडानदहो स्के! पीठे वह शोभाके लिये भी बँधा जने लगा । 
तलसारक का एक सिरा धोडे के मुह के नीचे की पदवी श्नौर दूसरा तंगमें बोधा जाता है। 


लवणशकलायी बिलकुल श्प्रसिद्ध शब्द है। शंकर के श्रनुसार हिरन की आकृति कौ 
लकड़ी की पुत्र्या बनाकर धोडं की जीन ते लटकाई जाती थीं उन्दं लवणकलायी कहते ये । 
किसी श्र॑श मेँ शंकर का अर्थं ठीक है! कुमारयुप्त की अश्वारोही भोति की स्वणंसुद्रा पर ( भोति 
३, उपर्भोति डी ) घोड़ो की र्गो के पास इस प्रकार के अ॑लकार लटके हए मिलते है । खडे इए 
हिरन के संमुख दर्शन का रेखाचिन्र बनाया जाय तो उसकी श्ाकृति से यहं श्रलकरण मिलता हुमा 
हे, अतएव शंकर का दारमयीखगाकृति विवरण वास्तविक परपरा पर अनभ्रि जान पडता है ! 
वस्तुतः अमरावती के शिल्प मेँ उत्कीरं घोड़ो की मूरतियो पर मी इस प्रकार की सजावर मिलती 
है। यूनानी शओरौर रोमदेशीय धोडों की सजावट के सिये भी इस प्रकार की श्रककति का प्रयोग 





1 


१. प्रसाद नौकरी सें श्रष्डे काम करनेवाले के लिये तरक्छी का सूचक चिव जो एक चीरे के 
रूप से -सिर पर बोध लिया जाता था। बाण ने प्रसादलन्ध मुडमालिका पहने इए 
दौवारिक पारियात्र (८६4 › ओर प्रभुप्रसाद्‌ से प्राप्त पाटित-पटचर या कपडे का फीता बौधे 
इए घासिक सेवक (२१३ ) का व्ण॑न किया है । वल्लभ शब्द्‌ सश्नाट्‌ के निजी या खासा 
घोड़ो के लिए प्रयुक्त हुश्रा है ( भूपालवल्लभतुरंग, ६४ )। ये घोड़े राजद्वार के भीतर की 
मंदुरा में रखे जाते थे । वारवाजि का र्थं वे कोतल घोडे हँ जोराजाया खासं सवारी के 
घोडे ॐ पीद्धे सजाकर इसलिये ले जाते थे कि पहले धोड़े के थक जाने पर बारी से उस 
पर सवारी की जा सके । 


२. चारभटः.का दूसरा रूप चाटभट क्तात होता है जो कितनी ही बार शिलाले मे प्रयुक्त इश्रा 
है ( प्लीट, गृकष-श्रभिलेख, महाराज हस्तिन्‌ का खोह ताश्नपट्, पृ० ९८, रिप्पणी २ )। 
चार्‌ = रंगीन वर्दी-युक्त। नासीरमंडल = अग्रभाग मे रहनेवालला हरावल दृस्ता । 
श्राडंबर = सजावट । स्थुलस्थासक = पोशाक पर छपे हुए मोटे थापे! इसका स्पष्ट नमूना 
्रजन्ता ममिलता हे । (८ श्रौँध-ङृत अजन्ता, फलक ३३, पहली गुका मँ नागराज-दविड- 
५ मे द्रविडराज के पीद्धे का सिपाही जो स्थूलस्थासकों से रित पोशाक पहने 
इष ह ) । 


३. स्थानपालपर्यांणखस्बमानल्लवणकलायीकिकिणीनालीसनाथतलसारके ( २०५ ) 1 


१७४ हाथी-बोडं कौ कूच [ सातवौँ 


होताथा। यह किसी धातु की बनती थी श्नौर्‌ ऊपर क गोल टुकड़े मेँ नीचे कोरदार चन्धा- 
कृति लगाकर बनाई जाती थी जिसे यूनानी भाषा मेँ एलरा१' कहते थे । ( चित्र ६६ ) नाली 
कार्थं शंकर ने धो को तरलपदाथं पिलाने के लिषिर्बो्की नली किया है किन्तु यह 
कल्पत है । दिञ्यावदान के ्रनुसार नाली सोने की नलकी थी जो पू में पहनाई जाती थीर । 


चलने के समय घुडसाल की अवस्था का कुच श्रौर विशेष परिचेय भी दिया गया है । 
( खासा घों पर नियुक्त ) वह्लभपाल-संज्ञक परिचारक धों की बौँधने की अवरक्णी रस्सी की 
बीडी बनाकर लिए हए येश्नोर धोद्योको रोग श्रौर छत से बचाने के लिये साथ मेँ बन्द्र 
ले चल रहे थे । 


प्रातःकाल घोड़ो को व्यायाम ( प्राभातिक योग्या ) करने के बाद जो रातिब दिया 
गया था उसके तोबडों ( प्रारोहक) को परिवद्ध्कों नेश्राधाखनेकीदृशामें दयी उतार 
ज्िया* । धसियारे एक दूसरे कौ वाज पर चिज्ञा-चिष्लाकर शोर कर रहे ये। चलते 
समय की हड़बद़ी मे नोतिषखुए जानदार घोडे मु'ह उठाकर चक्कर खाने लगे ( भ्रमदुत्‌ उतरुण 
तुर॑गम ) जिससे घुडपाल मेँ खलबली मच गईं । हथिनिरयोँ सवारी के लिये तैयार हो चुकीं 
तो शओरोरोहकौं के पुकारने पर शर्या जल्दी से मुखालेपन ८ दथिनियों के मुंह पर मौडने-बनाने 
की सामग्री ) लेकर आई" । हाथी-घोडे चल पड़े तब पी छोडे हुए हरे चारे के ठरो को 
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२. तस्य तु पुच्छं सौवर्णायां नालिकायां प्रचिक्चम्‌ ( दिभ्यावदान, प्र० ५१४) ईरानमें 

सासानीयुग मे भी घोड़ों की रद मे पहना जानेवाली नलकी उनके जिरहवस्तर का श्रंग 
थी। [सी° हृश्रार, ेश्येट पशिश्नन एंड ईरानिश्चन सिविलिजेशनः, प्र० १५०, {16 
168, ६81] 21 1685 116 2756 @76 1166156 (0ण्€ाल्त्‌ एधा (08६ 
० पभा. | 

३. धुदसाल मे बन्दर रखने का उल्लेख साहित्य मे कितनी ही बार श्राता है 1 जायसी ने 
जिखा है--तुरय रोग हरि माथे ्राएः। यह विश्वस था कि घोदेकी बीमारी साथमे 
रहनेवाज्ञे बन्दर के सिर श्रा जाती हे। 

१, परिवद्ध^काङष्यमाणाधंलग्धप्राभा तिकयोग्याश्चनपारोहके ८ २०५ )। भारोहक चमे 
का चौदे सुह का वोबड़ा, पंजाबमें अभी तक कुभो से पानी उठाने के मोऽ, चरस 
या पुर को परोहा ( भारोहक, उखानेवाल्ला ) कते हैँ । उसीकी वरह का होने से 
तोबडा भी प्रारोहक कहा गया । परिविधंक कर्मचारियों का काम घोड़ों पर साज 
कसकर उन्हं सवारी के किये हाजिर करना था ( परिवधंको पनीततुर गमारद्य, १५२ ) 
प्रारोहक का पाठान्तर क्षंकर ने प्रौदिक दिया है ( योग्याशनाथं' प्रसेवक ) । प्रौदिक से 
पोदिय बना दहै नो कन्दर के गुफार्खोँ मे प्रयुक्तं हु है ( पानीयपोडिय = पानी 
रखने की चोटी हौदी ) । सम्भव हे; मल पाट प्रौढिक (= थला या तोष्ड़ा ) रहा दो, 

जिसे बाद मे सरल करने के किये प्रारोहक कर दिया गया । 


न 


सात्वं ] संनिक्‌ भरयाण से जनता खो कृष्ट १४५ 


[कष 


( निर्घासि-सस्यसत॑चय )} के लिये जासपसि के दुकड्हे लोग श्चा पर्वे । गधे भी साथमें 
चत्ते रौर छोकरों क ठट्‌ठ ( चेलचक्र )१ उनप्र्‌ उचककर बैठ गए । चू-चू करते हुए 
पद्ि्योवाली सामान से लदी लटिया गाड्यों की लीक सँ ( प्रहत वत्मं ) डाल दिया गया । 


जो 


सामान मोगने पर फोरन देने योग्यथा उपे व्ल पर्‌ लादा गयाउ 1 रसद का सामान 


देनेवाले बनिया फे देल पटते ही रवाना कर पिए गए थे, चिन्तु वे (या उन्दं हंकानेवलि 
नौकर ) घाम के लोभमेंदेरलगारहेये४ 1 महासामन्तो क रसोडे ( महानस ) आगे ही 
( प्रमुख ) मेज दिए गए थे । भंडी-बरदार्‌ ( प्वजवाही ) सेना के सामने दोड़कर चल रहे 
थे । भरे हुए उरौ (इयीरकों) से निकलते हुए रैनिकं पने प्रिय जनों से गले 
मिल रहे थे (२०५) 


ट्प प्रकार सेनाकरे प्रस्थान करने पर भीडइ-भन्नड में जनताको हनि भी उठानी पडती 


थी। श्र शओरौर्‌ देहात दोनो जगह इतन भारी मजमे। के चलने से जो तवाद श्चाती थी, बाण 
ने उसका सच्चा चित्र खींचा हाथियों ने रस्तेमेंप्डेषरो (मव्कि) कोपैरौ से रौद 
डाला; लोग वेवी ते जान लेकर मेटो ( दस्तिपरक ) पर ठेते फँकते हुए भागे । पकडन 
पासक्रनेके कारण मठः ने परास खडे लोगो को साली बनाकर संतोष किया! उस धक्मधक्रके 


1 न ~ न्‌ न्न ~+ न ~~~ -- 


१. 


२५ 


२. 


2 


चक्रवत्‌ गदभ । शखर के श्रनुनार "चक्रवत्‌ गदभः उश्रो वा^ किन्तु गद्भ-श्रथंदही 
ठीक जान पड़ता ड, श्योकरि उट का वणेन उपरश्चाचुकादहै। चैलका चरथं कंकर 
ते वस्त्र या बालत किया है, चैल का चथ छोकरे हः श्रधिकं उपयुक्त है। 
सामान ल्द हद गाद्या बार लीकमे डाल दुः जात्ती हैँ चौर ऊथते बलवान 
साथ रेगती रहती है, रथादि वाहनों की माति वे श्चीध्रवा से बचाकर नहीं 
निकाल्ली जातीं । 
प्रकाणडदयमान-नारुडभरितानदुहि ( २०५) 1 कावेज ने श्रथं किया है-0::<)) 
ए€16 [६८१८1 ५ {|} [लाः पोकाः प॑ पु)ठाा 11611." बास्व- 
धिक बात यह है फि पडाव प्रर पुवकर ही खोला जानेवाला सामान गाडियों में 
श्रौर तुरन्त श्राटश्यकता का सामान बलं पर जादा गया | 
निकरासलामलुभ्यल्लम्बमानप्रथमप्रसायंसाणसारसोरभेये (२०५)! सारसौरभेय का 
ग्रथ करिन है कवे श्रारक्णे के श्ननुसार, तगड़ेबल। सार का श्रथं जलः दूध-दहीः 
या मित्र सामन्त भी हे! किन्तु इस प्रसंग में इनमे से कोद रथं मेल नहीं खाता, प्रथम 
ग्रसाय॑माण की संगति नहीं ब सती । हमारी सम्मति मे सार रोर सारण एकाथंक हैँ श्रौर 
सारणिकं का रथं था ब'जारे या चलनेवाक्ते बनिए ( 2 (37६ पला५0801; मानियर 
विक्ियम्स )! संगत्तिपरक थं यह हे कि कटक के साथ चलनेवाल्ञे बनिए रसद का 
प्रबन्ध करमे फे लिये श्रपने बलाक साथश्रगेदही मेज दिए गएथे। इसी तरह सामन्तो 
कै घोड़े भी श्राये दही चलत्‌ कर दिए गए थे) इसील्यि दोनों का एक साथ वर्णन 


साधक हं! 
सैनिक जसौ मेँ श्रव भी यही प्रथा है 1 ध्वजा सबसे आगे रफ्तार के साथ चलती हे । 


मेर्ड = हाथियों फे खिदमतगार। हिन्दी में मेर मदद्‌ पर काम करनेवाले व्यक्तियों के 
नायक के लिये प्रयुक्त होता है ! यहम मी सम्भवतः मेरठ हाथिर्यो से सम्बन्धित घटे 
नौकर के जमादार थे) 

१६ 


१४६ सेना के साथ की अन्य इुकदिर्यां [ उच्छास 


मे छोदी बस्तियों तितर-बितर दो गई", श्रौर उनमें रहने वाली छोरी गृहस्थियों जान लेकर 
भागीं" 1 बव॑जारो के सामान से लदे हुए बैल शोर-शार से बिदककर भाग निकले । 


ज्ञात होता है, उस युग के सैनिक प्रयाण मे रनिवास भी साथ रहने लगा था! गुप्त 
कालीन युद्धो में जो बाल्दीक-सिन्धु तक लडे जते थे, यह प्रथान रही होगी। उप्त समय 
का सैनिक अनुशासन अधिक कडा था। पीछे सम्भवतः कुमारयुप्न के समय छंतःपुर के लोग 
भी प्रयाण के समय साथ रहने लगे, बाण का कथन दहै किं अन्तःपुर की नियो हथिनियों 
पर्‌ बैठकर निकलती थीं, उनके सामने मशाल स्तिए हुए लोग चलते थे जिसके संकेत से जनता 
मागे छोडकर इट जाती थी3) दीपिकालोक का प्रतीक सम्भवतः जान-बूफकर रक्खा गया 
था जिससे सूयैम्पश्या राजदाराः" की श्राति बनी रहे । 


“ऊचे तंगण घोडों पर जिनकी बदा तेज दुल्की से बदन का पानी भी न हिलता था, 
मजे मे बैठे हुए खक्खट उनकी चाल की तारीफ कर रहे थे । लेकिन खचरो पर तकलीफ से 
बैठे हुए द्कखिनी सवार फिसले पडते थे \ 


तंगण देश का उल्लेख पारड़केश्वर में प्राप्न उत्तर-गु्तकालीन ताभ्रपञ्चँ मे आता दै । 
यह गदवाल के उत्तर का प्रदेश था । यँ के यगन घोडे प्रसिद्ध ये खक्खट का चर्थं शंकर ने 
वृद्धाः किया दहै! प्र हमारी सम्मति मे बाण ने यद्य हषं की सेना की एक विशेष वीर टुकडी 
का उत्लेख किया है। कश्मीरःप्रति का शुद्ध पाठ खक्खट त्रिय है। खक्खट न्नत्रिय 
प्राचीन खोक्लड ज्ञात होते है, जो पने को राजपूत मानते है ्ौर पने प्रमुख व्यक्कियो को 
राजा कहते है। यह अत्यन्त प्राचीन जाति सममी जाती है जो व्यास के पूर्वं में नौर मलम 
चनाब नदियों के बीच मध्य पंजाब मे बसीहै। ये वीर शौर लडके होते दहै। इनकी 
बस्तिये ( तलवंदियो ) मेँ धोड़े रच्छ दोते दै*। हषं की सेना मेँ पंजाब की इस वीर लडाकू 
जाति की एक कड़ी थी, यह बहुत सम्भव है, श्रौर प्राचीन खक्रखट नाम से उसीका उस्लेख 
सममा जा सकता है । 


परयाण-समय मे देश-देशो के राजा मौ हषं की सहायता के किये एकत्र हए । बाण 
ने उनके प्रथक्‌ नामो या देशों का परिगणन न करके केवल वेषभूषां या दीमटाम का वर्णन 


[प 


१. व्याघ्रपरली = जंगल में श्रस्थायी रूप से बनाई इद फोपडियो की खटी बरितर्यौ। शक्रनीति 
कै ्रनुसार ८ जो गक्चकाल की संसरति की परिचायक हं ) एक कोश क्षेत्रफल की बस्ती माम 
भ्नौर उससे शआ्राधी पटली कहलाती थी ८ मवेत्‌ कोशारमको मामः `“ मामाद्धकं 
पटिलसंज्ञ, १।१९३ )। व्याघ्रपट्ली; पसे स्थान मे बनी इदं पल्ली जर्य बाघ लगता हो; 
श्रथवा बाघ लगने लायक धना जंगल हो 

२. कलकलोपद्रवदवद्‌-द्ुविणबलीवदं-विदाणएवणिजि (२०६ )। 

३. पुरःसरदीपिकालोकविरलायमानलोकोत्पीडप्रस्थितान्तःयुरकरिणीकदम्बके ( २०६ ) । 

४. कर्मीर प्रतिय में तुगण कै स्थान पर तंगण पाट है जो टीक हे । 


५, इबटसन, ए ग्लोसरी श्राफ दी टूाइव्स एड कारटस श्राफ दी पंजाब, भाग २, पू० ५३९.४५ । 
खोक्खड की दंतकथा्रो मे उनका संब ध भरत-दशरथ, व ईरान फे हखासनि शासक एवं 


सिकंदर से जोडा जाता ह। कपूरथला का खोखरेन (खक्खटायन > इलाका इन्हीं कै 
माम पर हे , 








सावर्वा | सेना के साथ अनेक देशों के राजा १४७ 


किया है । यह स्कन्धावार राजद्वार के बाहर एकत्र हो रहा था (२०७) । पहले भी 
धवलग्रह ( राजा का श्रावास ), राजकुल श्रौर स्कन्धावारं का पारस्परिक सम्बन्ध श्रौर भेद 
स्पष्ट क्या जा चुका है ( दूरा उच्छवास श्योर चौथा उच्छवास) यर्हौ भी बाणने 
बारीकी के साथ फिर उसका निवह करयाहे। आगे कहागयांहै किं हषं ने श्रावासस्थान 
के पात से प्रस्थान करते हुए स्कन्धावार को देखा ( २०६-१० ) । उसे देखता हुच्या वह्‌ कटक 
दम्थाति उस स्थान में श्राया जहाँ राजा्रो के शिबिर लगेथे। यह भी स्कन्धावार काही 
एक भाग था। वहो राजश्च ( पाथ्िव-कुमारों ) की उत्साहप्रद बातचीत सुनता हा 
उनके साथ मंदिरद्वार श्र्थात्‌ राजम॑दिर ८ राजल ) के ह्वार तक श्राया श्यौर उन्दे यदीं से 
बिदा कर दिय! राजमंदिर्‌ के भीतर वह घोडे पर सवार दी प्रविष्ट हुश्मा! बाह्यास्थान- 
मंडप ( दीवाने श्राम ) के पास्र घोडे से उतरकर वर्ह स्थापित आसन पर जाकर हठ; चौर 
वहाँ भी जो लोग एकव ये उन्हे विसर्जित करके तब भास्कर वर्माकेदूतसेर्सेरकी १] 
वास्तुसन्निवेश की इष्टि से बाण के ये वणेन पूरे उतरते हैँ । 

राजाच्या के वणन मेँ बाण ने निम्नलिखित कम रक्खा हे--दाथी नौर धोड़े पर्‌ उनकी 
सवारि्या, वेषभूषा, शरीर के निचले भाग शोर ऊपरी भाग में पने हुए विविध वस्त्र, कान 
के श्राभूषण, चिरोभूषा, जलूस- का रफ्तार पकडना, हाथियों का वेग से चलना, धोड का सरपट 
जाना, चारभट सेना का प्रयाण श्रौर वाजो की ध्वनि । 


भ 


हाथियों पर चदे हुए अआधोरण स्वणंपत्रलता से अलंकृत शाङ्ग ( सींग का बाजा ) 
हाय मेँ लिए ये। शाङ्ग का उल्लेख कालिदास ने पारसीकों के साथ रघु के युद्ध-वर्णन मं 
क्रियाहे। षोड पर चदें हुए पारसीक सींग की बनी हु तुरी बजाकर युद्ध करते ये २। 
यद्य भी शाङ्ग का यही अर्थं उपयुक्ह है, जैसा कि ऊध्व॑ध्रियमाण पद्‌ से सूचित होता है । 
राजाघ्रों के अन्तरंग सहायक पास के त्रासन पर तलवार जिए बैठे ये एवं ताम्बलिक च॑वर 
इला रटे थे हाथियों के पीठे की श्रोर वैे हुए ( पशिमासनिक्‌ ) परिचारक चमडे के 
बने हुए विशेष प्रकार के तरक्शाँ मे भरं इए छोटे इलके भार्लो के ( भिन्दिपाल ) सुर 
लिए हृए ये 3 । (चित्र ६७) 


१, मंदिरद्वारि चोभयतः सबहुमानं अूलताभ्यां विस्जितराजलोकः, प्रविश्य चावततारः, 
बाद्यास्थानमंडपस्थापितमास्षनमाचक्राम भास्तसमायोगश्च चणमासिष्ट ( २१४ )। 


२. शाङ्गकृजितविक्तेयप्रतियोधे रजस्यभूत्‌ ८ रघु° ४-६२ )।! मल्लिनाथ ने शाङ्ग का एकं 
श्रथं धनुष शरोर दूसरा रथं सीगी किया हे । कूजित पदं से दूसरा श्रथ ही दीक जान 
पडता हे । अमिश्रानुस मारसेलीनस ने सासानी योद्धारो का वणन करते हुए लिखा हे 
कि वे तुरी बजाकर युद्ध का संकेत देते थे! "दि सिग्नल फार बरिल वाज गिवेन 
बाई टपेदस' ( सी° हूर, पंशंट परसिया, प° १५१ ) 1 

३. भस्त्राभरण । शंकर के अनुसार एक प्रकार शा तरकश, बाण रखने के तरकर्शो से भिन्न 
प्रकार का चमडे का माथी केज्ञैसा होता था। भिन्दिपाल के दो श्रथं मिलते है, पत्थर 
मारने का गोफणा नौर छोटा भाल्ला जो नली में रखकर चलाया जाता था। वस्तुतः 
भिन्दिपाल का मूल श्चं गोफणा ही रहा होगा, क्योकि खेत श्रादि कै रक ( यवपाल, 
खेत्तपाल श्रादि ) उसमें गुर्ले-गोल्ियां रखकर फंकते थे! पीड्धे उसी ढंग पर नलकी में 
रखकर चलजाए जनेवाले छोटे भल्ञे या तीर का भी व्ही नाम पड़ा। 


१४८ राजानो की वेशभूषा [ उच्छ्वास 


घुडसवारो की पलानां मेँ अगे पीके उठे हुए सोने के नलको मे पत्रलता के कटाव बने 
ये१ (चिते ६८) । पलानँ के पाश्वे मेँ गोल तंग कसे होने से (परिलेप पद्विकाद॑ध) वे ्रपनी जगह 
निश्चल थीं 1 उनके ऊपर पट्रोपान (पद्या रेशम का बना गुदगुदा चिावन ) च्छि य। 
जिसपर शरीर को स्थिर साधकर राजाष्े हुएये। पलान के इधर-उधर रकावें भुल रही 
थीं ( प्रचलपादफत्तिका २०६ )। राजानो के पैरो के कडों के साथ टकराने से उनका खनखन 
शब्द्‌ हो रहा था) ऊपर कह्यजा चुका है किं रकाव का कन शुगकालीन मथुरा 
की मूरतियो मेँ मिलने लगता दहै बाण के समयमे वह श्याम बातदहो गई थी शछ्मौर पुरुष 
भी उसका इस्तेमाल करने लगे थे । 


राजानो की वेषभूष्रा मे तीन प्रकार के पाजा्मो--स्वस्थान, पिगा, सतुला--श्रौर 
चार प्रकार के कोटो--कंचुक, चीनचोलक, वारबाण, कूपधिक--का वर्णन है। पाजामों 
का श्राम रिवाज शको के समय में प्रथमशती ३० पून्सेइसदेश में श्चारम्भ हुश्मा) प्रथम 
शती की मथुरा-कला मेँ तो इसके अनेक प्रमाण मिलने लगते दै । शक-कुषाण-युग के बाद 
सलवार-पाजामों का वेष गुप्तराजाश्रों ने सैनिक वर्दीकै तिये जारी रक्खा। समुद्रग॒प्त ओर 
चन्द्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर सम्रार्‌ स्वथं इसी वेष मेँ जो उदीच्यवेष कदलाता था, अंकित 
किएगएदै। बाण मे उल्लिखित्त पाजामों के मेद इस प्रकार है । 


१, स्वस्थानञ या सुथना, जिसकी तंग मोहरियौ मे पिडलियों कसी हुं थीं 
(स्थगितजंघाक्रांड) । स्वस्थान शब्द्‌ मँ ही यद संकेत है करि इस प्रकार का पाजामा पनी जगह 
या पिडलिर्यो पर्‌ कसा रहता था । यह्‌ नेत्रसंज्ञक रेशमी वस्त्र का बना था जिसपर एूल-पत्ती का 
काम था ( उच्ित्र नेत्र )। इस प्रकार के पूलदार कपड़े यर तंग मोहरी का पाजामा पहने इए 
एक नर्तकी स्त्री देवगद्‌ ऊ मन्दिरमे चिध्रितकी गई दहं । ऊपर वस्त्रों के प्रकरण में नेर 
संज्ञक रेशमी वस्त्र का वणन किया जा चुका हे ( चित्र ६६ ) | 


२, पिंगा, यदह दीली सलवार नीचे पिंडलियों तक लम्बी होती थी, इसलिए शंकर 
ने इसे जंधिका या जंघाला ( जंघा = पिडलियो काभाग ) भी कहाह४। पिगानाम की 





१. पुराने ठंग की काथो म लकड़ी की उटी हुदै खूरियों पर पीतल का खोल चद्ाकर अगे- 
पीद्धे नले बनाए जाते थे, जिनके ऊपरी सिरो पर परूल-पत्ती के कटाव का काम बना दिया 
जाताथा। जीनकैश्चागे की ध्रोर तो ये श्रवश्य बनते थे शौर विशेष उ>े हए होते थे। 
श्रजन्ता ८( गुफा १७ >) मेँ विश्वन्तरजातक के चित्र मेदस प्रकार कौ काटी नौर नलकः 
भ्रत्य स्पष्ट है । ( दे० श्नोधक्कृत श्रजन्ता, फलक ६५ मेँ अंकित घोडे की काटी ) 

२, श्री डा० कुमारस्वामी द्वारा प्रकाशित मधुरा के प्रथम शती द° पू० के एक सूचीपत्थर पर 
रकाब मे पैर डल्ञे ख्ी-मूति बनी है 1 उनके श्रनुसार रकाब का प्रयोग इस देश मे संसार में 
सवेप्रथम ह्र ( उुज्ञेटिन बोस्टनम्युजियम्‌, चरगस्त १९२६, सं० ५४४, सिक्स रिलीफस 
प्राम मथुरा, मूति सं) 

३. उच्ितरनेनसुडमारस्वस्थानस्थगितजंवाकांडेः (२०६; कारमीरी शद्ध पाठ)। 
स्वस्थान की जगह नि्णयसागरीय संस्करण में स्वस्थ गगन ( स्वस्थगन `) पपाठ हे । 

शंकर ने भी स्वस्थान पाट ही ठीक माना है । 

७७ चिरा सवधिका) स्ये जघानेव्यासः ) (८ च्छर्‌ 


सात्वं | तीन प्रर के पाजमि १४९ 


उत्पत्ति कैते हुई १ इस प्रश्न का उत्तर यज्ञात होता किं मध्यएशिया से प्रग नाम का 
रेशमी वस्त्र मासतमें ताथा मध्यएशियाके शिललेखों में इस वस्त्र का कई बार 
उत्ते श्राया है। बौद्धो के मह्युत्पत्ति भन्थसें मी प्रणा वस््रका उल्लेख है! प्रमा 
वस्त्र से बहुधा तैयार की जानेवाली सलवारो के लिये भी प्रगानाम प्रचलितो गया होगा 
प्रगाकादीप्रकृतण्प पिंगा है। राज्यश्री के विवाह-प्रकरण मे उल्लिखित वस्त्रौ की 
व्याख्या करते हुए शंकरने प्रगा कोनेत्रका पयय कहादै। नेत्र श्नौरप्र'गा दोनो रेशमी 
वस्त्र थे जिनमें फरल पत्तिर्यो की बनावट रहती थी । पर नेत्र प्रायः सफेद रंग का श्रौर 
प्रगा रंगीन होती थी। नेत्र शब्द्‌ काप्राक्रृत ख्पनेत श्रव भी एक प्रकार का महीन रेशमी 
वस्त्रहं जो व॑गाल मे वनतादह। वस्त्रक लिए इस शब्द्‌ का प्रयोग कपे हुद्या १ दीधनिकाय 
मँ धोड़े के गते की गोत वरी हई रस्सीको नेत्त कट्या है ८ सारथिव नेत्तानि गहित्वा ) ! 
महाभारत मेँ नेत्र शवृद्‌ मथानी की डोरी के तिये प्रयु हुश्याहै जिति हिंदी मेनेतीया 
नेत कहते है। ब्दी हइ्ईृनेती की तरह शरीर मेँ लपेटकर गञ्ियाएु जानेवाले रेंशमी 
पटक के लिये नेत्र शब्द्‌ का प्रयुक्त होना स्वाभाविक है । इुषाण कालीन पटके 
चप्टे ओर्‌ गुप्त कालीन बडे हुए मोल हदोतेथे। जिक् महीन रेशमी वस्त्र के पटके 
बनते ये वह भी कालान्तर येनेतर कहा जने लगा। संभवदहै, प्रग नामकवस्त्र भी 
पटक के काम श्रते ये श्रौर इसी श्राघार पर नेत्र श्योर प्रग एक दूष्रे के पर्याय 
बन ग ¦ वाण ने धिग का वर्णन करते हुए इते पिशंग या उन्नावी ( कलद्धो 
लिए लाल ) रेगकी कटाह) पिशंग पिंगा के पदतले जडा हुश्रा कार्दमिकं पठकल्माषित 
विशेषण ध्यान देने योग्य दहै) कामिक संग काञ्थंकर्दमकेरंगतेररेगा ह्या वस्त 
हे। कात्यायन के एक वार्तिक (५५२।२) ये शकल (मिद्य के ठीकरे) श्रौर कदम 
( कीचड़ ) से कपड़े रंगे जने का उदलेख दै। काद॑मिक पट या राखी रंय की पद्व सलवार 
के निचले अंश मे पिडलि्या के ऊपर पहनी जाती थी, उशी का संभवतः य्य बाणा ने उल्लेख 
करिया है। हिचा से प्राप्त, एक पुरुषमूतिं कोट श्रौर सलवार पहने हुए हँ । सलवार 
के निचत्ते हिस्से में पिउलियोँ फे ऊपर तक पद्वीर्बेधीदहुईदहै। बाणका तात्पर्यं इसी प्रकार 
के पहनवे से ज्ञात होतादै। (चित्र ५७ )। 

३, सतुला । शंकर के अनुसार सतुला. अधजंविका या चर्धजघाला अर्थात्‌ 
घुटनों के ऊपर तक का पहनावा था जिते आजकल का धुटन्ना या जांधिया 
ट सकते है! बाण ने सतुला का वणन निनलिखित शब्दों मे किया है 
प्रलिनीलमसणततुलाससुत्पादितसितसमायोगपरभागैः, श्र्थात्‌ राजा लोग गहरे नीज्ञे रग के 
जो जांध्रिये पहने हुए थे उन्म सफेद पद्यां का जोड उालने के कारण उनकी शोभा 
द्रोर्‌ बद्‌ गर थी। शंकर के श्रनुसार्‌ समायोग सिलाई करनेवाले कारीगरी का पारिभाषिक 
शब्द था ( व्याप्रतकरेषु प्रसिद्धः, २०७)। परभाग का अर्थंएक रंग क जमीन पर 
दूरे रंग की सजावट देर । सतुला याशुटन्ने के करई उदाहरण श्रजन्ता के गुफा-चित्रौ 
एवं गुप्तकालीन कला मेँ मिलते हं! सौभाग्य से श्रजन्ता की गुफा सं° १७ सें चित्रित एक 





१. देखिषु अहिच्छत्र के खिलौने, पर १५९, चित्र-संस्या, २५२ । 
२. परभागो वरस्य वणन्तरेण शोभातिशयः, शंकर । 


१५० चार प्रकारके कोर | उच्छवास 


पुरुषमूरतिं सफेद्‌ पद्धियो के जोडवाली भौरले रंग की वैसी ही सतुला पहने हुए है जैसी१ का बारा 
ने वण॑न कियाद) (चित्र ७१), 


चार प्रकार के कोटो के नाम श्रौर पहचान इस प्रकार है-- 


१, कंचुक-जु्छं राजा गोरे शरीर पर लाजवदौं नीले रंग के कंचुक पहने इए 
थे ८ श्रवदातदेहविराजमानराजावर्तमेचकैः कंचुकैः )! कादम्बरी मे चंडाल-कन्या 
नीला कंचुक पने हृए कदी गई है जो पैरो कौ पिंडलियों तक नीचा लयकता था ( श्रागुटफाव- 
लम्बिना नीलकंचुकेनावच्छिन्नशरीराम्‌ , का० १०)। अजन्ता की गुफा१ मे पदूमपाणि 
अवलोकरितेश्वर-मूतिं के गए शरोर खड़ी हई चामरग्राहिणी पैरो तक लम्बा लाजवर्दी रंग 
का कंचुक पहने हे ८ श्चौध-कृत श्रजन्ता, फलक २६ )। सरस्वती की सखी मालती सफेद 
बारीक रेशम का शअप्रपदीन ( पैरो तक्र लम्बा ) कँचुक पहने हुए थीर । अजन्ता-गुफा १७ 
मे विश्वन्तरजातक के एक दृश्य मेँ सफेद रंग काकंचुक या पैरो तक लम्बा ्रास्तीनदार 
कोट पहने हुए एक पुरुष दिखाया गया ह । इसमे ज्ञात होता है कि कचुक पैरो तक लम्बा 
बोहदार कोट था जिसका गला सामने से ब॑द्‌ रहता था । ( चित्र ७२ ) । 


२, वारबाण वारबाण भी कंचुक की तरह काही प्रहनावा था, किन्तु यह कं्ुक 
की श्रपेत्ला ऊं कम लम्बा, घुटनों तक नीचादहोताथा। जैसा नाम से प्रकट है, यह युद्ध 
का पहनावाथा । सासानी ईरान कौ वेषभूषा से यह भारतवषं मे लिया गया। कष्चुल से 
लगमग २० मील उत्तर खैरखाना से चौथी शती की एक संगमरमर कौ सूरयमूतिं मिली है । 
वह घुटने तक लंबा कोर पहने हृएदहै जो वारबाणकारूपदहै। ठीकटैसा ही कोर पहने 
अदिच्छत्रा के खिलोने मेँ एक पुरषमूतिं मिली है3। यह भी पूरी आस्तीन का धुन कै 
बराबर लम्व्रा कौट था | मथुरा-कल्ा मेँ प्राप्त सूर्य श्रौर उनके पाश्चचर दंड ओनौर पिगल की 
वेषभूषा म जोऊप्रयीकोट दहै वह वास्बाणदीक्ञात होता है| इसमें सन्देह है कि वार्ाण 
मूल मे संसृत माप्रा का शब्द है । यह किसी पदलवी शब्द का संसत रूप ज्ञात होता है। 
इसका फारसी रप शवरवानः, अअ्रमाइक भाषा मेः 'वरपानकः, सीरिया की भाषा मेँ इन्दींसे 


१. श्चोंध-छत अजन्ता, फलक ६८; रोर मी देखिए, गुफा ५७ मेँ चामरथ्राहिणी फलक ७३ । 
पलक ६५ मे विश्वन्तर शओ्रौर उसकी पतनी दोनों सतुला पहने हैँ ओर उनमें मी खडी 
पष्टियो का जोड है! श्रौर भी देखिए, श्रहिच्छुत्रा के खिलोने, चित्र १०७, अनि की मूर्ति 
मे खडी पियो वाला धुरत्ना । 

२. धौतथवलनेत्रनिमिंतेन निर्मोकलघुतरेण श्राभ्रपदीनेन कंचुकेन तिरोहिततनुलता (३१ ›। 
महीन कंचुक के भीतर से उसकी गोरा देह कलक रही थी ( इातकंचुकान्तरद्श्यमान- 
राश्यानचंद नधवलेरवयवेः, ३२ ) । 

३. श्रदिच्छत्रा के खिलौने, चित्र ३०५, पर ° १७३, एशेन्ट इंडिया । 

४. मथुरा-संग्रहालय, मूरति सं० १२५६, श्वूयं की सासानी वेषभूषा में सूतिं जो ठीक उस सूर्य॑. 
ग्रतिमाजैसा कोट पहने है जो कात्रुल से २० मील उत्तर खैरखाना गौत से मिली थी । 
मथुरा सं० मूर्तिं सं° २६९ सूयं-परतिमा, कुषाण काल की मूर्तिं । सं० ५१३, पिंगल्ल की 


मूतिं जो कलह टोपी श्रौर घुटने तक नीचा कोट पहने है। मथुरा मे श्नौर भी राधे दर्जन 
मियो मे यह वेषभूषा मिलती हे । 


खहा | कचुक- वारबाण--चीनचोलक १५१ 


मिलता जलता शुग्मानकाः श्रौर श्रव मे नजुरमानकह्‌"* शूप मिलते दै जो सब्र किसी 
पहली मूल शाञ्द से निकले हने चादिए। ( चित्र ७३ } | 

वाणु के श्रनुसार बाराण स्तवरक नामक वस्व्रविशेषके बने हुएये। बाण॒ने 
दो बार स्तवरक का उल्लेख करिया है, एक यहौँ स्वर के वने वारबाण का वणन :है श्रौर 
दूसरे राज्यश्री के विवाहमहोत्सव के प्रसंग सं जहौ मंडपो की छते स्तवक वल्नो की बनी हुई 
कदी गई दै ( १४३ ) | शंकर ने इसे एक प्रकार का वस्त्र ऊहा है। संकृत-साहित्य के 
श्नन्य किंसी प्रमाण से स्तवरके वस्त्रे पर प्रकाश नदी पड़ता। बवाण्‌ने ही पहली वार इस 
शब्द्‌ का प्रयोग क्रियाहै। पील बाण की श्रनुक्रति पर लिखनेवलि धनपाल ने भी इस 
शब्द को श्रपने वणनों मेँ त्रिना सममे हुए टाल लिया । हम ऊपर कह चुके है कि संस्कत 
स्तवरक का मूलूप पहंलवी 'स्तव्रक्‌ था जिससे श्रसवी (्स्तव्रकर? ग्रौर फारसी 'स्तव्रकः की 
उत्पत्ति हुदै । यदह वस्र साप्तान-युग के ईरान में तयार होकर पूवं मे मारत श्रौर पश्चिम मे 
रर तक ले जायाजाताथा} दृष के राजमहल में वाण ने उसका परिवेय प्राप्त किया) 
सूयं की उदीच्य वेशधारी मू्तियों के कोट का कपड़ा कामदानी श्रोर सजा हुश्रा दिखाया जाता 
है जो स्तवरक का नगरूना ज्ञात ह्येता है। प्रायः इन मूर्तियों का पहनावा सासानी 
राजकीय वेशमूप्रा से मिलता है। इन कोटो मं प्रायः मोतियों काटेकाव देखा जाता है। 
बाण ने मी लिखा है कि स्तवरकं पर मोतियों के सुरे टके हुए थे ( तारणुक्तास्तबकित 
७०६ ) | श्रदिच्छत्रा की खुदाई मंदो मिय्टी के खिलौने एेसे मिले टै जिनके वस्नो पर 
मोतियों के सुे रेके हुए दह । इनमे एक सासानी टंग की सू्ूर्ति है श्नौर दूरी नीचा 
लंहगा पटने हुए नतेकी की । इनमें मोतियो के प्रत्येक भुग्ने के नीचे एक सितारा भी का 
श्रा है जिसकी पहचान वाण के तारसुक्ता' से की जा सकती है3 । ( चित्र ४८ ) | 


३. चीनचोलक--बाण ने राजाश्रों के तीसरे वेष को चीनचोलक कहा है | निश्चय 
ही यह पहनावा जसा किं नाम से प्रकट है, चीन देश से किया गया था। 
यह मी ज्ञात होता है कि चीनचोलक कंचुक या श्रन्य सव प्रकार के नीये के वस्नो कै ऊपर 
पहना जाता था। सम्राट्‌ कनिष्क की मूरति मे* नीचे लंबा कंचुक श्रौर ऊपर एक सामने से 
धुराधुर' खुला हुश्रा चोगा जैसा कोट दिखाया गया है, वह चीनचोलक हो सकता है । मथुरा 
से मिली हुई सूयं की कई मूर्ियों म भी इस प्रकार के खुले गले का ऊपरी पहनावा पाया 
गया रै! यह वेष मध्यएशिया से ऋनेवाले शक लोग अपने साथ लाए होमि श्रौर उनके 
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२. कुरानमें स्वगं की हरो की वेशभूषा के वणन मे इस्तत्रक का उल्लेख हुश्रा है । रान 
कै सभी ठीकाकार सहमत है कि यह शब्द मल श्ररवी भाषा कान होकर बाहर से किया 
गया हे ( ए० जेफरी, दी फारेन वकेदुलरी श्राव दी कुरान, गायकवाड़ प्राच्य-पुस्तक-माला, 
संख्या ७९, प° ५८, ५९ ) | 

३. देखिए मेरा लेख--श्रहिच्छत्रा ठेराकोटाज, चित्र १०२ ओ्रौर २८६ । 

४. मथुरा म्युजियम डद क; चित्र ४ । 





भका ०० 








१५२ कूपासक ( फुदै या मिले ) | उच्छवास 


द्वारा श्रचारित हयेकर भारतीय वेष-भूषा मे गुप्तकाल मेँ ओर हषं के समय तक भी इसका रिवाज 
चालू र्हा। सत्यतो यह दै कि यह वेष बहुत ही सम्भरान्त ग्रौर श्राद्र-सूचक सम्भा गया | 
श्रत्व उत्तर-परिविम मारत मेँ स्व॑ नौरे के लिये इस वेष का रिवाज लोक मेँ श्रमी तक 
जारी रहा जिसे चोलाः कहते है । चोला टीला-टाला गुल्फो तक लंबा, खुले गले का पहनावा 
है जो सव्रसे ऊपर धारण किया जाता है। विवाह-शादीमें श्नभी तक इसका चलन है। 
मथुरा से प्रप्त चष्टन की सूति सँ मी सबसे ऊपरी लंबा वेष चीनचोलक दी ज्ञात होता है 
जिसका गला सामने से तिकोना खुला हुश्रा है| कनिष्के श्मौर चष्टन के चीनचोलक दो 
प्रकारके है कनिष्क का धराधर बीच में खुलनेवाला है श्रर चष्टन का दुपरती जिसमे ऊपर का 
परत बह तरफ से खुलता है रौर बीच में गले के पास तिकोना भाग खुला दिखाई देता है। 
कनिष्क-शेली का चीन-चोलक मथुरा-संग्रदालय की डी ४६ संज्ञक मूरति मे श्रौर भी स्पष्ट 
ह, केवल वस्त्र के कटव मे कुहं मेद्‌ है । मध्यएशिया से लगमग सातवीं शती का एक रेसा 
ही चोल्क प्रप्त हुश्रादहै ¦ इस स्थलमें मूल पाठ श्रपचित चीनचोलक था जिसे सरल 
बनाने के लिये उपचितः `"  ” कर दिया गया। शंकर की टीका में ग्रौर प्राचीन काश्मी 
प्रतियों मँ श्रपचितः पाठदीदहै जिसका श्रथं कोशो के श्रनुसार "पूजित, सम्भ्रान्तं या 
प्रतिष्ठितः है। बाण का तात्यये यही है कि कुलं राजा लोग सम्मानित चीनचोलक की 
वेषभूषा पहने दूए ये } ( चिर ७४ ) 


४. ूर्पातक--राजान्नौो का एक वगं नाना रंगोँसेरेगे जाने के कारण चितकबरे 
ूर्पासक पहने हुए था ( नानाकषायकबुरः कृर्पासकेः, २०६ )। कूर्पासक का पहनावा गुस 
काल मे सूच प्रचलित रहा होगा । च्रमरकोश ते कूर्पां्क का श्रथं चोल किया है } कूर्पासकं 
ल्री श्रौर पुरुष दोनों का ही पहनावा थेरे मेदसे था। लियो केलिये यह चोली के ठंग 
का था त्रौर पुरषं के लिए पदु थामिजंईैकेटंगका। इसकी दो विशेषत थी, 
एक तो वह कटि से ऊचा रहता थार, श्रौर दूसरे प्रायः श्रास्तीन-रहित होता था । वतः 
ूर्पासक नाम इसलिये पड़ा; क्योकि इसमं ्ास्तीन कोदनियो से ऊपर ही रही थौ । मूल मे 
ूर्पासके भी चीनचोलक की ही तरह मध्यएशिया की वेषमूष्रा ये प्रचलित था च्रौर वदी 
से इस देशमेंश्राया) कुर्पासक के जोड़ की श्राधुनिक पोशाक वास्कृट है, लेकिन एशिया 
के शिष्टाचार के श्रनुसार्‌ वास्कट सबसे ऊपर पहनने का वस्र माना जाता है जवकरि पश्चिमी 


~~-------~--- 


१. वादूवी सिलवान, इन्वेस्दिगेशन आफ सिल्क राम एडसन गोल एंड लप-नार 
( स्टाकहोम, १९४९ ) प्ले «ए, लाप मर्भूमि से भ्राक्त पुरुष का चोलक जिसका गल्ला 
तिकोन। घुला हे । इसी पुस्तक मे धरण ६३ पर चित्र-सं ३२ मे एक श्ण मय मति सँ 
चीनलोचक का अति सुन्द्र उदाहरण उत्तरी वाई वंश ( ३८६-५३५ > $ समय का है 
जिसका ढंग चष्टन-मृतिं के चोलक से मिलता हे । 

२. ध्वोली दामन का साथ है दरस युहावरे का ताव्प्यं यही हे कि दामन या सहमा कटिमाय 


मे नहो से शरू होता हे, उपर की चोली वर्ह समाघ्ठ होती है! चोली अर दामन 
दुर्नो मिलाकर पूरा वेश बनता है, श्रतः दोनों का साथ अनिवार्यं हे ! 





सावर्षौ ] ाच्छाद्नक या दके उपरने १५ 


सभ्यता मेँ वास्कट मीतर पहनने का वस्त्र है | समस्त मंगोलिया प्रदेश चीनी, ठकिस्तान 
ग्रौर पख्तून प्रदेश में मो फलु पहनने का सिज सा्व॑देरिक था श्रौर वह परणं श्मौर 
सम्मानित पहनावा माना जाता है। प्तुद्रै या प्तू, बन्द, कञ्जा, चोली एक दी मूल 
पहनवे के नाम श्नौर भेर है । वही पहनावा गु्काल मे दूर्पाक्क नाम से प्रसिद्ध या। 


बाण के श्रनुसार दूर्पासक करई रगो से रगे रहते ये ( नानाकषायकहुरैः २०६ ) । 
उसकी युक्ति यह जान पडती है फं सव॑प्रथम वस्त्र पर किसी दलकरे रगका डोर दिया जाता 
था, किर क्रमशः हरड यदेडा श्रांवला श्चौर ग्राम की पत्ती ग्रादि कसैतते पदाथ से श्रलग-अरलग 
रंग तयार करके उसमें वख को डो्रदेतेये। प्रत्येक वार वौँधन्‌ की बधाई बौँधने से वस्त्र 
के अलग-श्रलग दिस्सों मं श्रलगरंगश्राजाताथा | श्राज भी इस पद्धति से यश्चरेगे जाते ह 
छ्रोर कषायो को बदलं बदलकर रगने से वस्त्र मे चितकबरापन ( कलुरता ) उत्पन्न की जाती 
है। जेसा क्य जा चुका है, कूर्पासक स्वरी ग्रौर पुरुष दोनों का पहनावा था } श्रजन्ताके 
लगभग च्राघे दजेन चित्रो मै सिियोँ घिना ्रास्तीन की याश्राधी बह की चोतियौं पहने है 
जिनमे कड रंगों का मेल दिखाया गथा है । एक दी चोली मे पीठका रंगच्रौरहैश्चौर सामने का 
कुं श्रौर । महाराज श्रौँध-कृत श्रजन्ता पुस्तक के फलक ७२ मेँ यशोधरा विना श्रास्तीन 
का कूर्पसक पहने है जिसपर बौँधन्‌ कौ बुंदकियों पड़ है! पलक ७७ मे रानी श्रौर करई 
श्नन्य लियोँ कूर्पासकं पटने है। एक चित्र में पीठ की श्नोर कत्थ श्रौर सामने लाल रंग 
से दूर्पासकररेगागया है श्रौर उसपर भी बड़ बुंःकियौँ डाली गई दै। फलक ७५ 
(युफा१) के चित्र म नतकी दो र्गकापूरी बोँह का कूर्पासकं पहने दै। एलक ५७ 
पर { युफा १७ ) दम्पती के मधुपान दृश्य मे मरी लिए हए यवनी खली श्चाधौरकइका 
कुर करूर्पासक पहने है । ( चित्र ५५) । 


५. श्राच्छादनक- कुदं राजाश्रो के शरीर पर सूश्रप॑ली रंग की अलक देनेवाले 
च्रच्छादनक नामक उछ ये| श्रच्छादनक की पहचान ग्रपेक्ताङृत सरल दै। मथुश- 
संग्रहालय की कु मूतियो मे जो सूं च्रौर उनके पाश्वैचरो की है, सासानी वेषमूषा का 
श्रावश्यक श्ंग एक प्रकार की दोर हल्की चादर है जो दोन कथो पर पड़ी हू त्रौर सामने 
छाती पर गटियाई हुई दिखाई गई है । यदी श्राच्छादनक है जिसे चग्रेजी मे प्न कहा जातां 
है। मूति-संख्या ढी० १ शरोर ५१३ में श्राच्छादनक का श्रंकन जिल्छुल स्पष्ट श्रौर निश्चित 
ज्ञात होतादहै। श्मजन्ताकेचिंमं भी श्रच्छादनक परिखाया गया है। गुफा-संख्या 
एक मे नागराज श्रौर द्रविडराज के चित्र मे वीच मे खड्‌ हुए खङ्खधारी सासानी सैनिक के 

करो श्रोर पीठ पर लाजवदीं रंग का धारीदार श्रच्छादनक पडा द्रा है | ( चित्र ७६ ) | 


€न यूरोपियन ड स दि वेस्टकोट दज यूर्ड एेज ए साट श्राफ अर्डर गा्मर्ट कवडं बाई ए 
जकेट । इन एशिया, हाउएवर दिस शार स्लीवज्ेस गामरुट दज वोनं ्रोवर ए लांग फुलं 
स्लीन्ड कैप्टन रेज रेन श्योवर-गा्ेख्ट'" "  " टवेन्दी-ट वेरूकोटुस श्राफ दि आडी नरी 
काषन्ड ` हेव बीन वाट होम ऋाम मंगोलिया) दे फाल इंनट्‌ भी ग्रप्स-१. वेस्टकोटसं 
विध क्लोर्सिंग इ दि रद्र डय टु श्रोवरलेपिंग, २. वेस्टकोट्स विथ सेष्टरूल श्रोपेनिरा एड 
३. वेस्टकोटस विथ दज न्ट-पाटं । हेनी हेराल्ड हेन्सन, मंगोल कास्ट यूम्ख ( कोपेन्देगेनः 
१९५० ); परण ७९ | 


१५४ राजाश्रों के श्राभूष्ण [ उच्छवास 


णेस जान पड़ता है किं लाजवर्दौ कचचुक, स्तवरक के वार्ाण, चीनचोलक श्रौर 
कू्पासक इन चार विभिन्न शब्दों के द्वारा बाण ने चार भिन्न-मिन्न देशों के प्ट्नावों का 
वंन करिया दै । गोरे शरीर पर लाजवर्दी रंग का कलक पहननेवाले ईयानी ८ ईरान के 
दक्लिण-पश्चिमी भागके) लोगयथे। स्तवरक का वारवाण पहननेवले सासानी या पदलव 
उत्तरपूर्वं ईरान श्रौर बाहीक-कपिशा ( श्रफगानिस्तान ) के लोगये) चीनचोलक का 
पहनावा स्पष्ट ही चीनियों का था जिसका परिचय भारतवासियों को मध्यएशिया के स्थल्लमागं के 
यातायात पर चीनी तुर्णिस्तान श्रौर चीन की पर््विमी सीमा के संधिप्रदेश मे ह्श्रा होगा । 
कूर्पासकं पहनावा मध्यएशिया या चीनी तुर्विस्तान मै चसे हुए उद्गर वुको" श्रौर हणो से इस 
देश मेँश्राया होगा जैषाश्रगे ज्ञात होगा, रिरोमूषा के वणेन मे मी बाण ते देशभेद से 
विभिन्न पहनावोँ का उज्ञख किया ई । 


इसी प्रसंग मेँ बाण ने राजाश्रौं के शख, श्रामूषण श्रौर शियोभूषा के संब॑ध मै मी 
कु महत्वपूणं सूचनार्पे दी ह । उनके शरीर कसरती थे । नियमित व्यायाम के कारण 
चरी छट जाने से पतल्े बे हुए कटि प्रदेश में सुन्दर पके बधे हुए ये ( ग्यायामोल्लुस्तपाश्व- 
परदेशप्रविष्टचाख्शस्तैः, २०७ )। शस्त का श्रथ शंकर ने प्िकाडोर श्रर्थात्‌ पया किया 
है। कमर म पटका धने की प्रथा मभ्यकाल से बहुत पूवे गुघ्काल मेँ दी चल चुकी थी । 
शिसी-न-करिसी रूप मे पटका नधना उदीच्यवेषर का जो शको के साथ यहौँ श्राया, श्रावश्यक 
च्रेग था। राजा लोग कानों मं कई प्रकार के श्रामूषण पहने हुए ये जैसे लोल या डिलते 
हुए कुंडल, पांङ़र कणपूर श्रौर कणोत्पल । चलते समय राजानो के हार इधर-उधर 
हिलते हुए कभी कान में लटकते हुए कुंडलों म उलभ जाते ये; तव साथ के परिजन 
शीता से उन्ह सुलभा देते ये । ङु राजा कानोँ मँ एूल-प्तियों के कयवों से युक्त पत्राङ्कर 
करणपूर पहने हए ये शरोर उनके सिर पर सामने की श्रोर ्रलकों को यथास्थान रखने के 
लिये बालपाश नामके श्रामूष्ण सुशोभित था} भालपाश सोने की लम्बी पती थी जिसमें 
सामने की श्रोर मोतियँ के रुगे श्रोर सुक्ताजाल ( मोतियों के जले या संतानक ) लटकते 
थे | (चित्र ७७); श्रजन्ता के चित्रो मे दस प्रकार के बाल्पाश प्रायः पाए जति ह । नागराज श्रौर 
द्रबिद्राज (गुफा१)१ दोनों के सिर पर बालपाशर्वैषे हूए है जिनमे मोतियों के जाले 
श्रौर भुगो स्पष्ट दिखाई पडते दै। इसी चित्र तें श्रन्थ पार्ोके सिर पर भी बाललोंको 
बोधने के लिये सुन्ली प्ट दिखाई गई है, किन्तु उसमें मोतियोँ के जले श्रौ शुग नहीं है 
केवल बीच म सीमन्त से लट्कता हृश्रा एक सुगा दिखाया गया है | श्रमरकोश मे बालल- 
पाश या बालपाश्या ( बालों को यथास्थान रखनेवाला श्राभूषण ) का पर्याय पारितथ्या भी 
है। मधे के चरो श्रोर घी हुई होने के कारण बालपाश का नाम पास्तिथ्या पड़ा । 
यह शुप्तकालीन नया शब्द्‌ था, जिस प्रकार चतुःशाल के लिये नया श्य संजवन प्रचलित 
हृश्रा था। सोने की पतली पत्ती से बालों को बोधने का रिज सिघु-सभ्यतामें भौ था। 
मोहनजोदड की खुदा मं इस प्रकार के करई श्रामूषण मिले है जो दरबारह ह्व कवे है 
तरोर जिनके दोनों किनारो पर गधन केलिये खेद ह। दक्तिण-पूवीं पंजाब मेँ श्रमी तक 
इका प्रचार दै, थह श्राभूषण वर्य की माषा में ध्रातः कहलातादै। बाण ने लिला ह 


योन यगि ः¢ः¢®†:891ो 


१, रशोध-ऊृत श्रजन्ता, फलक ३३ 
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किं कानों के कशंपूर त्रौर सिर के बालपाश चलने से श्रापस में टकराते ये| वस्तुतः बाल- 
पाश श्राभूषण तो बालो पर जधा रहता था, किन्तु उसके साथ लयकते हृ्ट मोतियों के रुगे 
कणंपूरो मे लगकर बजते ये ( चामीकृसप्ाकुखकणपूरकविघह्मानवाचालबालपाकतैः, २०७ )। 
पतराुर कणंपूर वह च्रामूषण था जिसमे छोटे मुलायम किसलय के समान पत्रावली का 
ग्रलंकर्ण जना रहता था । ( चित्र ७८ | 


कुहं यजा कानों मे कर्णोतसल्ल पहने थे । उनकी कमलनालं सिर पर वषे उष्णीष- 
पट के नीचे खसी होने के कारण श्रपनी जगह स्थिर थीं। उष्णीष्रपड वाण की समकालीन 
वेषभूषा का पारिभाषिक शब्द्‌ था) यहं कपडे का नहीं, बल्कि सोने का बना हुमा होता 
था जो उष्णीष या शिरोमूष्रा के ऊपर बोँवा जाता था। केवल राजा, युवराज, राजमहिषी 
द्रौर सेनापति को सिर पर पट वौँधनेकाच्रधिकारथा। पौँचवें प्रकारका पह प्रसाद्-प् 
कहलाता था जो सम्राट्‌ की छृपासेकरिसीकोभीप्रात्त हो सकताथा। बाण ने त्रन्यत्र 
यशोवती के लिये महादेवी-पड का उल्लेल क्रिया दै। जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, 
बरहत्संहिता ( ५४८२-४) मे इन पचो प्रकार के पट्टो की लंबाई, चौडाई श्रौर शिखा या 
कलगियों का विवरण दिया श्रा है । 


कुछ राजाश्नों के सिर केसरिया रंग के कोमल उत्तरी्यो से ठके थे, श्रौर ङु दुसरे 
दरपति क्षौम के बने खोल पहनेथे जिनमे चूडामणि का लंड खचित याका दुश्रा था। 
खोल्ल का पर्याय शिरल्र दिया गया है ( शंकर ) | वस्तुतः संसरते खोल ईरानी कलह का 
रूपान्तर है | केसरिया रंग का उत्तरीय या बड़ा रमा सिर पर लपेटे हुए राजा््रों के 
वर्णनमें भो बाण दो विभिन्न देशों की वेषभूषा का वणेन कर रदे ई जैसा कि विभिन्न प्रकार 
के को के वणंनमेक्हाजाचकादै। येदोवेष चीन श्रौर ईरान के पहनावे को सूचित 
करते है । सोभाग्य से श्रजन्ता^ के नागराज श्रौर द्रविडराज-संवाद्‌ नामक चित्र मँ दोनों 
प्रकार की वेषभूषा पहने हुए दो परिजन श्रंकित करिए गए ई] करनी हैजो सिर पर 
खोल श्र्थात्‌ कुलहोपी या बुदबुराकार शिरखपहने है } (चित्र ७६) इसकी मुखाङृतिःवेषभूपां श्रौर 
तलवार की मूढ, श्त्रिया श्रौर गे हैयनी है| दुसरा पुरुष जो दाहिनी श्रोर पीडे खड़ा 
हृच्रा है, चीन देश काहैश्रौर उसके सिर पर जेसाकरि बाणने लिखाहै, कुकुम या केसर 
से रंगा श्चा स्माल्बेधा है । ( चित्र ० )। 

इसी प्रसंग मं तीसरी प्रकार की शिरोमूष्रा को मोरपंखसे बने हुए छतर की श्चाकृति 
का शेखर कदा गया है जिसके एलो पर भोरे मंडरा रहे थैर । मायुरातपत्र या मोरंली छत 
केटंगकी शिरोमूषा की निश्वित पहचानतोन्ञात नही, किंतु हमे यह भी पवेकथित दो 
वेषों की तरह विदेशी द्यी जान पडती है। इसका ठीक स्प अ्रिच्छवाते प्राप्त मिद्टीके 
खिलौनों की कु विदेशी त्राङृतियों मे देखा जा सकता दै ! उदादस्ण के लिये, शरदिच्छुत्रा 
के खिलोनेः विषयक लेख के चिच्र-संख्या २२३, २२७, २४२, २४३ के मस्तकों की शिरे- 


१. राजा साहब अओौध-कृत अजन्ता, फलक ३३, गुफा ९ । 
[क भा 
२. मायुरातपत्रायमाणशेखरषट्पदपटलेः २०७। भ्मायूरातपत्रायमाणः काश्मीरी प्रति का 
पाठ हे, वही शुद्ध हे; न कि मायुरपत्रायमाण ! बाण ने स्वयं मायूरातपत्रौ का वंन 
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मूषा देखने से करल्छुल मागरूरातपत्र या मोरपंलो के बने हए छाते का भान ह्येता है । चित्र 
संख्या २२३ मेँ तो मोरपंख के जैसे गोलचंद्रक मी ग्रलग-श्रलग ख्डे हुए पलों के निचले 
भाग मे बते ह। 
इसके बाद हाथी श्रौर घोड़ों पर सवार राजाश्रों का एवं रंग-बिरंगी टलं लिए. हुए 
धरती छोडकर श्रासमान की शरोर उकछछलनेवलि पैदल सैनिकों का वंन किया गया दै । 
रग-बिरगी कूलो ( शरिकिशारि ) से टके हुए जवान पटं हाथियों ( वेगदंड ) पर सार 
राजा लंबी दूरी तय करके श्राएये१। हाथियों की इस इकडी के पीछे चारभट सिपा्ियो 
की वैदल्न सेना थी। वे लोग चटुल ( चंचल ) एवं डामर श्रर्थात्‌ जान द्येलली पर लेकर 
लङ्नेवले श्रौर मरने-मास्ने पर उता ये! चारभट पैदल सेना की टुकड़ी का उल्लेख 
प्रायः दानपरो मे श्राता दै, जिनमे राजा की श्रोर से यह ताकीद्‌ की जाती थी करि दान मँ 
दिए हए श्रग्रहार गँव मे एसे सिपाही प्रवेशन करं। श्रगे चलकर ये केवल डामर ही 
कहलने लगे । डमरं के उत्पातो का उल्लेख कल्दणए की राजतरगणी मं प्रायः मिलता 
है। काशी की तरफ बरात के नुलूस म तलवार लिए हुए ढं लदवेये श्रभी तक चलते दै 
जिन्ह इस समय बांका कहते है । हमारी सम्मति मेये लोग प्राचीन उमस की दी नकल 
है। बरत का जुलूसर फौजी जुलूस के टंग पर बनता है जिसमे गाजा-बाजा, कोतलघोड, 
भंडियो, निशान, हाथी, घोडे, ऊट, धसे श्रारि रहते है । श्रतएव बोँकों को डामर चारभयें 
के प्ररिनिधि मानना संभव है । 
बाण ने लिखा है करि डामर सिपादी हाथों म गोल दाल ( चभैमंडल ) जिए हुए ये । 

ये ठालँ चितकवरे का्द॑रंग चमडे की बनी हई थीर । भा्कर वर्मा के मेजे हुए भेट के 
सामान की सूची मेँ मी सुन्दर गोल श्राकार की कादैरंग दालों का उस्लेख हुश्रा है जो सुनहले 
पो के काव से सनी हई थी3 । काररंगं पर एिप्पणी करते हुए दीकाकार शंकर ने क्लिखा 
है किकाद्रगएकदेशकानाम था (२१७) ] श्वी सिलवां लेवी रौर प्रमोधचन्द्र बागची 
ने दिखाया है कि कादेरंग भारतीय द्वीपशषमूह्‌ ( दिदेशिया ) के शअन्तगेत एक प्रसिद्ध द्वीप 
था जो कार्दरग या चर्मैरंण मी कहलाताथा ४) मंजुश्रीमूलकल्प में हिन्देशिया के द्वीपो 
के नामों की गिनती मे सबसे पहले कम॑रंग का उल्लेख दै५ । बराहमिदिर ने बृहत्संहिता 
( १४।६ ) भँ त्रागनेय दिशा के द्वीपो का वरन करते हूए च्मद्रीप का नाम मी लिखा ३। 
कमरंगका दी एक नाम नागरं द्वीप मी था। 
` $, मार्गागतशारिकशारिवाहवेगदडेः । वेगदंड ~ तरूणस्ती ( शंकर, २०७ )। 
२. चंचच्वामरकिर्मीरिकादरङ्गचमंमण्डलमण्डनोडडीयमानचटुलडामरचारभटभरितभुवनान्तरेः, 

२०७ । 
२. सचिरकांचनपत्रभगभगुराणामतिबन्धुरपरिवेशानां कादं रंगचमैणां संभारान्‌ (२०७ ) । 
४. भ्रि आरन एंड प्रि-ड्‌ वीडियन इन इंडिया ( भारत मे अराय रौर द्रविड से पूर्काल की 

परंपराए ), पु० १०६ । 
५. कभेरंगाख्यद्वीपिषु नाडिकेरसयुद्भवे । 

द्वीपे वारुषके चैव नग्नबल्िसमुद्‌ भवे 1 

यवद्वीपे चा सच्वेषु तदन्यद्वीपसमुद्भावा । 

धर्थात्‌ कर्मरंग, नाडिकेर, वारुषक ८ सुमात्रा कै पास बरोस द्वीप ), नग्न द्वीप ( नीकोबार ), 

बलिद्रीप नौर यवद्रोप । ( मंजश्नीमूलकल्प, भा० २, प० ३२२ ) । 


सातवँ 1 व्युहबद्ध सेना कां प्रर देखते इए हषं १५७ 


कादरेग द्वीप की टा गोल हती थीं । बाण ने उसके लिये जन्धुरपरिविश ( सुन्द्र 
घेरेवाली ) शब्द्‌ का विशेष प्रयोग किया है (२१७ ) | इतना श्रौर कहा"गया है कि इन 
टालो के चारो श्रोर चमचमाती हई डोरी-दछ्ोय चौरो ( चंचच्चामर ) लगी हु थीं । 
यही उनकी सुन्दरता का कारण था । काले चमडे पर रंगत्रिरंगी चौरि्यों के कारण टां 
चितकबयी ( किर्मोर) लग रदी थीं। टा्लों की सजावट के लिये उनके गोल घेरे के 
किनारे पर फुरनों की तरह दह्ोयी-ोरी चौरियोँ लगाई जाती थीं। बाण की लगभग सम- 
कालीन मष्धिषासुरमर््नी की एक श्रहिच्छत्रा से प्रास्त मति मे इस प्रकार की चौरियाँ स्पष्ट दिखाई 
गई ई जिससे बण का श्रथं समने मे सहायता मिक्तती है१। ( चित्र ८२ )। 

कुटु राजा लोग सरपट चलते हए कप्ोज देश के तेज घोड़ों पर सयारये। वे 
सेकडो की संख्या मे सफ बोँवकर च्ल रहे थे । उनके सुनहले साज ( श्रायाननग्रश्वभूषरण ) 
ममामरम बजते हुए. श्रपने शब्द्‌ से दशो दिशाश्रोंको मररहे थे >| 

सेफड़ो की सख्या में तड़ातड़ बजते हुए नगा का घोर शब्द कानों को फोडे डालता 
था ( निदयप्रहतलंबापट्हृशतपटुरवजधिरीङृतश्रवशविवरेः, २०७ ) । लम्बापट्ह को शंकर ने 
तमिला त्र्थात्‌ तबला कहा है । ये गले में लगकर चलते हुए बनाए जते ये, इस कार्ण 
नाण ने इन्द लम्बापरह श्रौर तन्त्रीपटडिका ( १३१ ) कदा है । दरा {कोया) के गुत्तकालीन मन्दिर 
के मूलपद् पर इस प्रकार के लंबापट्ह या तासे का चित्रण हुश्रा है ।3 ( चिच ३७ ) | 


एेसे अनेक राजाश्रों से जिनके नाम पुक्रासपुकारकर बताए जारे ये, राजद्वार 
भरा हृत्रा था) 


श्रगले दिन सूर्योदय हो चुक्रने पर बार-बार शंखध्वनि होने लगी जो इस बात की 

सूचक थी कि श्रव सम्राट्‌ सेनाका मुख्राथना करके कमान ग्रहण करेगे । सेना के व्यूहबद् 
दशन या परेड के लिये समायोग ४ शब्द्‌ काप्रयोग कियागयाहै। ज्ञात द्येतारैकि 
सैनिक श्रमियान का पल्ला शीगखेश समायोग-्रहण से प्रारम्भ हेता था। संज्ञा-शंख की 
ध्वनि होने के कुक ही देर बाद सम्राट्‌ सु'दर सजी हुई खासा हथिनी पर जो पहली ही बार 
सैनिक प्रयाण पर निकली थी, राजभवन से बाहर श्राए. | उनके सिर पर मंगलातपत्र लगा 
था जिसका डंडा विल्लौर का था तथा जिसके ऊपर माणिक्यखंड जडे हुए एेसे लगते ये, 
मानो सूं के उदय को देखकर वह कोप से तमतमा उठा ह्ये। सम्राट्‌ नदीन नेत्र या 
रेशम का बना दुश्रा केले के गामे की तरह मुलायम श्रौर रंगों से सया हृश्रा कंचुक पहने थे । 
इससे ज्ञात होता है किं इषं इस समय फौजी पोशाक या उदीच्यवेष मे ये। कंञुक के श्रति- 
रिक्त उनक्रा दुसरा परिधान क्तीरोदके नामक श्वेत वस्त्र कावना था। चीरोदक क्का 
उल्लेख वशंरत्नाकर ( चौदहवीं शती का प्रारंभ, प° २१ ) श्रौर जायसी के पद्मावत मे ्राया 


१. श्रहिच्छुत्रा ॐ खिलौने, शट इंडिया, शरक ४.पु० १३४, चित्र १२३॥। श्रौरं भी देवगढ़ 
के मंदिर की मूर्वियो में इस प्रकार चौरियो से सजी इ ढाल का सु'दर कन मिलता हे 
( देवगढ़ एलवबम चित्र १०३ ) ॥ 
२. आस्कन्दस्काम्बोजवाजिशतशिजानजातरूपायानरवमुखरि तदिङसुखैः प° २०७। 


३. जनल यु° पी° हिस्टोरिकल्ल सोसायटी १९५०, दरा सालेवे का गुप्तकालीन मंदिर,+पृ० ५६६। 
४. समायोग = सेना का भ्यहबद् प्रव्‌शन ( समायोगस्तु संयोगे समवाये प्रयोजने, मेदिन १? )। 


१५८ राजाश्रं द्वारा सम्राट्‌ को प्रणाम उच्छवास 


है१। कमश्रायुमेही वे इन्द्र पदवी पर्‌ श्रासीनहो गएये। उनके दोनों शरोर चवर 
डलाए-जा रे ये श्रौर मस्तक पर बृडामखि सुशोभित थी । द्येठों पर ताम्बूल की लाल्ली 
थी, गले म बडा लंबा हार ( महहार ) सुशोभित था। तिरी मौह से मानो ठीनों ल्लोको 
के राजघ्नं को करदान काश्रादेश दे रहेये। श्रपने युजदंडों से मानो उन्होने सक्तसमुदरौ 
कीस्च्रा केलिये ऊँचा परकोय खीचद्यिथा। सारी सेना की श्रं उनपर लगी थीं 
सब राजा उनके चतौ शरोर समुत्सास्ण ( मीड को हयक्ृर सम्राट्‌ के चारों ग्रोर श्रवकाश- 
मंडल बनने काकराम ) करर्देये। सम्राट्‌ के श्रगे-श्रगे श्रालोक शब्द का उचारण 
करनेवाले द॑डधर जनसमूह को हयते हुए चल रदे ये । दंडधर लोग व्यवस्था स्थापन मँ बडी 
कड का व्यवहार करते ये २ | वे श्रपते श्रधिकरार के रोग्रीलेपन से शीघतापवंक इधर-उधर 
श्रा-जारदेये। उनके मयसे लोग चारोंश्रोर द्िटक रहे थे। उनक्रा श्रनुशासन इतना 
कड़ा था, मानों वायु को मी विनय की शिका देरदेये, सूयं कीङरणोंकोभीव्हँसेहय रे 
थे, श्रौर सोने कौ वेत्र-लताश्नों के प्रकाशसे मानों रिनिकाच्रानाभी उन्हेनेरेक दरिया था। 


इस प्रकरण मे वाण्‌ ने कई पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग करिया है जिनका सांस 

तिक मड है, जेते सङ़लयुवनवशी करण चण, जिसके मिष्य मेँ उस समय जनता मेँ विश्वास 

जम गया था, जैसा श्रष्टागसं्रह के निःरेषलोकवशीकसर्ण धिद्धयौग' के उल्लेख से लात 

होता ई । सिन्दुस्च्छुप्तिमुद्रा श्र्थात्‌ सिंदूर मेँ भरकर लगाई जानेवाली मुद्रा था राजमोहर 

ह थी जिसका प्रयोग शुरू में कपडे पर लिखे हुए दाने पर क्रिया जाता था। महाहार 

वह बड़ा हार थ। जो प्रायः मूर्रियों म दोनों कन्ध ऊ छोर तक फैला हुश्रा मिलता है (चित्र ८३) । 
ग्रालोक वह शब्द्‌ था जिसे उच्चारण करते हरः प्रतिहार लोग राजा के श्रागे चलते येउ | 


सवप्रथम राजा लोग श्रा-ग्राकर हषं के सामने प्रणाम करने लगे । कुड सेने कै 
मुकुट जिनके बीच में मणि जड़ी थी, कुद एूलो के शेखर, श्रौर ऊुड ष्वूडामणि पहने ये । 
प्रणम करते हुए राजाश्रो को भिन्न भिन्न प्रकार से सम्राट्‌ सम्मानित करर्हेये। किसी को 
केवल तिहाई खुले हुए नेत्रां शी दष्टिसे, किसी को कटाक या त्रपागद्ण्टि से, ्रिसीको 
समग्र हष्टि या भरपूर राखो से देखकर, किंसीको श्रौर भी श्रधिक ध्यान से देखते हुए 
जिसमे मोठ कुछ ऊपर सिच जाती थीं, क्रिसी को हल्की मुकराहट ( श्रधंसिमित ) से, भिसी 
को श्रौर श्रधिक सुख के प्रसन्नता ( परिहास ) से, किसी को चतुराई भरे दो-एक श्यो से 
( देकालाप ), किसी को कुराल-प्रश्न पूद्धुकर, जिंसी को प्रणाम के उत्तर मे स्वयं प्रणाम 
करके, किंसी को त्रत्यन्त वदे हुए भरूत्रिलास श्रौर वीक्षणरुचि से, श्रौर किसी को श्राज्ञा देकर । 
इन-इन स्पों मे राजाश्रों के मान-पद्‌ श्रौर योग्यता के श्रनुसार उनके मानधनी प्राणों को 


१. चंदनोटा खीरोदक फारी । बस पोर भिलमिलकै सारी । 
जायसी शङ्जी संस्करण में ( पु ०१५८, २२1४1 ७1) मेँ खरदुक पाड है जो अशुद्ध 
है! श्रीलक्मीधर-हृत संस्करण (पु ९२ ) म खिरोदक पाठ टिप्पणी मे दिया डे जो 
शद श्रोर मूल पाठ था! श्रीमातापरसादं गुप द्वारा संपादित संस्करण मेँ खीरोदक शद्ध 
पाठ दिया गया है ! 
२. भ्यघस्थास्थापननिष्टुरेः।! २०८। 


३. लोक इति ये चदन्ति ते भालोककारक्ाः, शंकर । 


सात्वं | चलते हए क्टक में बातचीव १५९ 


मानों वह मोललेरहाथा। राजश्रोंनेजो कृं उसे दिथाथा, भिन्न-मिन्न स्प मेँ वह 
मानों उनक्रा मूल्य चुका र्दा था बाण पहले ्हचुकरे दै रि सम्राट्‌ के साथ संबंधित 
राजाश्रों की कार्यानु्तार ग्रनेक कोयं थी; जैसे करदान, चामरग्रदण, शिर से नमस्कार, श्राज्ा- 
करण, पादधुलि लेना, श्रं जजिवद्ध प्रणाम, वेत्रयभ्टि्रह्ण, चर्णनखो मं प्रणाम इत्यादि 
( १६४ ) 1 भिन्न-भिन्न कोय्यो के श्रनुसारदप भी राजाश्रं के साथ यथोचित सलक 
कृर रहे थे । 
जिस समय राजाग्रां का प्रस्थान शुरू हुभ्रा. बाजों की प्रतिध्वनि दिशाश्नों मै व्याप्त 
हो गई। मेमन हाथियों कौ मदधाराः वहने लगीं, सिन्दू<-धृल्ि उडने लगी, दुन्दुभियो की 
-ध्वनि व्याप्यो गई, चवर-सपूह चारों श्रोर इलार जने लगे, घोड़ों के मुख का फेन चारों 
श्रोार उटने लगा, सुनदले दंडवाले छ्ों से सफर तगर के एूलो की मौँति दिशाँ भर गई", 
मुकुटमशियो से दिन ग्रौर खिल उड, घो ड़ं के सुनदले श्रौर सुपहले साजों की खनखनादह्ट से 
कान पटने लगे+ । चारो श्रोर दृष्टि फककर सप्राय ने जब श्रपनी सेनाको देखा तो 
राजद्वार के समीप से प्रस्थान करते हुए खछन्धावार को देखकर वह्‌ स्वयं मी शरश्च में 
प गधा ~ | 
चलते हुए कटक मेँ श्ननेक संलाप सुनाई पड रदे ये-- चलो जी | देर क्यो 
लगारहेहो। श्रे, घोड़ालंग कररहा है! भभलेच्रादमी, पौव द्टेकी तरहस्ग रहे 
हो, श्रौर ये श्रागेवलि लोग हमारे ऊपर गिरे पडते है । “रामिल, देखो, कही घल मे गायव 
नहोजाश्रो) ष्वा, पटे हट थेले में से सत्तू केसे गिर रे ईै८। त्रे भाई, एेसी हृडवडी 
क्याकररहेदो £ ग्रमे, बेल लीक छोडकर काँ घोडों के वीच मागा जाता ई। श्री 
धीवरी, कयं धसी पडती है) श्रो हथिनी की कच्वी, हाथियों मे जाना चाहती है ।' 
ववाह { चने की वोयी केसी टेढ़ी होकर भर रदी है^ ।' भै चिल्ला रहाट फिर भी तु नहीं 
सुनता । श्रेः गड्ढे मं गिरोगे क्या श्रो बकवादीन्‌, चुपचाप बैठ ।' “ए कँजीवाले, तेरा 
घडा तो पट गया | श्रे महर पड़ाव पर पर्हुचकर ही गन्ना चूस लेना ॥ श्रिगडे, वैल 
को सेभालो  शलौँडे ( चेट ); कब्रतक वेर बीनता रहेगा, चल, दूर जाना है! द्रो्क 
ग्राज ही तित्तिरवित्तिर करने लगा, श्रभीतोसेनाकी यात्रा लंबी पडी है । श््रकेले इस 


क न न प्म 


१. राजवाहररमयश्च मडनकमादमडलः, दादमानः, २०९। 
मंडनश्भांड = घोड़ों को मांडे रथात्‌ सजाने छ ॒ साज-समान नजो स्मोने्चदी का 
बनता था नौर चलने से खन-खन शब्द करता था 

२. स्वयमपि विसिष्मिये बलानां भपालः सवतो विक्षि्तचक्ष श्वादराक्षीदावासस्यान- 
सकाज्ञाद्‌ प्रतिष्टमानं स्कन्धावारम्‌, २१० । 

३. काश्मीरी भरतियों मे कचति तुर गमः, शुध साथंक पाठ्डै लो निरख्यसागर-संसूछरण मे 
बिगड़शर त्वंगति हो गया है। 

४, गलति सन्त्‌ सेवकः, २१० । 

१. गलति तिरश्वीना चणकगोरिः, २१० । 

९, सौवीरककुम्मो भग्नः, २१० । 


१६० तेना के सुश्टं दे नौकर-चाकरो की मनमौजी [ उच्छवास 


दुष्ट को छोडकर हमारी पंगत मिली हई चल रही ह+! श्रगि रास्ता ऊव्रड-खाव्रड है । 
श्रो बुडढे, कदीं रार की गगरीन फोड डालना। णगंडी, चावललों का बोरा भारी है, बैल 
के मान का नहीं| शरबे रद्लुवे, सामने उडदकेखेतमेंसेवे्लोके लिये एक पल्ली तो 
दरौँत से जल्दी काटले* | कौन जाने, याघ्रामें चरे का क्या प्रबन्ध रहेगाउ }' यार्‌ 
( धव ), वैलों को दए रहो, इस खेत मे रखवले द ! ^समड गाडी लय्कं गई, तगडा 
( धुरंधर ) धौला बैल उसमे जोतो ।* “ए पगले, सियो को रौद उलेगा १ क्या तेरी श्रौँघे 
पूूट गई है ४ ! “धत तेरे स्तिपककी| मेरेहाथाकीसूड पर चढ़ा हुश्रा खिलवाड्‌ कर 
रहा है श्रौ पियक्ड, घद्छामुक्छी के फेर मे पडकर लगे कीचड मे लोटने*। रे माई, 
दुखियों के साथी, कीचड मे फेसे बेल को निकाल लो | छोकरे, इधर भाग श्रा, हाथियों के मीड> 
भडक मै पड़ गया तो काम तमाम हौ जायगा | इस प्रकार कटके में तरह-तरह के भोज्ञ सुनने 
मेश्रारहेथे। 

द्मोर भी, बाण ने प्रयाण करती हई सेनाके एक दूसरे पत्त का वर्णन किया है। 
सेना के प्रयाण से नौकर-चाकर, जनता, किसान, देहात के लोगो मादि पर जो बीतती थी 
उनके दुःख-सुख की मिली-जल॒ली फोकी बाणाने प्रस्तुत कीदहै। एक जगह ह्ुटभेये नौकर 
दत फ़ड रहे ये श्रौर सुपत मेँ मिलनेवाले श्र्न से मुटाकर खिलखिलाते हए कटक की 
प्रशंसा के पुल बोधः रहेथे। धोड़े हाथियोंकेल्ियेिजो हरी फसल ( सस्यघास ) कटवाकरर्‌ 
मंगाई गई थी उसमें से जो बच गयाथा उसे मींडकर मनचाहा श्माहार्‌ प्राप्न करके बदिया 


१. विनेकेन निष्ठुरकेण निष्ठेयमस्माक्म्‌, २१० | 

इस वाक्य का श्रथ श्रस्दष्टं है, वजन के श्रुसार उपरी अथं किया गया है। 
काश्मीरी प्रियां मे अौर निणयस्तागर मूल ग्रन्थ में ^निष्क्र यम्‌ पाठ है, स्तु षयुरर 
ने 'निष्ठेयम्‌' पाठान्तर दिया है। टीकाकार शंकर ने भी निष्ठेवम्‌” पाठ मानकर 
निष्ठा का श्टेष रथं फिया है जिसका वाठपयं पंक्िबद्ध सेनिकां का एक दुत्तरं से 
मिलकर चलना क्ता होता है। निष्टुरक गाली की तरह से है जिरुका जथ शरीर 
से निदंय' क्ियाजा सकता है. अर्थात्‌ स्वयं तेज चलकर दूसभें को कष्ट देनेवाला | 
यदि निष्क यम्‌ पाठी भ्रार्चन मानाजायतो अथं इस प्रर दोगा--दइस एक दुष्ट 
को छोडकर ओर हम सब टीक ( कर्तव्य से उच्छ्ण ) है । 

२ दासक माषीणादसुतो द्राग्‌ दाच्रेण सुखघासपृलकं दर्न.हि। मार्षण-माषया 
उडद का खेत । सुखधास = वहे चारा जिसके सु -दो मुद नोंचकर जते हुए वेल 
को खिज्ञादिए्‌ जाए । 

३. को जानाति यवसगतं गतानाम्‌, २१० | दसका श्रं कावेल रौर क्णे दोनों ने 
साफ नदीं क्रिया| मारे चरे जाने पर चारे में धिषा हई उडद की प्ली को 
कौन निकाङेगा ( कणे ) ।› छन्तु ऊपर का ही श्र्थं राब्द रौर पकरण दोनों की हदष्ट 


से उपयुक्त ज्ञात होता है, यात्रा मे (गतानाम्‌) घास्‌-चारे का हाल चाल (यवसगतम्‌ ) 
कौन जने, कहा होगा ¢ 


४. यक्चपाज्ञव नाम भी हो सक्तां है अथवा वहु व्यक्ति निसपर यक्ष आया इभा हय | 
५, सम्मकदमे स्वस, २१० 


सात्वं ] सेनाम जिन्न श्रंणी फे नौकर-चाकर १११ 


भोजन सेवे लोग एल रहे ये१। इस तरह की दावत कामजा लेनेवाल्े लोगरसेनामें 
नीची श्रोणी के नौकर-चाकर ही ये, जैसे मेठ ( हाथियों के मेठ जो सम्भवतः सफाई के काम 
पर नियुक्त ये), व॑ठ (कुवारे जवान पटू जो हाथमे सिफं डंडा या तलवार लेकर पैदल दही 
हाथी से भिड़ जते थे, चित्र ८४)२, वठर्‌ (अहमक या उजङ), लम्बन (गरद॑भदास या लद नौकर 
जिससे गधे की तरह सब काम लिया जा सके ); लेशिकर ( घरसियारे, घोड़ों के रदलुवे ), लु "ठक 
( लूटपाट करनेवाले ), चेट ( छोटे नोकर-चकर ), शार ८ धृतं या शठ ), चंडाल ( अश्व- 
पाल या धोडो को तोड़ मेँ दाना चिलनेवाले चौर सफाई करनेवाले नौकर )। इसश्रणी 
के लोग तो कटक-जीवनसे खृशयथे ; पर चेन्वारे वुड ढे इुलयपुत्र सेना की नौकरी से दुःखी थे । 
किसी तरह गौँवौ से मिले हुए मरियल वलो पर॒ सामान लादकर बिना नौकर-चाकर्‌ के वे 
िक्षट रहे ये श्रौर स्वयं श्रपने ऊपर सामान लादकर चलने के कष्ट श्मौर्‌ चिन्तासेसेनाको 
कोस रहे थे--“बस, यह यारा किसी तरह पूरी हो जाय, फिर तो तृष्णा का सुह काला; 
धन का सत्यानाश ; नौकरी से भगवान बचाए । सब दुःखों की जड़ अन इस कटके को 
हाथ जोडता द \: 


कहीं काले कठोर कंधों पर मोगा लद्‌ठ रखे हुए राजा के वारिक नामक विशेष अधि- 
कारी, सभ्राद्‌ के निजी इस्तेमाल की विविध सामग्री जसे सोने का पादपीठ, पानदान 
^तांबूल-करंक, पानी का कलसा, पीकदान रोर नहाने की द्रोणी कोले चलने की हंकड़ी 
मेँ इठलति इए लोगों को धक्के देकर बाहर निकाल रहे थे3 । 


रसोई के लिये मति-मोति का सामान ठोनेवाले भारिके या बोमिये भी जनता के ऊपर 
हेकड़ी दिखाने मे कम नये! वे आगे अ्रनेवाते लोगों को दरति हुए चलते थे। उनमें 


१, स्वेच्छाखदितोदृदा मसस्यघा सविघससुखसम्पन्ना्नुष्टेः, २११ । सस्यघास्ष = हरी 
फसल जिसमे दाने पड गए हों ; वह सेना मे जानवरों को खिलाने के किये लाई गड 
थी । उसका खाने से बचा हुश्रा भाग विघस था ( विवस=मोजन-शेष, श्रमरकोश्च ) । 
मटर की फलि्यो, बूट, हरे जौ, गेहूं कौ बालियों को मींडकर (सवेच्छाष्दित) दाने निकाल- 
कर मंडल मे बैठे इए मेढ, वट श्रादि एके मार रहे थे । उदूदाम-~प्रभूत, मनचाहा 
श्र्थात्‌ पीछे बचा इमा अन्न भी काफी मात्रामे था। सुखसम्पन्नात्न-सुख था मजे 
के साथ मिला हु्रा न्न । 

२. अदहिष्छुत्रा से प्राक्च मिद के एक गोल डिभ्वे पर इस प्रकारके शरीरबल से युक्त हाथी का 
सुकाला करते हुए एक वं का चिघ्र दिया गया है; शरीर पर चद मांसकट से वह भी 
देखने मे हाथी-जेसा ही लगता है ( अहिच्छत्र के लिखने, एनदिषुट इंडिया, भाग ४, 
पू० १६१, {चत्र २६१ )। 

३. सन्राट्‌ का निजी सामान ( पार्थिवोपकरण ), १. सौव्णपादपीठी, २. पर्य क, ३, करक, 
४. कलश, ५. पतदु्रह, ६. श्रवग्राह ( स्नानद्रोणी )! वारिक = सम्राट्‌ के निजी सामान 
शौर माल-ग्रसबाव की रक्ता के उत्तरदायी विशेष कमचारी । राजा विष्ण सेन के शिलाल्ेख 
(५९२ ई० >) मेँ कर बार वारिक कमंचारियों का उल्लेख दाया है जो सम्राद्‌ की निजी 
भूमि से प्राप्त न्नादि की सार-सम्भाल रखते थे ( प्रोसिडि-ख बम्ब ओरिषएुटल कान्फेन्स, 
१९४९, पृ० २७५ ) } नालंदा के सुढलेखो मे भी वारिक कमेचारियों का उल्लेख हे 1 
२१ 


१६२ खरहों के मंड का हिका [ उच्छवास 


से ङ सृश्चर्‌ के चमडे की बद्धियो में बकरे लटकाए चल रहे ये। क हिरनो के रग्रभाग 
दोर चिदधियों के ट्ष केव्ेलटकाएले चल रहेये। इच्छलोग खरगोशके छोटे कच्चे, 
सागपात, बोस के नरम क्र रसोई के क्लिये लेकर चले जा रहे ये। छुं दृघ-दही के 
एसे हंडे लिए ये जिनके मुंह सप़्ेद कपड़ँसे ठकेथे योर एक तरफ गीली मिष्ठी पर मोहर 
लगा दौ गई थी। सामान ठोनेवले अंगीटी ( तलक ), तवा ( तापक ), तर्‌ ( तापिका), 
सलाचं (हस्तक), रोधने के लिये तोबि के बने बतंन (ताम्रचर); कडाही चादि वर्तन ्े भरे हए 
रोकरे लेकर चल रे ये। कमजोर वैलोको क्न के लिये गों से पकड़कर जो नौकर 
( खेट-चेटक ) बुलाए गए थे वे सब कुलपुत्रो पर ताना कसते हए कह रहे ये--भ्रेहनत हम 
करेगे, लेकिन फल के समय दूसरे दी उचक्के घ्रा घमकेगे 1 कहीं राजा को देखने की इच्छा 
से गोत्रो के लोग दौडकर आ रटेथे। मार्गमे जो श्ग्रहार्‌ गोवि पड़ते ये उनके अनपद्‌ 
शचाग्रहारिक लोग मंगल के लिये प्राम-महत्तरो के हाथ मे जलकु'भ उव्वाए इए आ रहे ये। 
कुच्ठ॑लोग ददी, गुड, शकर ओर पुष्पों की कर॑डियोँ परियो मेँ बन्द्‌ करके मेर में जल्दी से ला 
रहे थे । चं लोग क्रोधित कठोर प्रतीहदारियो के उराने-धमकने से दूर भागते हए भी 
गिरते-पडते राजा पर दी श्रपनी इष्टि गडाएये। वे पहते भोगपति्योँ की भटी शिकायत 
कर रहे थे, या पुराने सरकारी अफसरों की सराहना कर रहे ये, या चाट-सैनिकों के पुराने 
श्रपराधौ को कह घना रहे थे। दूसरे लोग सरकारी कर्मचारियों से मन मिलाकर 'म्रार्‌ 
साक्लात्‌ धर्म के श्रवतार है। इस प्रकार की स्तुति कर रषे थे। चिन्तु छच्ठं लोग 
एसे ये जिनकी पकी खेती सेना $ क्लिये उजाड दी गर थी। वे उसके शोक में श्रपनी गृहस्थी 

के साथ बाहर निकलकर प्राणों को हथेली पर रक्खे निडर होकर कह रहे ये-- कहँ है राजा १ 

किसकाराजा१ कैसा राजा१ १ इक्त प्रकार राजाको बोली भार रहे ये। 

सेना के चलने से जो कलकल ध्वनि हुई उससे जंगल मे चि हुए खरगोशो का सड 
बाहर निकल श्राया । बस डंडा लिए हुए तेज व्यज्कियोँ के समूह उनपर टट पड़े श्रौर जैसे 
छेत के ठेते तोदे जति है एेसे उन्हे मारने लगे ( भिरिगुडकैरिव इन्यभानैः ) ¦ वे केचारे 
जान ज्ेकर इधर-उधर भागे, पर बहतो को भीड ने संभाल लिया ओर बोदी-बोटी नोच ली । 
लेकिन कु ॒खरहे योगां के बीच में घुसकर निकल जने में एेसे होशियार थे कि घुडसवार 

क कुत्तो को भी अपनी टेदी-मेदी भगदड से फोंसा देकर निकल भगे, यथपि उनपर चारों 

4. क्व राजा= कहौ हे राजा, अर्थात्‌ क्या यह राना के योन्य है! कतो राजा = कहा का राजा 
चसे श्राया हे, श्रथवा श्राया कहीं का राजा । कीदशो वा राजा कैसा हे राजा, अथवा 
रेखा ही होता है राजा क्या ( २१२ )। 

२. इसमे खरगोशों ॐ सु ड के शिकार का सजीव वर्णन ह । जैसे ही खरहों का शु ड निकला, 
डंडा लिए इए व्यक्ति उनपर टट पड़ शौर उन्हें पद-पद पर षेसे कृटने लगे जैसे खेत के डलं 
को तोदवे ह! इतने मे वे चितराकर भागे ( इतस्ततः संचरद्धिः ); तब भीड़ ने ङु 
को एक साथ द्बोचकर काम तमाम कर दिया ( युगपत्परापतितमहाजनयथ स्तैस्विलशो 
विलुप्यमानेः ) । लेकिन खरगोश भी पके थे, उनम से कितने ही जानवरों की यगो क बीच 
मे धुसकर निकल भागने में चतुर थे श्रौर घुडसवारों के शिकारी कुन्तो को भी ्राडे-तिरदधे 
भागकर ( कृषटक्िका ) बुत्ता दे सकते थे! यद्यपि उनपर ठेला, डंडा, फरसा, कदाल, 
फावडा आदि से एक साथ हमला किया गया, पर फिर मी आ्राुब॑ल शेष रने से कुच 


बचकर भाग हौ निकले. मालुम होता ह किं जंगलमें ब्से हुए खरो की साद्‌ को 
कदाल-फावड से खोद्‌कर उनका शिक्छारं किया जाता था । 


सातर्बौ ¡ कटक प्रयाण्‌ के कुद श्रन्य दश्य १६६ 


शरोर से देले, पत्थर, डे, ठेदी छदी, ठार, दील, कुदाल, फड़्वा, दरौती; लाठी जो इच भी 
हाथ मेँ पडा उकी से हल्ला वोल्ल दिया गया था। 

कहौ धसियारों के ड भूमे रोर धूल से लथपत थे शओरौर गवरी मेँ से गिरे हृए दू क 
नालो का जाल-सा उनके शीर पर पूराहुश्राथा) घो पर कसी हुई पुरानी काटी के पीछे 
की ओर्‌ उनके दरति लटक रहे ये! पतान के नीचे बची-खुची रदी उन के इका से जमाए 
हृए गुदगुदे श्चौर मैते नमदे घोषो की पीठ पर पदे हुए य+ । 


घासिक लोग हिंलता इच्मा चोलक ( एक प्रकार का ऊँचा कोट) पहने हए थे । 
उने प्रमु-प्रसाद्‌ के रूप में पटच्र-चीरिका या कपडे क! फाड़कर बनाया रीता सिर से 
बांधने को मिलता था जिसके दोनों छोर पीथे कीओर फटरा र्हैय इसी को चीरिका 
भी कहा जाता था। ऊपर जेखहारक मेखतलतक के वणन मेँ पीठ पर फदरते हुए पटच्चर 
कपट का उल्लेख हुश्रा दै (५२) हाथियों के वर्णन मेँ इसी प्रकार का चीरा बँधनेवाले 
कमचारियो को करिन्‌ कहा गया हे ( १६६ ) । यह ॒चिह सम्रा्‌ की कृपा का सूचक 
सममा जाताथा( चित्र ६२) । 

कटक मे एक तरफ कुच सवारी की कड़ी श्रानेवाले गौडयुदध के विषय मेँ चाव 
कररहीथीर । कीं षब लोग दलदल को पाटने के सिये धास-एूं स के पूजे काटने मेँ जुटे 
थे 1 कहीं उज्‌ ब्राह्मण उर पे भागकर पेड के ऊपर चदे हुए गाली-गलौज कर रहे थे श्नौर्‌ 
नीचे खड़े दंडधर वत से उन्दं ध्मकारहेथे। वस्तुतः बाण ने यदौ इस बात की रोर संकेत 
किया दहै कि जिन ब्राह्मणो को राजा से अग्रहार में गोव भिले हुए ये उनके दानपघ्ने की यह्‌ 
शतं थी कि उनपर सरकारी सेनाश्मौँ के पड़ाव या उधर से गुजरने के कारण किंसी तरह का 
लाग, दंड-कर या सामग्री देने काबोफःन पडेगा! प्राचीन प्रथा के अनुसार च्नप्रहार में दिए 
हए गव सब लाग-माग से विशुद्ध भने जते ये इस समय रैनिक-प्रयाण के कारण उन 
गर्वो से भी दंडधर लोग कुचं वसूल्ल करना या ैठना चाहते थे । इसी पर सरकारी कर्मचारी 
द्रौर शम्रहारभोगी ब्राह्मणों मे फगडाद्योरदाथा। वकेत्री लो्गोने पनी हेकशी में डराना- 
धमकाना चाहा तो ब्राह्मण विचारे उरते हुए भाग कर पेड़ पर जा चह रौर वीं से श्रपने वाम्बाण| 
करा प्रयोग करने लगे! इसी प्रकरण में ऊपर कहाजावचुकादहै करि कधं श्मग्रहारिक लोगं 
श्रपने गवो से बाहर श्राकर राजा का स्वागत करने के लिये दही, गुड श्योर खंडशर्करा भर-भर- 
कर बद्‌ पेयियां लेकर आ रहे थे ओौर फिर भी दंडधारी सैनिक उनको ॐट-फटकार बतलाकर 
श्रौर्‌ उरा-धमकाकर दूर्‌ भगा रेये। पुराने भोगपति भ्रौर चाट-पैनिको के जुल्मों की 
शिकायत करने की इच्छा रखते इए भी गोववालो के लिये सम्राट्‌ तक अपना दुखड़ा पर्हचाने 


१, शीरेणाशकलशिथिलमलिनमलकथंः; २१२३! मलक्थ = मलपद्धी इविरिव्यथः; शंकर । 
मलपष्टी वह नमदा इश्रा जो पलान कै नीचे श्रव भी घोड़ो की पीड पर विद्धाया जाता है 1 
यह्‌ गलगला या नरम होता है; शिथिल का चरथं यहाँ लुनलुजा या नरम ही हे! द्धीज 
मे बची इई उन को जमा कर नमदे बनाए जते है श्नौर फिर उनम से इच्छित लंबा 
चौडाई के टुकडं काट लिए जतेह। इसी को बाण ने शीर्णोर्णशकल कहा हे । 

२. एकान्तप्रचत्ताश्ववारचक्रचन्यमाणागामिरोडविथ्रहम्‌ २१३ 1 इस वाक्य का कु 
ध्रंश ( चम्यंमाणागासिगोडविग्रह ) लेखक-प्रमाद्‌ से २१२ पुष्ठं के कूवचिदेकान्तप्रवृत्त इत्यादि 
वक्ष्ये प्राचीन कललमेदहौ मिल गयाथा। 


१६४ राजां द्वारा इषं को प्रोत्साहन | उच्छवास 


काकोई साधननथा। इस तरह बाण ने जनता के कष्टौ की शव्वी माकी दीहै। न केवल 
सैनिक-परयाण के समय, बिक हाथियों के शिकार में दाका करने क लिये भी लोग पकड़ बुलाए 
जते ये। प्रभाकरवधेन की बीमारी के समय हर्षवर्धन को जब यकायक लौटना पड़ा तो उसकी 
यत्रा के मागं को सूचित करने के लिये जबरदस्ती पकडे गए श्रासपास के गवो के लोगो को 
रात-दिन खड़ा रहना पड़ा था? । 


कहीं गव के लोग इर्त को धसीटकर ला रहे ये श्रौर कुलु'ठकर उन्है अपने फो 
मेँ र्बोधरदैथे। ्गवके लोग सेना याशिकार्‌ के लिये बडे कुत्तो को लुको के हवाले कर 
रे थे) राजपुत्र एक दूसरे से होड लगकर घोडे दौड़ते हुए आपस में टकरा जति ये, 
इस प्रकार्‌ के कटक का मुश्रायना ( वीन्नण ) करके हषं समीपवतीं राजकुमारौ के साथ नेक 
श्रालार्पो का सुख लेते हए आवास को लटे! अभी तक वे करेणुका या हथिनी पर सवार थे । 
जब वह दथिनी राजमंदिर या राजल के द्वार पर पर्ची तो सम्राट्‌ ने मौह के इशारे से 
राज्यों को बिदा कर दिया श्रौर राजद्वारके भीतर पहली कद्या मेँ प्रविष्ट होकर बाह्य आस्थान- 
मंडप या द्रबरे-्ाम के सामने हथिनी पर से उतर गए ॒श्रौर आ्स्थानमंडप मेँ रक्ते हुए 
प्रासन पर जाबेठे। 


इस प्रसंग यें बाण ने राजाश्रौँ के साथ हषं के वार्तालाप का विवर्ण भी दिया है, 
इसमे नाना भोति से युद्धयात्रा से पूष हषं को प्रोत्साहन दिया गया था, जैसे--“मान्धाता ने 
दिग्विजय का माग दिखाया । उसपर चलकर अप्रतिहतरथवेग से रघु ने थोडे ही समय 
म दिशम को शन्त कर दिया पाड ने अकेले धनुष से समस्त राजचक्र को अपना 
करद बना लिया । राजसूययज्ञ के समय श्रजु न ने चीन देश पार्‌ करके हेमकूट परैत प्र 
गन्धर्वो" को जीत लिया। विजय के मागं में पने दी संकल्प काश्चमाव एकमात्र बाधा 
होतीहै। जैसे किन्नरराजद्रम 3 बरफ से ठका हिमालय-जैसा रन्नक पाकर मी साहस 
के श्रभाव मे कुरुराज दुर्योधन का किंकरदहोगया। ज्ञातदहोतादहै कि पूवं के राजा अच्छे 
तरिजिमीषु न ये; क्योकि थोडे-से दी धरती के इकडे मेँ एक साथ भगदत्त, दन्तवक्त्र, रुक्मि, 
कर्ण, दुयोधन, शिुपाल, साल्व, जरासंध, जयद्रथ श्रादिक राजा धिचपिच करके रहते रहे । 
युधिष्ठिर कैसे ्रात्मसन्तोषी थे जिन्होने श्र न की दिग्विजय होते हुए भी अपने राज्य के 
समीप दही किंपुरुष देश के राज्य को सहन कर लिया चंडकोश राजा लसी था जिसने 
सारी धरती को जीत जने पर भी स्त्ीराज्यमें प्रवेश नहीं क्रिया) तुषारगिरि ओौर गन्धमादन 





१, पुरप्वृत्त प्रतीहरगृह्यमाणथ्मामीणपरस्पराप्रकटितप्रगणवस्मां, १५२ । 


२. कलुठक का अथं शंकर ने त्ता को बोधने का डंडा क्रिया है। कोशो मे यह शब्द्‌ 
नहीं मिलता 1 सम्भव है, शंकर के इस श्रथं ॐ सामने कोई प्रामाणिक परस्परा रदी हो, अ्रथवा 
उसने प्रकरण के श्रनुसार यह अथं शपते मन से लगाया हो । हमारे विचार से मेड, चंड, वटर 
( २९१ > आदि सूची के लुःउक-संज्ञक कमचारी श्रौर छल उक एक ही दँ जिनका काम शिकार 
वरीरह के लिये कुत्तो की देखभाल करना था। ऊुलु ठक का पाठान्तर कुलु 'डक भी है जिसका 
श्रथ कुलु'डी या कलावाजी करनेवाल्ञे नट ज्ञात होता है जो कंजर या सँ सियो की तरह शिकारी 
ऊुतते पाते श्रौर श्रा्ेट मे सहायक होते थे । 


३. महाभारत, सभापर्व, २८! ¶ 


सात्वं | एेक्मेडर शौर स्त्री-राज्य १६५ 


पर्व॑तो मेँ फासला ही कितना उत्षादी के लिये तुरुष्कोंकादेश हाथ भरद) पारसीकों 
का प्रदेश बित्ताभर है। शकस्थान खर्ेकेपैर का निशान मात्र है। परियत्रमें तो सेना 
मेजना ही व्यर्थं है; व्यँ मुकाबले के लिये कोई दीखता ही नदीं । द्निणापथ उसके लिये 
जो शौर्यकाधनी है खलभटै। दक्निणी समुद्र की हवा दुर पर्व॑त तक परहुवकर उसकी 
गुफाश्मों को खगन्धित करती है, उनमें दूरी है दी कद, ओर ददु र के निकट दी तो मलयाचल 
हे, एवं मलयाचल से मिला हुता दी महेन्रगिरि ह 1 

हस वर्णन मेँ कई बतं भौगोलिक इष्टि से मद्व की दै! समभपर्वं के अनुसार 
अजु न उत्तरी दिशा की दिग्विजय के सिलसिले मेँ बाद लीक, दरद शौर कम्बोज ( बल्ख, गिल- 
गित्त श्नौर पामीर ) देशो को जीतकर परमकम्बोज देश ( कम्बोज के उत्तरपूर्वं) मे धुसा 
ओर वह से ऋषिको या यूविरयो के देश मेँ जहौ ऋषिको के साथ उसका शिव श्रौर्‌ तारकासुर 
की भोति अत्यन्त भर्यकर संग्राम हुश्रा। सूल महाभारत में चीन देशका नाम न होने पर 
भी बाण ने अज्गनके चीन देश जने की बात लिखी है यर वह टीक भी दै, क्योकि युची 
या ऋषिक पँचवीं शताब्दी ई० पूवं मे, जिस समय का यह प्रकरण है, उत्तरी चीनमेंद्यी ये। 
इस बात का दीक परिचय बाण के समकालीन महाभारत के विद्वार्नाको था कि ऋषिको की 
दिग्विजय के लिये श्रजुन चीन देश तक गए थे१! ऋषिक की विजय से लौरते हए 
श्रजुन रविपुरषदेश मेँ श्राए श्रौर वहसे दाटकदेश मे गए जौँ भानसरेवर था। हाटक 
देश तिव्जतका हीएकमभागथा श्रौर वहीं हेमक्ट पव॑त था) महाभारत म यदपि 
हेमकूट का नाम नहीं है, किन्तु बाण ने महाभारतीय भूगोल का स्पष्टीकरण करते हुए उसका 
उर्लेख किया है । 


इस प्रकरण में अलसश्चंडकोश का उत्लेख सबसे श्रधिकं महत्वपूरण है! श्रीसिलबों 
लेवी ने इसकी ठीक पहिचान अलसम्द या सिकन्दरसे की थीः । सिकन्द्र-सम्बन्धी श्राख्यानों 
का पूरा छथापागर ही यूनान से अबिसीनिया ( अफ्रीका ) ओर्‌ ईरान तक फैल गया था । 
उसके अनुसार सिकन्दर ने समस्त प्रथ्वी जीतकर शन्तमं एमेजन नामक स्वियौ के राज्य 


१, महाभारत, सभापवं २७ । २५ २८; 1 

२, मेमोरियल सिलवों लेवी ८ सिलवौँ लेवी-ल्ेख-संगरह ) ए ४१४ । इसी च लेख का 
ञ्जी श्नुवाद (भी प्रबोचन्द्र बागची-ङृत) एलेक्जंडर एंड एलेकजेरि्ड्या इन इंडिश्रन 
ज्िटरेचर , ईंडिश्न हिस्टारिकल काटेरली, भाग्‌ १२ (११२६), १०१२१-१३३ पर प्रकाशित 
हाहे! श्री लेवी का कथन ह कि स्यूडो-कलिस्थनीस ने सिवन्दर का कर्पना से 
भरा हश्रा एक जीवन प्रस्तुत किया था । वही सब देशो मं फल गया । उसके 
श्र० २५-२६ म श्रमेजनों के देश को श्रपनी विजय के अरन्त मे जीतकर सिकन्दर के 
पच्छिम लौटने का वर्णन है! श्री लेवी का सुकाव हे कि मूल शब्द श्रलसन्द्‌ था, 
उसी का संस्कृत श्रलसचण्ड हुश्रा । जब बाण ने पूवपद श्रलस ( श्रालसी ) को 
छ्मलग कर जिया तो नाम के लिये केवल चंड बच रहा! इसी मे कोश जोड़कर चंड- 
कोश नया नाम बाण ने बना डाला श्नौर श्ट षद्वारा उसमें नष्‌ श्रथं का चमत्कार उत्पन्न 
किया । चण्डकोश राजा ( वह जिसमे वृषशक्ति बड़ी उग्र थी ) आलसी था जो चण्ड- 
कोश होते दए भी स्त्री-राञ्य में नही घुसा, दूरसे ही लोट गया। (लेवीका जेख; 
१० १२३ ) । 


१६६ बां के भौगोलिक संकेत | उन््वास 


को पत्र मेजकर विजित किया; पर स्वयं उसमें प्रवेश नदीं किया यह स्त्री-राज्य एशिमा 
माह्नर मेँ न्लेक सी श्रौर एजियन सी के किनारे था। यूनानी इतिहास-लेखक कर्विंश्रस क 
नुसार जब सिकन्दर विजय करता इश्रा एशिया मेँ राया तो एमेजन देश की रानी थलेसित्रिस्‌ 
उससे मिलने श्रई + । सिकन्द्रनामे की यह एक प्रसिद्ध कथा हो गई थी करि सिकन्दर ने 
स््री-राज्यकोदुर्‌ से ही अपने श्राधिपत्य मेँ लक्रर उसे द्युता छोड दियारथा। उसी 
कहानी का उल्लेख बाण ने किया हैर । 


सातवीं शती के पूर्वार्धं मेँ भारतवर्षं का विदेशों के साथ जो सम्बन्ध था उसकी भौगोलिक 
पृष्ठभूमि बाण ने संज्ञिप् चिन्तु पने स्पष्ट दंगसे दी दै। चीनी वुरकिस्तान वुरुष्कौं का 
देश था जौँ उहइगुर तकं जो बोद्धधर्मादुयायी ये, बसे हृए ये । वे भारतीय संस्कृति के प्रेमी, 
कला ओर साहित्य के संर्तक थे) उनकी संस्कृति के अनेक प्रमाण श्रौर साहित्यिक 
श्रवशेष चीनी तुर्किस्तान की मरभूमि के नगरों की खदा मे मित्ते उधर पर्चिममें 
सासानी युग का ईरान देश पारसीकों का देश कहलाता था जिनका उ्लेख रघुवंश (४।६०) मेँ 
कालिदासने भी किया है। शकस्थान हैरान की पूर्वी सीमा प्र स्थित था। दूसरी शती 
६० पू० मेँ जब शक लोग द्रुणो के दबाव से बाहूलीक से दक्िण की च्मोर्‌ टे तो वे पूर्वी 
रान श्रौर अफगानिस्तान कौ सीमा पर आकर जमे । तभी से वह्‌ प्रदेश शकस्थान कलने 
लगा। प्रथम शती ई° पू० के मथुरा से भिक्त हृए खरोष्टी भाषा के सिहशीर्षक लेख में 
मथुरा श्रौर तच्शिला के शक-लत्रपौ का इतिहास बतति हुए उनके मूलदेश शकस्थान का भी 
उत्सेख श्या है! प्रतापी गुरने शाहानुशादही शको रौर उनकी मुर'उशाखा के राज्य को 
उखाड़ फैका था श्रौर बाण के समय मे शको का कोई राज्य नहीं बचाथा) फिर भी शकस्थान 
यह्‌ देश का नाम वचा रह गयाथा जैसा कि पश्चिम दिश के जनपदं मे वराहमिदिर्‌ ने 
भी ( बृहत्संहिता १४। २१ ) उसका उल्लेख किया दै । 


पारियात्र पर्वत के मालवा प्रदेशमे हषं काराज्यदहो गया था। किन्तु दन्निणापथ 
मे चाल्ुक्यराज पुलकेशिन्‌ के कारण उसकी दाल नहीं गली । 


हर्षं इस समय अपने उस महल के बाह्य आस्थान-म॑डप मे ये जो अस्थायी रूप से 
बसि-बस्लियां से बना लिया गया था! शआ्ास्थान-मंडप में ्ाकर उसने समायोग बरखस्ति होने 
की सूचना दी ( प्रास्तसमायोग ) ओर ज्षणभर वहीं ठहरा । आस्थान-मंडप से ही समायोग 
( फौजी परेड ) का आरंम ह्र था ओ्रौर्‌ वहीं पयवसान भी ह्या ।! कादम्बरी मेँ चन्द्रापीड 
की दिग्विजय का प्रारम्भं भी आस्थान-म॑व्पसे दी का गया है। 


इसी समय प्रतीहार ने आकर सूचना दी--देव, प्राग्ज्योतिषेश्वर-कुमार ने ह॑सवेग 
नामक अपना अन्तरग दूत भेजा दै जो राजद्वार ॒पर दहै ( तोरणमभ्यास्ते )।" सम्रा्‌ ने 
कृहा, “शीघ्र उत बुलाद्योः 1! यथपि प्रतीहार किसी दूसरे को मेजकर भी हंसवेग को बुलवा 
सकता था, किन्तु बाणनेलिखाद किदं ने हंसवेग के प्रति जो आदर का भाव प्रकट किया, 


१, देखिए, लेम्प्राएर-करृत क्लासिकल डिक्शनरी, प्र ° ४२, ४३; श्नौर भी, रा्म्स द्वारा प्रका- 
शित संचुरी साहृक्लोपीडिया श्राफ नेम्स, पर० ४८ । 

२, सुरे इस पहचान की सुचना सबसे पले श्चपने मित्र भीमोतीचन्द्रजी से मिनी, 
इसके लिये मेँ उनका कृत्त द । 


सात्वं ] भारकर वमा के भेजे इए उपहार १६७ 


उससे प्रेरित हौकर्‌ श्रौर छ अपने स्वभाव की सरलता से प्रतीहार स्वयं दी सवेश को लेने 
बाहर श्राया) तव हुंसवेग ने मैट की सामग्री लनेवाले नेक पुरर्षो के साथ राजमन्दिर में 
प्रवेश किया१ ओर्‌ पच गोसे प्रण्वीको हते हुए प्रणाम कियार। हषं ने सम्मानपूेक 
प्राश्यो, आश्र; कहा श्मौर हंस्वेग ने श्रागे बदकर्‌ पादपीठ पर अपना मस्तक्‌ रखकर पुनः 
प्रणाम क्रिया। उसीसुद्रामें सम्राट्‌ ने उसकी पीठ पर हाथ रक्खा। तब राजा ने तिरे 
शरीर को ङं श्नौर काते हुए चामर-म्हिणी को बीच से हटकर दृत की श्रोर्‌ श्रभिसुख हो 
प्र म-पूवैक पृह्ठा -“हंस्वेग, श्रीमान कुमार तो ङुशल से है 1 उसने उत्तर दिया--“जब देव 
इतने स्नेह, सौहाद शनौर गौरव से पूछ रहे हैतो वे आज सव प्रकार शली हुए 1" ङ 
देर॒वाद्‌ उसने पुनः कहा--“चारौ समुद्रौ की लच्ध्मी के भाजन देव को देने योग्य प्रश्त 
दुलभ है, फिर भी हमरे स्वामी ने पूर्वजं द्वारा उपाङित वआभोगनामक यह वारुण श्रातपत्र 
सेवा म मेजा दै) इसके अनेक कुतूदलजनक श्वय देखे गए दै । इत्यादि कहकर खडे 
होकर अपने नौकर से कदा--“उढो, श्रौ देव के सामने वह छत्र दिखाश्चो !* यह सनते 
ही उस पुरुष ने उठकर छ को ऊँचा किया ओ्रौर्‌ सफेद दुकूल के बने हुए गिला (निचोलक) 
म से उसे निकाला। निकालतेद्ी शंकर के श्रष्टाससा उसका श्वेत प्रकाश चारो ओर भर 
शया, मानौ च्नीरसागर काजल श्याकश्च में संडलाकार्‌ क्रा गया हो, शरतकालीन मेष भ्राकाश 
मेँ गोष्टी कर रटे ह, अथवा चन्रमा का जन्मदिन दिखा दिया दो! इ प्रकार हषं ने 
द्मश्चर्यपूर्वक उस श्यदुभुत महत्‌ छत्र को ध्यानपूवेक देखा । छत्र के चारो शरोर मोतिर्यो 
के जालक लटक रहे थे ८ मौक्लिकजालपरिकरसितम्‌, २१६९ )। मौक्लिकजाल के नीचे 
छोरी-दोरी चौरियो लटक रदी शीं ( चामरिकरवलिभिः विरचितपरिवेशम्‌, २१६ )। उसके 
शिखर पर प॑ल फैलाएटंसकाचिदहनवना था। छत्र क्या था, लददमी का खवेतमंडपञ, 
श्येतद्धीप का बालप” ब्रह्मधरक्न का पला हुमा गुच्छा-सा लगता था ( चित्र ८५) । 

जव हर्षं छत्र देख चुके तो त्यो ने (कामगः ) न्य प्रागरतों को भी कम से उघाड- 
कर दिखाया जो इस प्रकार ये--१. श्रलंकार या च्राभूषणं जिनपर मति-भांति के लन्नण या 


॥ 





, १. प्रभूतप्राश्रतश्चतां पुरुषाणं समूहेन महतानुगम्यमानः प्रविवेश राजमन्दिरिम्‌, २१४। 
ञ्रष्टाम प्रणाम दंडवत्‌ होता हे, किन्तु पंचांग प्रणाम में घुटनों को मोडकर हाथों 
की अज्लि को अगे रखकर उसे सिर से छते है 

६. श्वेतम॑डप = चँदनी मेँ विहार करने के लिये एसा मंडप जिसकी समस्त सजावट या 
घटा श्वेत रंग कीलो) यह प्रसन्नता की बात है कि सातवीं शती मं इस प्रकारे 
संडपों की कल्पना श्रस्तिव्वसें श्रा चुकी थी! वादं मं मी यह परस्परा श्रक्षुख्ण रही । 
उाकरजी के मंदिर में रंग-रंग कौ सजावट या घटश्च के मंडप या बगल्ते अ्रभी तक 
बनाए जते दै 

७, इवेतद्रीय का इरलेख, ष्ठ ५९ शौर २५८ पर भी आया है ! इसी मकार कादम्बरी, 
प° २२९, वाखवदन्ता, पर ० १०३ में मी श्वेतदुवीप का नाम आया हे}! महाभारत के 
श्नुसार नारद ऋषि हीरोदसागर के समीप रवेतद्वीप मे जाकर नारायण की पूजा क्रते 
1 बृहत्कथा-मंजरी के श्चनुसार नरवाहनदत्त श्वेतद्ठीप से गया था। कथासरि- 
त्छागर के अनुसार नरेनद्रवाहनदत्त ने श्वेतद्वीप म हरिषूनन किया शरोर विष्णु ने 
प्रसन्न हो उसे अप्सरा दीं ८ अ्रलंकारवती, लम्बक ९, तरंग ४, लोक २० ) इत्यादि; 
देखिए, कीथ-कत-संसछृत साहित्य का इतिहास प॒ २७९ बाण के समय में ग्वेतद्वीप 
की कल्पना कहानी का विषय बन गया था । 


१६८ भास्कर वमा के भेजे हए उपहार [ उच्छास 


चिहून रषे से बनाए गए ये ( श्राहतलज्नण ) रौर जो भगदत्त आदिक राजाश्रों के समय से कुल 
मे चले श्या रहे थे) प्रायः इस प्रकार कै विशिष्ट अभूषण प्रत्येक राजकुल में रहते ये । 
उनके विषय में यह विश्वास जम जाता थाकिवे वंश-संस्थापक के प्रसादह्प मेँ प्राप्न हुए ये, 
स्रौर भी उनके विषय मेँ आश्चर्यजनक चमत्कार की बाते कही जाती थीं । 


२, चूडामणि या शिरोभूषण के श्रलंकार जो श्रत्यन्त भव्य प्रकार केये। 
३, नेक प्रकार के श्वेत हार । 


४, त्तौमवस्त्र जो शरत्‌-कालीन चन्द्रमा की तरह चिट्टे रंग के ये श्नौर जिनकी 
यह विशेषता थी कि वे घोबी की धुलाईं सह सकते ये । ये त्नौम के बने वस्त्र उत्तरीय ज्ञात होति 
है जिनको बाण ने अन्यत्र ( १४३ ) संगर उत्तरीय कहा है । इन वस्त्रौ को मोड देकर 
इस प्रकार से चुनाजाताथाकिंवे गोल दहो जति ये रौर लंबान मँ चुर डालने के कारण 
उनमें गंडरिर्यो-सी बन जाती थ ( देखिए, अदिच्छत्रा क खिलौने, चित्र ३०२ ) । इस प्रकार 
के उत्तरीय वरस की तह अन्य वस्त्रो की भांति असम्भवथी) इसी कारण बाणाने लिला 
है किये वस्त्रवेत की करयो मेँ डली करके या गेडरी बनाकर रक्ठे जाते ये । (चित्र ४५) 
्ैत की बनी इई जिन करंडिर्या मेँ ्ासाम से वस्त्र रखकर घ्मातेयेवेभीवैतको कः रंगों मे 
र॑गने से रंग-बिरंगी बनाई जाती थी ( नेकरागरुचिरवेत्रकरंडकु'डलीकृतानि शरचन्द्रमरी- 
चिरु'चि शोौचक्ञमाशि लौमाशि, २१७ ) । 


, ५, अनेक प्रकार के पानभाजन या मधु पीने के चषक आदि जो सीप, शंख चौर 
गत्वं ॐ बने हुए ये श्रौर जिनपर चतुर शिल्पियौ ने भोति-र्भोति की उकेरी ( नक्काशी ) 
काकाम कियाथा। गल्वकं सम्भवतः हकीक का प्राचीन नाम था श्यौर उसी का सहयोभी 
मसार संगे यशब था जिनका पूं में ( १५६ ) उल्लेख किया जा चुका है ( ङुशलशिल्पि- 
लोकोदिलिखितानां शुद्तिशंखगल्वकंप्रसुखानां पानभाजननिचयानाम्‌ , २१७ )। 


६ काद॑रग द्वीप से श्राह हुई ढाल जिनकी आब कौ र्ना के लिये उनपर खोल 
चदे ये । ये ठ आति मे गोल थीं श्रौर उनका घेर ख"द्र जान पड़ता था । पहले कहा जा 
चुका है कि इनके चास रोर छोटी-कछोटी चौरियो की एक किनारी रहती थी (चि्र८ २) | इनके 
काले चमड़े पर सन्स एूल-पत्तियो के कटाव खचित थे। ऊपर कटा जा चुका है कि 
कार्दरंग का दही द्रा नाम कमंरग या चमैरंग द्वीप था, यह मलयद्वीपका एक माग था 
( निचोलकरक्चितरुचां रचिरकांचनपत्रभंगभंगुराणाम्‌ अतिबधुरपरिवेशानां कारदैरगंच्मणां 
सम्भारान्‌ ) 


७. मोजपत्र की तरह मुलायम जातीपच्ठिकाँ। हमारी सममः से ये श्रासाम के 
बने हुए मूंगा रेशम के थान थे जिनपर जाती अर्थात्‌ चमेली के एलो का काम बना हुश्रा 
था। शंकर क ्मनुसार जातीप्िका एक प्रकार के बद््ियापरकेये जो करिप्रदेश मे बौधने 
के काम श्चति थे ( भूजेत्वक्कोमलाः स्पशेवतीः जातीपच्चिकाः, २१७ ) | 

८, नरम चित्रपर्यो ( जामदानी ) के षने हुए तकरिए जिनके भीतर समूर या पर्चियों 
के बाल या रोण भरे ये। चित्रपट वे जामदानी वन्न ज्ञात होते ह जिनमे बुनावटमें ही 
पूल-पत्ती अथवा न्य आज्ृतियों की मति डाल दी जाती थीं । गा इन वस्नो के लिये 
सदा से प्रसिद्ध रदा है! 


सातवँ ] भास्कर वर्मा के सेजे हए उपहार १६१९ 


&, वैत के बने हुए श्यास्न जिनका रंग प्रियगुम॑जरी की तरह क ललच्छोदी पीली 
मलक का था ( प्रियंगुपरसवर्पिगलत्वंचि आसनानि वेत्रमयानि )। 

१० अनेक प्रकार के सुभाषितां से भरी इई पुस्तके जिनके पन्ने अगण की छाल पीट 
कर बनाए गएये। इससेज्ञातददोतादहंक्रि वाण करे ममय में सुभाषित या नीतिर्लो्को का 
संग्रह प्रारम्भदोगयाथा! उसयुगते पूं के मतृ दरिङृत शतकवरय प्रसिद्ध है! यह बात 
मी ध्यान देने योग्य दकि श्मास्ताम की तरफ भोजपत्र छौर ताडपत्र दोन के स्थान पर अगर 
की छल से पुस्तकों के पत्र वनाति ये ( अ्रगरुवल्कलकलिपतसंचयानि सुभाषित भाजि 
पुस्तकनि, २१७) । 


११. हरी खपारियोँ के सरग जिनमें पल्लवो के साथ सरस फल भूल रहे ये। 
इनका रंग पक्रे लाल परवल्त की तरह ललाट ओर हरियल पत्ती की तरह हरियाली लिये 
था! सरस पूगफलोंमेंसे रस चुचिया रहा था ( परिणत पारलपटोल्लदिविषि तरुणदहारीत- 
हरिति ीरलारीणि पृगानां पल्लवलम्बीनि सरप्तानि फलानि, २१७ ) । 

१२. सहकारलता के रससे भरी हई मोदी वां की नलि्या जिनके चार्यो चरर 
कापोतिका के लाल पीके च्घे हुए थे। सहकार एक प्रकार का सुगन्धित आम था 
जिसके फल से सहकार नामक सुग॑यित द्रव्य बनताथा।१ बाण ने स्वयं करई स्थल पर 
सहकार के योग से एक सुगन्धितं पदार्थं बनाने का उल्लेख किया है ( २२, ६६, १३० ) । 
वराहमिहिर की ब्रहत्स॑दितासे भी ज्ञात होता दहै कि सहकार रके योग से उस समय अत्यंत 
श्रेष्ठ सुगन्धि तैयार की जाती थी ।२ 

१३. काले गर्‌ कातेल भी इसी प्रकार की मोटी बां की नियो मेँ भरकर 
द्रोर्‌ पत्तो मेँ लपेट कर लाया गया था ( कृष्णागरुतेलस्य स्थवीयसीः वैणवीः नाडीः ) । 

१४, पर्न के बने हुए वोरो मे भरकर काले ्रगरुक टेर लये गए ये जिसका 
रंग धटे हुए यंजन की तरह था ( पद्रमूतर प्रसेवकार्पितानष्कष्णागरुणः राशीन्‌ ) । 

१५. गरमी में टंडक पहुंचाने वाले गौशीषं नामक चन्दन की रशिया श्रीचिक्षवां 
लेवी के मतानुसार पूर्वद्रीपसमृह मे तिमोरनामक द्वीप गोशीषं कहल्लाता था श्रौर वहां का 
चन्दन भमी इसी नाम से प्रसिद्ध था। 


१६, बरफ़ के शिला खंड की तरह ठंडे सफेद्‌ श्रौर साफ कपूर ॐ उले । 


१७. कस्तूरी के नाफे ८ कस्तूरिकाकोशक ) । 

१८. कक्कोल के पके फलो से युक्त ककोल पल्लव । ककोल ओर उसका पर्याय तक्कोल 
सम्भवतः शीतलचीनी का नाम था) कक्कोल या तक्कोल नगर मलयप्रायश्वीप के पच्िमी किनारे 
पर थाजो कक्कोल के लदान का खास बंदरगाह था) 


ति मना 





१, सहकार-सुगन्धदरुव्यमेदः सहकारफलेनेव क्रियते ( शंकर ० २२ ) । 
२ जातीफलग्धगकषुरबोधितैः ससहकारमुसिक्तः बहवो पारिजाताश्चतुभिरिच्छा 
परिग्रहीतेः ( च्रह्सं हिता ५६।२७) 
बृहत्संहिता के गन्धयुक्ति प्रकरण मे अ्रनेक प्रकार की सुगन्धियां बनने का विधान 
किया है शौर यहां तक लिखा है कि विभिन्न दर्यो के संयोग से १७४०७२० प्रकार 


की गंध बन सकती थी( ७६। २१ ) । 


१७५ भास्कर वमा की भेजी हृद प्राशेत सामभर [ उच्छवस 


१६. लर्वगपुष्पौ की मंजरी । कालिदास के श्वुसार लर्वंग पुष्प के ब्रृत्त द्वीपान्तर 
पर्थात्‌ पूर्वी द्रीपसमूह मेँ मलय से लाए जत्ति थे । ( द्वीपांतरानीतलवंगपुष्पैः, रघु ० ६।५७ ) 1५ 

९०, जायफल के गुच्छे ( जातीफलस्तबकानां राशीन्‌ ) । । 

९१. जस्ते की कषड़े-चदी कलसी या सरादि्यो में शत्य॑त मीठा मधुरसं भरकर 
लाया गयां था ( श्रतिमधुरमधुरसामोदनिर्हारिणीः चोलककलशीः )। चोलक कलशी पारि- 
भाषिक शब्द है जिसका अथं था चोलक या कपड़ा चदी हई कलसी । अब भी राजस्थान 
धरादि मे कपड़ा चदी हुई सु'दर जस्ते की सुराियां चांदी के मुखड़े के साथ बनार्ई्जाती दै जिनमे 
प्रानी बहुत ठंढा रहता है। मधुरस का रथं शंकर ने द्राज्ना शथवा मकरंद्‌ क्या है। 
भिन्न-मिन्न पुष्प का मधुरस चोलक कलशियां में भरा इया था जिसकी भीनी खगन्धि 
( श्नामोद ) बाहर फैल रदी थी । 

२९. कलि श्मौर सफेद रंग के च॑वर । 

२३. चित्रफलकों के जोड़े ( अलेख्यफलक संपुट ) जिनमें भीतर की शओ्रौर चित्र 
किचि ये श्रौर उनके एक श्रौर तूलिका एषं रंग रखने के लिये छोरी अलाबू की कुप्पियां लटक 
रही थं ( अवल्म्बमानतूलिकालाब्ुकान्‌ लिखितानलेख्यफलकसंपुटान्‌ ) । 


२४, भाति-मांति के पशु ओौर पत्ती, जैसे सोने की श्खलार्थ्रो से गर्दन में ब॑पे 
हए किन्नर, वनमालुष, जीवंजीवक,3 जलमानुषों के जोडे, चार्यो ओर सुगन्धि फैलाते हुए 
कस्तूरी हिरन, धरो मेँ बिचरनेवाली विश्वासभरी पालत्‌ चंवरी गाए, बेत के पिजङ मेँ सुभाषित 
कने वाले शुक-सारिका पी, म्‌'गे के पिंजडध मेँ ठे हुए चकोर । 


२४. जलहस्ति्यो के मस्तक से निकलने वाले मुक्ताफल से जडे हुए हाथीदांत के 
छु"उत । जलदस्ती या जज्तेभ से तात्पयं दरियाई धोड़ा ह जिसके मस्तक की डी को खराद 
पर चदा कर सम्भवतः गोल गुरिया या मोती बनाते थे । 


शुक सारिका के वणन में लिखा है कि उनके देत के पिज पर सोने का पानी 
चदा हुश्मा था ( चामौकर रसचित्रवेत्र पंजर )। यह अवतरण बहुत दही भहत््वपूणं है । 
इससे ज्ञात होता है किं खुवणंद्रव ( जिक्विड गोल्ड) बनने की विधि बाण 
के समयज्ञात थौ श्चौर उसका श्राम रिवाजथा। कादम्बरी मेंभमीमिद्ची की गुरियों से बनी 
हुई माला का उदलेख है जिनपर सोने के रस की बु"दकियां डाल दी गई थीं ( कांचनरसखचितां 
खृणमयगुटिकाकदम्बमालाम्‌ , कादम्बरी वैय० प्र ७१) । जैनम्रन्थ निशीथचूशि मे तो 


द्वीपांतर--मलय ( ग्रेटर इंडिया सोसायटी जनल, भाग ९, द्वीपांतर शीर्षक लेख ) 


२ शंकर ने चोलक का पदच्छेद च उद्लक किया है श्रौर उद्लक का श्र्थं सुगधिफल 
विशेष का रस या च्नासव भेदकिया हे 


३. बौद्ध सस्रत साहित्य के श्रजुसार जीवंजीवक दो सिरवाला बडा काल्पनिक पत्तो था। 
यहः वनमानुषो श्रोर जलमानुषों के साथ उसका गहण ठीक ज्ञात होत। है! तक्तशिला 
म सिरकप के मन्दिर मेँ दो सिरवाले एक गरुडपन्ती की श्राति बभी है जो जीर्वजीवकं 
ज्ञात होता है 

४. चकोर ज्ञाल रंग पसंद करता है, ्रतएव श्राजञ मी उनके पिज मे युगे के दने लगाप 


जते ह । 


सात्वं ] हर्षं रौर दूव हंसवेग कौ गु्चवातां १७१ 


ययौ तक का गया है कि उस समय वणर. ति ( लिक्विडगोल्ड ) से सूत रंगने की प्रथा 
थी इस समय सोने का द्रव बनाने की विधि प्राचीन परम्परा के जाननेवार्लां को श्रज्ञात दं 1 
केवल पश्चिम मेँ कुच कारखाने दी इसे तैयार करते है १ । 


छत्र देखते दी हषं का मन अतीव प्रघन्न हु ओर उसने उसे अपने पहले सैनिक 
प्रयाण मे शुभ शकुन माना । प्राशेत सामभ्री के वर्ह से हटाक्तिये जाने पर्‌ उसने हंसवेग से 
घ्माराम करने के लिये कटा श्रौर उसे प्रतीहार-भवन में मैजा । 


प्रतीदहार-भवन राजद्वार के भीतर राजकु काएकश्चग था। जिपघत समय भ॑ंडि जो 
£ £ 
हषे का मामाथा हषं से मिलने आया वह भीप्रतीहार-भवनमें दी ठहराया गयाथ! दषं 
ने स्वयं राजकुल की निजी स्नानभूमि में स्नान किया, किन्तु भंडि ने प्रतीहार भवनमें 
स्नान-ध्यान किया । उसके बाद्‌ भंडी को राजङल की रसोई मेँ बुलाकर सम्राट्‌ ने उसके 
साथ ही भोजन किया (२२६) इससे यह स्पष्ट ह किं प्रतीहार-भवन राजकुल क श्नन्दर 
ही होता थार | 


हषं बह्यास्थान मंडप से उठ्कर स्नान भूमि में गए श्रौर स्नानादि से निशत हो 
ूर्वाभिमुख होकर श्रामोगच्छत्र के नीचे बैठे! उसकी शीतल छाया से वै श्त्यन्त प्रसन्न श्रौर 
विस्मित होकर सोचने लगे--श्रामरण मेत्री ॐ अतिरिक्त इस प्रकार के सुन्दर उपहार का 
बदला ( प्रतिकौशलिका ) ग्रौर क्या दो सकता है भोजन के समयदहर्षने हंसवेग क 
लिये ्रपने लगाने से बचा हुश्या चन्दन, सफेद कपडे से ठके हुए चिकने नासियत्तं में रखकर 
भेजा । ओर उसके साथ ही अपने चंग से द्ुश्राएु हुए परिधानीय वस्त्र-युगल, मोतियौ षै 
बना हुता परिवेश नामक कटिसूत्र शओ्नौर माणिक्यखचित तरंगक नामक कर्णाभरण, एवं बहुतसा 
भोजन का सामान भेजा। इस प्रकार वह दिन व्यत्तीत हू श्नौर सन्ध्या का अंधकार चारौ 
ग्रोर फल गया। प्राची दिशा गौडेश्वर के श्रपराध से उर कर मानों काली पड गई। छुं 
देर में राजा के सैनिक-प्रयाण की वार्त क समान चन्रमा का प्रकाश श्राकाश मेँ फैल गया । 
प्रतिसामन्तों के नेत्रो कीनिद्रान जने करटौ चली गई (२१६) इस समय हर्षं वितान 
के नीचेेटेथे। नौकरो को विसर्जित करके उरन्होनि हंसवेगसे संदेश सुनाने के लिये कहा । 


9. डा० मोतीचन्द्र कृत भारतीय वेषभूषा पु० १५१ । इस प्रकरण के सममने मेँ यु 
प्रपने मित्र श्री मोतीचन्द्र्‌ जी से बहुत सहायता मिली है जिसके लिये मै उनका 
श्रतिशय श्रामारी हँ 1 विशेषतः चोलक कलसी, जातीषटिट्का, चित्रपट श्रौर चामीकर 
रससचित्रवेत्रपंजर इन पारिभाषिक शब्दो को मैं उन्दीं के बताने से जान सका हैं| 


२, सुमे प्रतीहार-भवन की इस स्थिति के बारे में पहले सन्देह इश्रा कि जिस राजद्रारं कै 
भीतर केवल सम्राद्‌ शरोर राजकुल के श्रन्य सदस्य रहते थे उत्तमे प्रतीहारो के रहने का 
स्थान कैसे संभव था, किन्तु पीद्धे 'हेम्परन कोर पेल्ेस' नामक लंदन के टुथडर कालीन 
महल का नक्शा देखने का श्रवसर प्राप्त हूुश्ना तो ज्ञात हुखा कि राजड्योद़ी के भोतर एक 
शरोर (लाड चम्बरल्तेस कोट" के लिये स्थान रहताथा यही मारतीय राज पहल से प्रतीहार 
भवन था! श्रवश्य ही दौवारिक महाग्रतीहार ॐ लिये बाह्यास्थान मंडप के समीप 
श्रावासगृह रहता होगा । यही बाण के इन उरलेखो से लचचित होता है ! हषे के महल, 
रानी महल, सुगलकालीन महल, यह तक की अग्‌ जी मदलो मे भी कदं बातो में 
पारस्परिक समानतार्पैः थीं जिनके विषय में अन्त के परिशिष्ट में भ्यान दिलाया गया है । 


१७१ हषं श्चौर भास्करवमां का मंत्री गडबन्धन [ उच्छवास 


उसने प्रणाम कर कना शयु किया--दिव, पूर्वकाल मे वराह चौर प्रभ्वी के सम्पकौ से नरक 
नाम का पुत्र उत्पन्नहु्या। वह बडा वीर था। बाल्यावस्थामें ही लोकपाल उसे प्रणाम करने 
लगे। उसने वरुण से यह छत्र छीन लिया। उसके व॑श में भगदत्त, पुष्पदन्त, वञ्जदत्त 
प्रभृति बड़े-बड़े राजा हुए । उसी परम्परा मेँ महराज भूतिवर्मा का प्रपौत्र, चन्द्रसुख वर्म 
का पौत्र, कैलासवासी स्थित्तिव्मग का पुत्र छस्थिरवर्मा नाम का महाराजाधिराज उत्पन्न हुमा} 
सुग्रदीत नाम उस राजा की रानी श्यामा देवी से भास्करद्‌ ति नामक पुत्र जिसका दृष्लरा नाम 
भास्कर वर्म है उत्पन्न हृद्या । बचपन से ही उसका यह संकल्प था करि शिव के तिरि 
दूसरे किसी के चरणों में प्रणम न करगा। इस प्रकार का त्रिभुवनदुलंभम मनोरथ तीन 
तरह से दी पूरा होता है, यातो सकलभुबनविजय से, या ल्यु से, द्रथा प्रच॑ंडप्रतापानल 
श्राप सदश अद्वितीय वीर की भित्रता से। तो प्रण्ज्योतिषेश्वर देवं के साथ कभी न भिरटनेवाली 
मैत्री चाहते है । यदिदेवके हृदय मी मित्रता का श्रभिलाषी द्यो तो आज्ञा हो जिससे 
कामषपाधिपति कुमार देवं॑के गादा्सिगन का सुख ्नुभव करे १ । प्रार्ज्योतिषेश्वर की लब्दी 
श्रापके मुखचन्द्र मेँ अपने नेत्रो कौ तृपति प्राप्त करे। यदि देव उसके प्रणय को स्वीकार न 
करते तो सुमे अल्ञाहोकिमे पने स्वामी से क्या निवेदन कष १ ( २२९०-२१ ) 

उसके इस प्रकार कहने पर दषं ने जो कुमार के गुणो से उनके प्रति शयत्यन्त गरमासङ्क 
दो चुके ये का--्ंसवेग, कुमार का संकल्प श्रेष्ठ दै। स्वयं वे मुजाघ्रों से पराकमी है, 
फिर धनुध॑र सुमे श्रपना भित्र बनाकर वें शिव को छोडकर रौर किसे प्रणाम करगे १ उनके 
हप संकल्प से मेरी प्रसन्नताश्रौरब्दीदहै। तो पेसा यत्न करो किं अधिक समय तक हमे 
कुमार सेः मिलने की उत्करा न सहनी पड़े ( २२१ )` । 

इनके श्ननन्तर बाण ने राजसेवा स्वीकार करनेवाले व्यक्तियों को, उनके इुःख-सुख 
की मोति-मोति की मनोधत्ति्यो के, उनके द्वारा किये जनेवाले कुत्सित कम॑, काट कपट, 
उख।इ पद्छाड, खुशामद्‌ श्रौर चापलूसी के विषय मेँ विचित्र उद्गार प्रकट किए है। यह 
प्रकरण विश्व सहित्य मेँ अद्ितीय है। सरकारी नौकरी की हिजो यानिन्दा मेँ शायदं 
ही आज तकं किसी ने एेसी पैनी बते लिखी हो । बाणा के ये श्रपने हृदय फर उद्गार है जो 
उसने हंसवेग के सुख से कहलवाए है । राजदरबारो की चाटुकारिता, स्वार्थं से सने हए भ्रत्य 
श्रोर अभिमान मेँ इवे हुए राजाद्मौ का जो दमधोट्‌ व्रातावरण उन्होने घूम किर कर्‌ देखा था 
उन्दने उसकी खरी आलोचना श्रपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व की समस्त शङ्कि को समेट कर यद्य की 
है वेतो राजसेवको को मनुष्य मानने के लिये मी तैय्यार नही--“विचारे राजसेवक को 
मी यदि मनुष्यो में गिना जाय, तो राजिल को भी सपं मानना पड़ेगा. पयाल कीभी धानमें 
गिनती करनी ह्योगी । मानधनी के लिये ज्षणभर भी मानवता के गौरव के साथ जीना अच्छा 
क्रिन्तु मनस्वी के लिये त्रिलोक के राज्य का उपभोग भी श्नच्छ नहीं यदि उसके लिये सिर 
सूकाना पड । 


~=~-~----~----------+--------~-~-----------------------~~_~~-~_-~~_ 


देव की-कयर मणि से आल्िगन में उस प्रकार रगड खाएगी जेते मंदराचल्ल के कटक 
विष्णा के केयर से टकराए थे) 

२. वराकः सेवको.ऽपि मत्यमध्ये, राजिलोऽपि वा भोगी, पलाकोऽपि वा कलमः! वर॑ क्षण 
सपि कृता मानवता मानवता, न मतो नमतस्तर लोक्याधिराज्योपभोगो ऽपि मनस्विन्‌ः२२५। 


सात्वं ] सरकारी नौकर पर बाण की फएबतियां १७६३ 


सेवक अपने को थिक्कारता है मौर सोचता है कि वह धन मिट जाए, उस वैभव का 
सत्यानाश हो, उन सुखो को ङंडौत दै, उस, दीमटाम से भगवान्‌ बचावे जिसकी प्राति के 
लिये मस्तक को पुध्वी पर्‌ रगड़ना पड़े १ । 


राजसेवक केवल सुह से मीटी बात करनेवाला सुखविलासी नपु'सक दै, संडे मांस 
का कीड़ा है, मर्दं की शकल में येगिनती का पुतलार हे, सिर पर पैरों की धूल लगानेवाला 
चलता फिरता पोँवडा है, लल्लो-चप्पो करने मेँ नरकोयल है, मीठे बोक्ञ उचारनेवाला मोर 
है, धरती पर सीना धिसने वाला कुमा है, वह चापलूसी का कुत्ता है, दूसरे के किये शरीर 
को मोडने-तोडने में वेश्या की मति दै3 ! जीवन वान्ते व्यज्ियों मे वह पृक्ष की तरं 
है, सिर मय्काने मँ गिरणिट है, श्रपने पको सिकोड़ कर रखने बाला फाड चूहा है४ । 
पैरी चंपी का अभ्यासी पड़वायां है, करामिधात सहने मेँ कन्दुक, एवं कोणाभिधात 


८ इसका दूसरा अर्थं लङ्टताडन भी है, ) का अभ्यस्त वीणादरएड ह 1 ( २२४-२२५ ) 


शभरृतक का कोर स्वतन्त्र व्यक्कित्व नहीं होता उसके पापकर्मा काभी कोई 
प्रायरिचत्त है १ उसे सुधारने काक्या उपाय १ वह शान्ति के क्तिये कय जाय १ उसके 
जीवन का भी क्या नमूना? पुरूषोचित अभिमान उसमें करौ १ उक सुख-विलास् कैसे ? 
भोगो के सम्बन्ध मेँ उसके विचार दी क्या यह दारुण दास शन्द्‌ घोर दलदल की तरह 
सबको नीचे उकरेल देता हैः । 


द्नच्ये-मले पुरुष को भी जो नौकरी के लिये बाभ्य होना पडत है, जो मनो्त्ति मयुष्य 
को राजसेवा के लिये प्रेरित करती हं, उसका विवेचन करते हुए बाण ने लिखा हं-- बहुत 
दिनों की दरिद्रता बुङ्दीमां की तरह पुरूष को नोकरी की ओर उकेलती हं! तृष्णा श्रसन्तुष्ट 
स्त्री की मति उसे जोर लगाती ह। अनेक वस्तुश्यो की चाहना करने वाक्ते यौवन मेँ उत्पन्न 
मनह्ूस विचार उपे नौकरी के लिये सततेहे) दूसरों की याचना से मिलनेवाले बड़े पद 
करी लालच उपे इस शरोर खीचती है! उपक क'डली में पडे हुए बुरे ग्रह उसे इसत परेशानी 
म डालते है। पूवेजन्म के खोटे कमं पीछे लग कर उसे इधर ठकेलते दहै! अवश्य दही 
व दुष्छृती है जो राजछुल मँ प्रवेश करने का विचार भनमें लाताहे। वह उस व्यक्षि की 


१. धिक्तदच्छुवसितं; उपयात तद्धनं निधनं; अभवनिभूं तरस्त॒तस्याः; नमो भगवद्भ्य 
स्तेभ्यः सखेम्यः; तस्याय्म॑जल्िरेश्वयंस्य; तिष्ठत दर एव सा श्रीः, शिवं सः परिच्छद्‌ 
करोतु; यदथ सुत्त माज्ग गां गमिष्यति; २२४ । 

२. नरक = कस्सितो नरः ( कुस्सित अथं मं क प्रत्यय ) । 

३. वेश्याकायः करखबन्धद्धेशेषु । करणबन्ध कामशास्त्र के रासन श्रथवा रतिबन्ध वेश्यापु 
शरीर को कष्ट देकर भी जिन्हें सीखती ई (२२४) 1 

७. जाहकः श्रारमसंकोचनेषु २२५! जाहक-- जाहड-- ड । 

५ प्रतिपादकः पादसंवाहनासु ।! पलंग के पाएु का बोर उठानेवाला प्रतिपादक या पडवाया 
( बह लकड़ी या पत्थर का दीहा जिसपर पलंग के पाए ठेके जते हे)! पादरसंवाहन 

| = पैर चपी ( २२५ )। जाहक-नाहड-फाङ्‌ 

६. श्रपुख्यानां कमणामाचरणाद्‌ शतकस्य {क प्रायरिचत्त, का प्रतित्ति क्रिया, क्व गतस्य 


शान्तिः, कीदशं. जीवितं, कः पुरुषामिमानः, #िं नामानो विलासाः, कीदशी मोगश्रद्धा, 
प्रबलपंक इव सवंमघस्तान्नयति दारुणो दासश्ब्दः, २२४ । 


१७४ सरकारी नौकरों पर बांण कौ फबतियां [ उच्छवास 


तरह दै जिसकौ इरयो कीशक्तिठप हो गई हो, किम्वु भोति-्मौति ॐ खुल भोगने की मूटी 
साध मनमें भरीहो (२२३) 


नोकरी के लिये जब को राजद्वार की श्नोर सुह उठाताहैतो किसीको तो द्वार के बाहर 
ही द्वारर््क लोगरोकदेते है मौर वह बन्दनवार के पत्ते की तरह वदी भरता रहता हे । 
वर्ह के दुःख सह कर किसी तरह राजजुल कौ डयोढी के भीतर प्रवेश भी हो गया तो दूसरे लोग 
उस पर द्रुट कर हिरन की तरह कुयियति हँ । चमडे क बने हुए हाथी + की तरह बार-बार प्रतिहारं 
के घूस खाकर धकिया दिया जाता है । धन कमाने के लिये राज्छरुल मेँ गया इुश्मा वह 
एषे मुंह लकाए ( श्रघोसुख ) रहता ह जैसे गड़े खजाने के ऊपर लगये इए पौपे की डाल 
नीचे सुकी हो । चदि वह इच न भी ्मोगि तो मी वह राजद्वार के भीतर दूर तक प्रविष्ट हृश्ा 
ओर के साथ बाहर फक दिया जाता है, जैसे धनुष बाण को भीतर खींच कर वेग से छोड देता 
है। चि वह करिसीके मागंकाकांटन दहो श्रौर अपने श्रापको चरण सेवामें लगाए रक्खे, 
तोमीवे उसे निकालकर दूर्‌ फकदेतेदै। कीं रसमय में स्वामी के सामने चला गया तो 
उसकी छरुपित इष्टि उसे जला कर नष्ट ही करदेती ह जैसे श्रनाडी कामदेव देवतां के फेर 
मे पड़ कर शिव के द्वारा जल गयाथा। किसी तरह से यदि राजकुल मेँ रह गया, तो डांट- 
फटकार्‌ सहते हुए भी उसे अपने सु ह पर लाली बनाए रखनी पडती है! प्रतिदिन प्रणाम 
करते-कंरते उसका माथा धित जाता दै। त्रिशंकु की तरह दोनों लोकों से गया-बीता वह 
रात दिन नीचे मू"डी लटकाए्‌ रहता दै । थोड़े से कड के लिये वह शपते सब ख छोड़ने 
पर तैम्यार हयो जातादै। जीविका कमाने की श्रभिलाप्रा मन में लिये वह अपने शरीर को 
खपाता रहता है । कभी-कभी अपनी स्त्री को मी छोड कर राजकुल के सिये जघन्य कमो तें 
लगा हृद्या करते की तरह शरीर दंड तक सहता हैर । कभी वे-श्राबष होकर भोजन पाता 
है, पर फिर भी सब छुं सहता रहता है ( २२२) । 


राजङ्ुल में ्ननेक प्रकार के सेवक होते थे उनके कर्म श्रौर स्वभावो को ध्यान मै रख 
कर बाण ने यद्य भिन्न-मिन्न प्रकार के वर्णन दिये है । 


चछ पेद जो कोए की तरह जीभ के चटोरेपन में रपना पुरुषार्थं खोकर श्रायु को 
म्यथं गवते रहते दऽ । पिशाच जेसे श्मशान के पेढों के चक्कर कटे एसे ही ऊद लोग 
नासपीटी बदोतरी पाकर बद्मिजाज हए राजा के सुं हलगे सुसादिबों के पास मंडराते रहते हे । 
कुछ लोग राजाहपी खग्गो की मीटी-मीटी बते सुनकर बच्वो की तरह भुलविे म पडे रहते ह । 
राजा का जादृ एक बार जिस पर पड़ गया वह उसके हुक्म से क्या कु नहीं कर डाल्लता 
वह्‌ श्रपने भूढमूठ के जोहरो का बाना बनाए हुए सदा नश्रता दिखाता है, लेकिन उसका तेज 
दुमा रहता है, जेते चित्रलिखित धनुष चदी प्रत्य॑चा से सुका इश्या मी बाण चलाने की शङ्कि 


१. करिकम॑चमेपुट = हस्तियुद्ध सम्बग्धी सेनिक श्रभ्यास के लिये बनाया इरा चमड़े का पूरा 
हाथी ( ररर ) 1 इसका बाण ने पहले भी उर्लेख किया है ( १९६ ) । 

२. शन इव निजदारपराङ्मुखस्य जघन्यकरमंलग्नमात्मानं ताडयतः २२२ बाण का यह 
शेषमयवाक्य गुद 

३. यह इशारा विदुषक पर घटता है । 

४. श्मशान पादपस्येव पिशाचस्य दग्धमूस्या परषीकतान्‌ राजवल्लभानपसप॑तः, २९२ । 


सातर्षा ] सर्छारी नौश्रों पर बाण की फवतियां १७५ 


नहीं रखता१ । वह फ़्‌ से ष्टोरे हुए कृूडे की तरह श्री-दीन होता है२। उसे प्रतिहार 
श्रीर्‌ प्यादे ( कडुकैरुदूवेज्यमानस्य ) घुडक लेते है। जव राच्दार की रेवा से टका- 
पैसा नहीं मिलता तो मन मेँ वैरम्य उत्पन्न दोकरर गेर्त्रा धारण कर लेने की इच्छु करने 
लगता है। चदि रातकामी समय दहो वह बाहर्‌ फक दिया जाता है जैसे मातृबलि के पिडे 
को राहमे उल देतेदहै। वह मोरी-फोरी रहन-सहन से अनेक प्रकार के दुःख उठता द। 
प्मात्मसमान को पीछे डाल कर्‌ भी सुकता रहता है ! अपने श्रापको बडईजत करके वह सुह 
से उनकी खुशामद्‌ करता द जो केवल भिर खुकाने से प्रसन्न नहीं होते! निष्ठुर प्रतिहारो 
की भार खति-खाते वह वेहया हौ जाता है । दीनता के वश उसका हृद्य बुफ जाता टै श्नौर 
द्रात्मसम्मान की रक्ला करनेऽ की शङ्कि से वह रहितो जातादहै।! कुतिपित कर्म करते-करते 
सरकारी नौकर मेँ उदार विचार नहीं रह जाते । वह केवल पैसे के फेर मे कष्ट बटोरता है, 
दौर श्रपने साधन बढ़ने की युक्ति में कमीनेपन को बदा लेता ह ।' (२२३ ) 


“जघ देखो उसकी वरष्णांजलि बनी रहती है । स्वामी के पास जने मेँ कुलीन होते 
हुए भी श्रपरधी कौ मँंति थरथर कंपता रहता है। चित्र मेँ ज्लिखे फूल की तरह सरकारी 
नौकर बाहर से देखने मेँ सुन्दर लगते हए मी फल देने मे ठनठन होता है" | बहुत ऊं 
ज्ञान मस्तिष्क म भरा होने पर भी मोके पर उसके सुह से श्रनजान की तरह बात नही 
पूटती । शक्ति होने पर भी काम के समय उस्करे हाथ कोदी की तरह भिचे रह जति ह| 
द्मपने से बराबर दजं के व्यकितर्यो को यदि तरकी भिल जाती है तो सरकारी नौकरी जिना 
प्राग के जलने लगता है, श्रौर यदि मातहत को उसके बराबर श्रोहदा मिल गया तो स 
निकले जिना भी मानो मर जाताहै। पद घटने से तिनके की तरह वे प्रतिष्ठा खो देते है। 
दुःख की वायु का भोका उन्ह रात दिन दहकाता रहता है । राजमक्त होने पर मी दिस्सावौँट 
मे उन्ह कुक नदीं मिलता । उनकी सत्र गर्मी हवा हो जाती है, पर माई बन्धुश्रों को सताना 
नहीं छोड़ते । मान भिल्कुलल रहता दही नही, फिर मी श्रपना पद्‌ छोडकर रस से मस नहीं 
होते ! उनका गौरव घट जाता है, सख चला जाता है श्रौर वे श्रपने श्रापको चिल्ल बेच 
डालते है७ | राजसेवक श्रपनी इत्ति का स्वयं मालिक नहीं होता। उसका अन्तयमा 
सदा सोच-विचार के वशीभूत रहता है! खाट से उठते ही प्रणाम करने का उसका स्वभाव 
बन जाता दै जसे दग्धमुड सम्प्रदाय के साघु करते है । घर के विदूषक की तरह रातत दिन 
मय्कना श्रौर दूसरों को हेसाना एसी ही उसकी चेष्य रहती है । कमी-कमः तो सरकारी नौकरी 


१. चित्र धनुष इवालीक गुणाभ्यारोपणैकक्रियानित्यन भ्रस्य निर्वाण तेजसः, २२३ । 

२. सम्भवतः यह राजमहल के छोटे कमचारियो की ओ्रोर संकेत हे जो राजमहल मे एूलमाला 
नहीं पहन सक्ते ये ( निर्माल्यवाहिनः ) । 

. दन्यसंकोचितहृदयावकाशस्य इव श्रहोपुरुषक्िया परिवञजञितस्य, २२३ । 

. दशनीयस्यापि आ्रालेख्यकसुमस्य हव निष्फलजन्मनः २२२ । 

. समसमुत्‌कषषु निर ग्निपच्यमानस्य, २२४ 

. नीचसमीकरण षुनिरुच्छुवासं म्रियमाणस्य २२४ 

. निसतृवस्यापि महामसि विक्रयं कुवंतः, २२४ । श्मशान में जाकर महामसि बेचने की 
साधना करनेवाले को महासत्तव होना चाहिए, किन्तु सरकारी नोकर निमसत्तवहोते हुए मी 
श्रपने शरीर का मस विक्रय कर देता हे । 
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१७९ भंडि का मालवयुद्ध से लौटना [| उच्छवास 


छ्मपते वंश को दी जलनेगला कुलांगार हो जातादहै। एक मुद्टी घास के लिये मूडौ चलाने 
वाले तेल की तरह राजसेवक है । सिफे पेट भरना दही जिसका उदश्य है वह एेसा मां 
का लोथङ़ा है ।› ( २२४ ) 

राज सेवा या सरकारी नौकर मैले हुए लोगोके लिये बाण की फवतियों श्रौर 
फटकार श्रपते दंग की एक दहै) नौकरी कर्ते वालो की मनोवृत्ति श्रौर कुकर्म का सूष््म 
विश्लेषण बाण ने किया है। सम्भव है तत्कालीन रजशास्र के लेखकों ने भी दफतरो में 
छ्रोर यजदबार म काम करनेवाले सरकारी कर्मचारियों की मनोद्त्तियों श्रौर करतूनौं का 
विवेचन कभा हे श्रौर वँ से उक्तवणेनकारंगमरागयादहो\; किन्तु इसमे सन्देह नदी 
' किं बाण खयं भी श्रत्यन्त पैनी बुद्धि के व्यक्षितिये जो प्रत्येक पष्य के अन्तर मै पैठ कर 
पूरी दरद उसका साक्षात्कार कसते थे) उन्होने निकट से यजक्रुल मे काम करने बालो 

देला-प्वाना था श्रौर उनके समाव की विरेषताश्रो का च्रध्ययन क्षिया था। नौकरी 

करफे राजदरवार के उाट-बाट म बाण ने श्रपने व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता नहीं गेवाई | तरस्थ 
श्राल्लोचक की माति वे सजकरुलो के श्रौर राजकमंचारियों के दोषो की समीत्ता कर सके | उनका 
यहं वाद्य ध्यान देने योग्य है-“मानधनी के लिये केण भर भी मानवोचित पौरष का 
जीवन श्रच्छु, किन्तु ककर त्रिलोकी का राज्य-भोग मी मनघ्वी के लिये ्रच्छा नदीं (२२५) ।' 

यदि देव हमारे इस प्रणय को स्वीकार करेगे तो प्राग्योतिषेश्वर को कुं दी दिनों 
मे यँ श्राया हुश्रा जाने" यह कहकर हंसवेग चुप हो गया श्रौर शीघ ही बाहर चला गया | 

हर्षं ने मी वह रात कुमार से मिलने की उक्तंठा मँ बिताई। प्रास्नःकाल श्रपने 
प्रधान दूत के साथ श्रनेक प्रकार की वापिसी मेट्सामग्री ( प्रतिप्रभितं प्रधान प्रतिदूताधिष्ठितं 
२२५ ) मेजते हुए दंसवेग को बिदा किया । स्वयं शनु पर चद्‌ ई रने के लिये सेना का 
प्रयाख उस दिन मे बराबर जारी रक्खा । 

एक दिन हषं ने लेखहाख के मुल से सुना कि राभ्यवधेन की सेना ने मालवराज की 
जिस सेना को जीत लिया था उस सत्रकरो साथलेकर भंडिश्रारहा है च्रौर पास दी पर्हुच 
गया है। इस समाचार ने भाईके शोकको फिर हरा कर दिया श्रौर उसका हृदय पिघल 
गया] सव काम-काज होड कर वहं निजमंदिर म राजकीय परिवार के साथ ठहय रहा। 
ननोर प्रतिहार ने सत्र नौकर-चाकरों को ताकीद कर दी किं बिल्कुल चुपचाप रहं शरोर श्राहट 
न हने दें ( प्रिहार निवारण निशत निःशब्द परिजने, २२५ ) । राजमहलों का यह नियम 
था क्रि ज शोक का समय होता या श्रन्य श्रावश्यकता होती, तो सब श्राजञार्पे केवल इशायो 
से दी जातीं श्रनौर सत्र परिजन चुपचाप रह कर काम करते जिससे राजकुल मे चिल्छुल सन्नाय 
रहे] प्रमाकसर्भन की बीमारी के समयदेसादी किया गयाथा१। इस प्रकार के का्य- 
वाहक इशारों का कोई समयाचार या दस्तूर श्रमल रहता होगा जिन्तके श्रनुसार सीखे हुए 
परिजन काम करते थे | 

कुं समय बाई भंडि श्रकेला ही घोडे पर सवार, कुड कुलपुत्रो को साथ लिये राजद्वार 
पर श्राया श्रौर वहीँ घोडे से उतरकर मुह लव्काए राजमंदिर मे प्रविष्ट हूना} उसकी 
छाती मे शच के बाणो के घाव थे जिससे ज्ञात होता था कि माल्लवराज के साथ कसकर युद्ध 


१, अतिनिः शब्दे निश्टुतसंज्ञा-निर्दिश्यमान-सकलकमंणि १५५ । 


सातथा ] भंडिकीहषसे सट १७७ 


हुश्राथा। उसके बाल बद हुएये। शरीर पर केवत मंगलवलय कां श्रामूषण बचा 
था, वह भी व्यायाम न करने से पतले पडेदहुए भुजदंड से विसक कर नीचे कलाष मे 
त्रा गया था श्रौर दोला वलय की तरह श्रूल रहा था" । ताम्बूल मँ श्ररचि हो जाने से हठ 
की लाली क्म हो ग्दैथी। श्ररँघश्रँकी डी एेसे लगी थी सानं यु पर शोकपट टका 
होर । (चित्र ८६) उषी रेसी दीन दशा थी जैसे यूथपति केमने पर वेगदंड या तरुण हाथी 
कीदहो जाती दै ( २२६)। 

दूरसेदहीटाड मार कर वह पै मै गिर पडा। हं उसे देखकर उठे श्रौर लड- 
खड़ति पैरों से श्रागे बढ उसे उगकर गले लगाया श्रौर स्वयं भी देर तक फूट-फूट कर रोते 
रदे! जब शोक कावेग कम हुश्रा, तो लौटकर पहले को तरह निज त्रासन प्र बैड गए । 
पहले मंडि का मुँह धुलवाया श्रौर किर श्रपनाभीधोया। कुददेरमे माई की मयु का 
बृत्तान्त पृह्का । मंडि ने सव दालन कह सुनाया । राजा ने प्रधा शज्यश्रीकी क्या गत हुई! 
मंडि ने फिर कहा-- दिव, राञ्यवधंन्‌ के स्वगं चले जाने पर जव गुम नाम ऊ व्यक्ति ने कान्य- 
कुञ्ज ( कुशस्थल ) पर श्रधिकार कर जिया, तो राज्यश्री भी पकड़ी गई, पर बह किसी तरह 
बन्धन से द्कुटकर परिवार के साथ विन्ध्याचल के जंगल ( विन्ध्याय्वी ) 3 में चल्ली गहई.--यदह 
बात मैने लोगों से सुनी। उसे द्रूटनेके लिये वहू से श्रादमी मजे गष ई पर श्नभी तक 
कोई लौयकर नदीं श्राया है । हषं ने स्वाभाविक उत्तजना के साथ कदा--श्रौरौ के ट्टे 
से ष्या जह्य मी वह द्यो मे सवयं श्रौर सव्र काम होड कर जाऊंगा} दुम सेना लेकर 
गौड़ पर चदाई करो ( २२६ ) ।* यह कट्‌ उठकर स्नान भूमि मँ चले गदे! मंडिने इषं 
के कहने से वदे हुए केशों का क्तौर कराया शरोर प्रतीदास्मवन में स्नान करिया। हषे ते 
उसके लिये वस, पुष्प, श्रंगरग श्रौर श्रंलकार भेजकर च्रपना प्रसाद्‌ प्रकट किया शरोर साथ 
दी मोजन किया; एवं वह दिन उसके साथ ही बिताया) 

दूसरे दिन भंडि ने राजा के पास श्राकर निवेदन करिया--श्री राज्यवधेन के युजनल 
से मालवराज की जो सेना साज-सामान ( परिवह ) के साथ जीती गई है उसे देव देखने 

१. दुरीकृतव्याम शिथिल भुजदंडदो लायमान संगलवलयेकरपालंदरतिः, २२९ 1 पले कष्टा 

जा चुका है कि भंडि पुखराज का जडा वलय पहनता था । बवलय या अनन्त नामक 
श्रामूषण अपेक्षाज्रत ढीला बनाया जाता था } श्ुदुक के रत्नवलय को दोलायमान (खिसक 
ने वाला ) कहा गया हे ( का० ७ )। 

२, श्चोक के समयमुह पर कपड़ा डाल ङेनेकीप्रथाथी। इसप्रकार का पट मथुरा 
से भ्रा बुद्ध के निर्वाण दश्य में विलाप करे हए एक राजा के जह पर दिखाया 
गया है ( मधुरा संग्रहालय, एच ८ मन्ति ) । 

६. भ्राचीन भगो मे विन्ध्याटवी उस घने लंगल्ल की संञा थी जो विन्भ्य पवत के उत्तर 
चम्बल शौर वेता के बीच मे पडवादहै। सहाभारत वन पर्वं मे इसे घोर 
टवी (६१ १८); दारुण अटवी (६१ । १०) महारख्य ( ६१ । २४ ) 
मष्टाघोर वन ( ६१। २५) कहा गया है, जिसमे एक ऊचा पहाड्‌ ( ६१। ३८ ) 
मी था) यदीं ॐ रजा भ्रारविक कषलातते थे ओरं यही प्रदेश श्रटवीराज्य था। 


बाण ने भी इस चिन्ध्याटवी का श्रागे दिस्तृव वंन क्रिया है । वह तब श्राटविक 
सामन्त व्याघ्रकेतु के ्रधिकारमे थी 


४, राजद्वार ॐ भीवर प्रतीदार-भवन की स्थिति के बारेमे ए० १७१ परक्िखा जा चुका हे | 


१७८ मालव की विजय से प्राक्च साममरी [ उच्च्वास 


की कृपा करं॥ राना के स्वीकार करने पर उसने यह सव सामान दिखाथा, जैसे श्रनेकं 
हाथी, सुनहली चौरियों से सजे घोडे, चमचम करते श्राभूषण, शुद्ध मोतियों से पोदे गए 
तारहार१, चामर ( बालव्यजन ), स॒नदल्ते डंडे वाला श्वेत छत्र, वारविलासिनी स्य, सिदहासन 
शयनासन श्रादि राज्य का सामान, पैरों मै लोहे की वेडी पडे हुए मालवा के राजा लोग, कोष से 
मरे हए कलसे जिनपर न्योरे की पदां लगी थीं श्रौर जिनके गले मेँ श्नाभूषणों की बनी 
मालां पड़ीं थीं । 

लूट के सामान की इस गिनती मे कदी हई वारविलासिनी स्यां वे होनी चारप जो 
राजदरार या राजङ्घुल मे नियुक्त रहती थी जिनका वणेन बाण ने इषं के दरबार के प्रसंग में 
(७५ ) क्रिया है । विजित मालव राजलोक के श्रन्तगेत वदँ के राजा, राजङ्कुमार, राज- 
परिवार के व्यक्त, महासामन्त; सामन्त श्रादि लोग समरे जने चाहिर्णऽ | मध्यकाल की 
यह प्रथा जान पडती हैकिंयुद्धमें हार जने पर ये सब लोग विजेता के सम्मुख पेश किए 
जतिये शरोर वहोँ से उनके भाग्य का निपयया होता था। 

उस सब सामान को देख कर दषं ने विभिन्न श्रधिकारी श्ध्यक्तौ को उसे विपिपूर्यक 
स्वीकार कसते की श्राज्ञा दी । दूसरे दिन उसने राज्यश्री के दढन के लिये प्रस्थान किया 
शनौर कु ही पड़ाव के बाद्‌ विन्ध्यायवी मे पर्हुच गया | 

विन्ध्याटवी, जैसा ऊपर कहा गया है, बहुत बड़ा बन था । उस्केशुरू मेँ दी एक 
बन गौव (बन भ्रामक) था जंगल को साफ करके बनाई हद बस्ती थी । बाण ने इसका 
विस्तृत वणन किया दै ( २२७-२३० ) जो हषं चरित का विशिष्ट स्थल माना जा सकता है । 
संसृत साहित्य मँ तो यह वणन च्रपने दंग काण दी है | जंगली देहात की आदिम कालीन 
रहन-सहन का इसमे सष्ट चित्र दै । एसे स्थान के श्रादमियौँ को ह्म शिकार श्रौर किसानी 
के वीच का जीवन व्यतीत कस्ते हुए पाते दै । 

इस लम्बे वर्णन की रूपरेखा इस प्रकार है | गौँबके चायो श्रोर बन प्रदेश पले 
धे। खेत बहूत विरतं थे। किसान हल-बेल के विना कुदाल से धरती गोड़ कर बीज 


प 
१, बिया मोतियों के हार गुप्त युगमे तार हार कदलातेथे। कालिदास श्रौर षाण 


ने उनका उद्टेख किया है| श्रमरकोष के अनुसार मुक्ताश्द्धौ च वारः 
स्यात्‌ (३) १६६ ) | 


२, ससंख्यारेख्यपत्रान्‌, सालंकारापीडर्यःडान्‌ कोषकलरान्‌ ( २२७ ) । 

३. श्चपराजितप््डा ( १२ वीं शती) से क्तात दोत्ता हे कि महाराजाधिराजके राज्यम 
४ महामांडलिक, १२ मांडल्तिक, १६ मह्यसामन्त ओ्रौर ३२ सामन्त होते भे (श्र ७८। 
&२-३४ ) । सामन्तो से नीचै उतर कर ४६० चौरासी के चौधरी ( चतुरक्षिक ) 
प्रौर उसके बाद अन्य सब राजपुत्र या राजपूत कहलाते थे \! मांडलिक, महासामन्त 
श्रौर राजणुत्र, शासन की ये इकाइयां बाण के युग से पूवं श्रस्वित्वमे आ चुकी थी । 


विजेता राजा के देश जव कर राजधानी मे प्रवेश्च के समय ये प्रतिनिधि उसके सम्मुख 
उपस्थित ह्यते थे । 


९ [ कप € 
४. यथाधिकारमादिक्षदध्यक्षान्‌ ( २२७ ) । इसमे ज्ञात होता है कि इष ॐ शासन 
प्रबन्ध मे भी विभिन्न विभागाधिपति भ्रध्यक्ष कहलाते थे । यह इस अथं मे पुराना 
शब्द्‌ था जो भ्रष्टाध्यायी श्मौर श्रथश्ञास्त्रमे राया हे। 


सात्वं ] विन्ध्याटवी के जंगली गह का वणेन १७९५ 


तरा कर कुछ बो लेते ये| जंगली जानवरों का उपद्रघ होता रहता था। जंगली रास्तों 
पर पानी की प्याउत्रौं का श्रच्छा प्रबन्ध था। पा्त-पडोस के लोग कोयला एूकने श्रौ 
लकड़ी कायने काकाम करतेये काफी लोग द्धोटे-बडे जानधसरो के शिकार से पेट पालते ये। 
पुरुष जंगल मेँ होने बाले विविध सामान के षोभ लेकर, रौर लियो जंगली फल बटोर कर 
इधर-उधर बेच आती थीं । थोडे से स्थान में हल-बेल की खेती मी थी } वदँ किंसानी का धंघा 
करने वाले किसान बंजर धरती तोड़कर उसमे खाद्‌ डाल कर चेतो को उपजाऊ बना रदे थे । गने 
के बडे-बडे बाड यौ की विशेषता थी जंगली वस्ती के घरों के चारो श्रोर कोँठेदार बाद 
थीं | जिनके भीतर लोग रहते शरोर श्रपने पश्च बधते थे, पर किर भी जंगली जानवरों द्वारा 
वारदातिं होती रहती थीं । धरो के भीतर ग्हस्थी चलाने के लिये हूत तरह का जंगल मं 
होने वाला सामान, फल-पूल-ष्खड़ी श्रादि बटोर कर सख किया गया था । श्रटवी-कुटुम्नि्यो 
के उसी गौँवमे हषं ने मी श्रपना पड़ाव क्रिया| 

प्रव बाण के प्रस्तुत किये हुए चल चित्र का निकट से क्रम वार श्रध्ययन करना चादिपं | 

१. बन बस्ती के चरो ग्रोरके वन प्रदेश दूरसे ही उसका पस्वियदेरदैये। लोग 
साटी चावल का मूसा जला कर धुश्रां करनेकेश्रादीये। कमी-कमी रेसा होता किं उसकी 
श्राग फैल कर जंगली धान्य के खलिदहान तक परैव जाती जिसे वे धुमैले लगते ये। 
कहीं पुराने बीहड़ बरगद के चारों श्रोर सूखी रहनिर्यो के श्रंवार लगाकर गायो कां बाडा बनां 
लिया गया था | कीं बचेरों ने बहो पर वार क्या था | उससे खीमभ्कर लोगो ने बाघं 
को फंसने के लिये जाल ( व्याघ्रयन्व ) लगा र्लाथा। घूम कर गर्त क्षेगनि 
वाले वनपालों ने श्ननधिङ्रत लकदी काटने वाले ग्रामीण लकडहारों के कुठार जबरदस्ती हीनं 
लिए ये१ | एक जगह पेडो के घने भुर मे चामुंडा देवी का मंडप वना हूुच्मा थार | 

२. बन ग्राम के चते ग्रोर घोर जंगल के सिवाय श्रौर कन था] इसलिए लौगं 
कुटुम्ब का पेट पालने के लिये भ्यक्रुल रहते ये| उसी चिन्ता मँ दुबल किसान केबलं 
कुदार से गोड़कर पडती धरती तोडते श्रौर खेत के टुकडे (खंडलफ) निकाल लेते 3 | खुली 
जगह के श्रभाव मे खेत छोटे ८ श्रल्पावकाश ) श्रौर दूर-दूर प्र स्थित ( बिरत्विरतैः ) 
थे। खेती के लिये वेल नये) भूमि काससे मरी हई थौ । की भिद्धी की पटपडं तहं 


१, कश्मीर भ्रति मे अरयत्रित्त वनपाल् पाठ है, वही ठीक है । यंश्रित = एक कथानं 
नियवः श्रयंतरित्त = गर्तं करनेवाङे | पर= गैर, जिन्हे जंगल से ्षकद्ी काटनेषकी 
नियमिव आज्ञा प्राप्न थी (२२७ ) | 

२. चाञ्ुडा विन्ध्याचल प्रदेश की सबसे बद देवी थी। बाण ने काद्म्बरी मेँ उसके 
मदिर का विस्तृत वणन किया है! कालान्तर मे चासुश की पूजा उन्तरी भारत के 
गध में फैल गई । यह शबरनिषादसंस्कृति की रक्त-बलि चाहने वाली देवी थी । 

३. भज्यभान भरि खिल-क्ष त्र-खडलकम्‌ ( २२७) 1 इसी वाक्य के एक भदा उचा- 


भाग भाषितेन ( निंयसागर संसरण ) का करमीरी पार उस्डुभागमाषिवेन' है । 
संभव है यह न्ह भाग भाषितेन का अपपाट हो । तब इसका यष्ट अथं होगा कि 
किसान जंगल म कदाली से जो नई धरती तोड़ र्ट थे उसमें राजम्राद्य भाग सपमे 
सब धान्य दे देने ॐ बाद केवत उब्दु या सिदला किसानों को मिलवा था | “उध्चमाग 
भाषितेन, पाठ ठीक माना जाय तो च्रथदेसाहोगा-करिंसान जोर-नोर से भावाज 
करते हए धरती तोड़ रष थे । 


४ वनाम की प्याउं [ उच्छवास 


लोहे ॐ तवे की तरह कड़ी थी । कु भी पदा कसते लिये किसानों को छाती फाड कर 
कुदाली भाँजनी पडती थी, बही उनका सहारा था । जगह-जगह पेड के कण्नेसे जो हूं 
चे थे वे किर पत्तो का घना यव लेने लो थे। भूमि पर संगं त्रौर दुैमुई ( अलम्बुषा ) 
का एषा घना जंगल छाया था श्रौर तालमलाने ( कोकिला ) के प्प पैरो को एसे जकड्‌ 
लेते ये कि बोई हुई क््थारियों तक पहुंचना सुकल था ; उन्ह जोतना-बोना तो श्नौर मी 
कठिन था । श्रनि जाने वले कम थे, इसलिये पगडंडियो मी साफ़ दिखाई न पडती थीं | 
खेतों के पास्त ऊचे मचान वषे हुए कह रदे थे कि वहोँ जंगली जानवर लगते ये । 

३. जंगल श्चौर बस्ती के मार्गो पर प्याउच्रो का विरेष प्रबन्ध था। ये प्या स्था 
थीं पथिको के ठहरने-श्राराम करने के विभ्राम-ग्ह थे। पेडां के शरुरसुट देखकर प्याऊ के स्थान 
बना लिए गए थे । बेदी बहयँ श्रते श्रोर नए पल्लवं की वहनी तोड्‌ कर पैरो की धूल 
माडकर छाया मेँ वैठतेथे। वहीं पर छोयी कुद्या खोदकर उसे नागफनी से घेर दिया गया 
था च्रौर दूर से पहचान कराने के लिये जंगली साल के पूतो के गुच्छ रंग दिये गए ये। 
कुथां के पास दी प्याऊ की म्या घने षास-पूससे छा ली गई थी। बटोहियों ने सतत्‌ 
खाकर जो शकोरे फक दिए थे उनपर जंगल की बडी नीली मक्र्ियोँ मिनभिना रदी थीं। 
पास मे दी यहगीरों ने जायन खाकर गुखचिर्यां डाल दी थीं । कीं कद्म्थो के पूलो से लदी 
दुई ट्हनिँ तोडकर धूल मे फंक दी गई थीं | 

दन प्रपाश्रों के मीतर जल का प्रबन्ध बडे शोक सेक्रियागयाथा। षडोचिथों पर 
प्यास बुखाने के लिये ह्ोयी लम्बोतरी मिद्ी की गगरियँ क्ली हई थीं । उनके ऊपर कटे 
जेसी बुदकियों की सजावट बनी थी* (चित्र ८७) । बालू की बनी हृदे कलसियों मे से पानी रिसकर 
गीली पदी से पकता हूृश्रा पथिकं की थकान मियतां थार । सिरवाल्न नामक गीली घास मँ 
लपेटे हए श्रलिंजर या बडे मायो का जलल खर ठ्डा हो गया थाञ | जलल रीता कर्के जलल 
8. यदहं बाण ने कवरी, कशी, अल्िजर, उदक्म्म श्रौर घट दन पोच मिद्ध के पानो 

का उद्छेव क्षिया हैजो एक दुसरे से भिच्च होने चादिषए | ककरी को करटकिव 
कहा है । अहिच्छत्र ओर हस्तिनापुर की खुदाई मे भिरे कठ गुक्तकालीन पारो को 
देखने से “करटकित' विशेषण की साथकता समम मे ्राती है। उनके बाहरकी 
श्रोर सारी जमीन पर कटहल के फल पर उ कटिं जेसा भरक्लकस्ण बना है जो 
य्ह चित्रम दिखाया गया है । प्रभाकर वधन के धवलगुह में मी मश्क पर क्ली 
हुई पानी से भर बल्ुश्चा ककरी का उद्टेल हा है (१५६).वही य्ह श्रभिप्र च है। 

२. कलसी ककरी से कू बडी क्ञात होती है । इनमे पीने का पानी न्दी भरा था, 
बिक ये पौश्चाला मं लटका रहती थीं थौर रनवे रि रिस कर टपकता श्चा पानी 
पथिकों के सिर श्चादि श्रंगों की थकान मिटावा था) 

६. श्रल्िजर महाकम्भ या बड़ा माय्था। बाणनेदसीका दसरा नाम गोल दिया 
है ( १५६ ) । धवलगृह के व णंन मे गोत्वं कौ सरस दोव मे क्पेटकर टांगा हा 
कटा गया है ( सरसश्ेवल वलयिव गलदगोल्ञयन्त्रके )।! राज भी ब्डेमार्यो को 
जिनमे कर घडे पानी ्राताहै पचमी बोली मे गोल कते है| उनके चायो 
भोर बाद वि्ठुाकर गीली सिरवल घास लपेट देते है । इन्हीं मे से ंडा लल निकाल- 
कर टे पात्र मे करके पिलाया जावा है। 


सार्व प्यांड कै भीतर पनी कै बर्तन १८१ 


कुम्भो मे लाल शकरा भरकर प्याज में क्ली गई थी श्रौर (शरवत के लिये) थोदी-थोडी 
निकाली जा रदी थी। उससे जो ठंडक उस्न होती थी उक्षसे एसा ज्ञात होता है मानों 
ग्रीन मे शिशिर छतु ग्रागद हो, | प्याज मे कुत घडे एेसे थे जिनके सह गेहूँ की नालि्यो 
या तिनको के दक्केन (कट) से ठके ये ग्रौर उनके ऊपर ग्रीष्म मँ जलल को सुवासित करने 
के लिये पाटल के एूलों की कलियाँ रक्खी गई थीं ( घट्मुलघटित कटहारपाटलपुष्पपुटानाम्‌, 
२२८) । भीतर शूनियों के सिरो पर बालसहकार के फलो की ले श्रूल रही थीं 
द्नौर हरे पत्तो पर पानी का दय देकर उनके भरते हुए फलों को ताजा खला जा रहा थाउ | 
शुड के छुड यात्री प्याऊमें च्राकर विश्राम कस्ते ग्रो पानीपी कर चले जति ये। एक 
त्रोर श्रय्वी की प्रवेश-प्रपा््रो से श्रनि वाली ठंडक से गमीं कुठुकमहोर्दीथी। दूसरी 
प्नोर कोयला पू कने के लिये लकड़ी के टैरो में त्राग लगाकर श्रंगार बनाने बले लुद्यार फिर 
उतनी ही तपन वैद कर रदे थे ( श्रंगारीयदार्संग्रद दादिभिः व्योकारेः, २२८ } | 

४. पड़ोसी प्रदेश मेँ रहने वाले निकयवासी कुणवी लोग. सव श्रोर से जंगल मेँ काष्ठ 
सं्रहकेल्ियिश्रास्देये। वेश्रपनेषरोमेंखानेका ग्राय-सीधा श्रादि सामान द्विपाकर 
( स्थगित ) रख श्माए ये श्रौर बुड्टों को र्खवालली के लिये बैठा च्राएये। लकड़ी काटने 
के लिये कुल्दाड़ा भोजने की जो कड़ी मेहनत थी उसे बरदाश्त कने के किये श्रपने श्र 
पर उन्होने श्रावश्यक तेल च्रादि की मालिश कर ली थी | उनके कन्धों पर भार कुठार 





१, यो भी पाटल शका या लाल शक्कर जाड मेही बनाई श्रौर खाई जाती है। पाटल 
शकरा का भर्थं कावेल ने लाल्ञ ककर क्या है थौर निखा है कि उन्ष्े घडे टंढे 
पानी बोर कर बाहर निकालने से हवा ठंढी की जा रही थी । यह श्रथ घटता नहीं | 
धस्तुवः बाण ने स्वयं पाटल रकंरा (लाल शक्कर) श्नौर ककं शकरा ( सफेद्‌ राक्र ) 
इन दोनों शब्दो का प्रयोग छलिया है ( १५६ ) ¦ बही रथं यहं श्रभिप्रंत है । 

२, कश्मीरी प्रतियों का पाठ श्रौर निख॑यछागरय संस्करण का पाठ भमी कटहर" है 
प्नौर वही शद्ध है, यद्यपि कठिन पाठ है। वस्तुतः वाण स्वयं लिख चुके है कि 
म्रीष्म ऋतु मे टटङे पाल पुष्पों की तेज सुगन्धि से पानीय जल सुवासिति किया 
जावा था (शअ्भिनवपटु पाटलामोद्‌ सुरभिपरिमज्ञं जलं जनस्य पातुमभदभिल्ाषो दिवस- 
कर संवापात्‌ ४६) । कट का श्रथ है गें की नाली या उसवे हनी हद चटाई या पदा। 
नाली बुनकर दक्कन बनाने का रिवाज च्रभी तक है। हार का श्रथं यहं कडाभर्ण 
या माला न होकर, ङे जाने वाला, रखने बाला ( इरवंति हारः } ठीक । पारल्ल 
पुष्प का पुट = तुरस्त की खिली कलो या द्ममिनव पटु पाटल । पाटल पुष्पको 
सडने से बान क लिये जज्ञ के भीतर न डाल कर जल पर तरते इुए्‌ वृण के दक्फन 
पर रखकर जक्ष को सुवासित करने की विभि कौ शोर बाण का संकेत है | 

३, श्ीकरपुलकिवंपटलवपूली पाट्यमान-शोष्यसरसदि्यसदहकारफलजूटःजटिल- 
स्थाणनाम्‌ ( २२८ }। 

४, प्रातिवेश्यविषयवासिना नेकरटिक कुटुम्बिकलोकेन । ङुटुम्बिक का श्रथ कुटुम्बी भी हो सकता 

ह (२२७) पर बाण के वणेन मे यह पारिभाषिक छात दोता है जिसका अथं कुणी 
जाति धा। 


१८२ जंगल भें रहने वारे कुणबो श्रौर शिकारी [ उच्छ्वास 


ख्वेये श्रौर गले मे कलेवे की पोटली ( प्रातराशपुट ) बंधी लय्करहीथी। चोरोंके डर 
से बिचारों ने फटे कपडे पहन रक्खे थे । उनके गलते मेँ कले बत की तिल्ली माला लपेयी 
हुई थी श्रौर उसी से पानी की लम्बोतरी घड्था, जिनके परह मेँ पत्तो की डाट लगी थी, लकी 
हई थीं" । लकड़ी लादने के लिये उनके श्रागे-ख्गे बैलो की जोडी चल्न रही थी । 


५ जंगल मँ तरह-तरह के शिकारी थे । खू खार बडे जानवरों ( श्वापद ) का शिकार 
करने वले व्याधे वन ग्राम के बाहर वाले जंगल मेँ विचर रदे ये । उनके हाथमे पशुश्रौकी 
नसो की डोर, जाल श्रौर फन्दे थे? | बनके दिख जानवें ( साउजो ) के शिकार में 
ठुकने के लिये रडटियोँ ( म्यवधान ) खूब मोटी लगाई गई थीं । शिकारी कूयपाशो की गेडरी 
बनाकर साथ में लिए येउ | दुसरी तरह के बहेलिये चिडियाँ फंसाने वले शाकुनिक ये जो 
कंधे पर वीतंसक जाल या उल्ला लटकाए ये जो उनके बालपाशिक श्राभूषण से उलभ-उलभः 
जाता था। उनके हार्था म बाज ( ग्राहक ), तीतर (क्रकरः) श्रौर भुजंगा (कपिंजल) श्रादि के 
पिजडेये। वे चिडियो की रोह मे गौँव के श्रास-पास ही मंडरा रहे ये| उनके त्रलावा चिदीमार 
फे लडकं या छोटे चिरे (पाशिक-शिु) बेलो पर लासा लगा कर गौरैया पकडने के यौत में 
इधर से उधर फरक रदे ये । चिडियों के शिकार के शौकीन नवयुवके शिकारी कुत्तो को जो बीच- 
बीच मे फादी मे से उडते हुए तीतरों की फडफडाहट से बेचैन हो उठते ये पुचकार रहे ये । 


६. गँ के लोग वन की पेदावार के बोभः सिर पर उटाएजारदेये। कोई शीधु 
(सेंड ) की छलल कागहालिएथा। किसी के पास धाय ( धातकी ) केः ताजा लाल 


१, व्पत्रवीटावतमुखैः पीतङुटः' का पाठान्तर "पत्र बीटक पिहित सुरैर्वोकुटः भी हे । पीतक्ट 
पाठ श्रशद है। पीतकुटेः पाठश्रथकीदष्टिसेतो शुद्ध है, पर मूलपाड वोटकुटेः जानं 
पडता हे । यह कठिन पाठ था जिते पीत कटेः दवारा सरल बनाया गया! बोर हिष्ठी में 
द्मभी तक चाल शब्दं है जिसका! रथं लम्बोतरा कमचौड़ सुह का मिटदी का वबतंन है । 
बोट कुट = लम्बोतरा कम चोड अह का घडा 1 इस प्रकार की बोट ्रजन्ता गुफा १ मे चित्रित 
हे [ श्नधत श्रजन्ता, फलक ३९ शुद्ध की उपासना करती इई स्तर्यो चित्र मे उपर 
दीवालगिरी मे लम्बोतरा पात्र वोटकुट' है । ] ( चित्र ८८ >) । 

२. गृहीत सगतन्तुतंत्ी-जालवलय-वायुरः । शगत॑तु तंत्री = पश्यो क तन्तु या स्नायुश्रा की 
बनी तंत्री या डोरी । मिलादए्‌ प° २५५ पर जीवबन्धनपाश्तग्री तन्तवः । 

३. श्वापदं-्यधन-व्यवधानबहतीसमारोपित-कदीकृतकृूटपाशंः ; इस समास मे कदै पदं 
पारिभाषिक श्रौर गूढ ईहे । श्वापदं = हिंखजन्तु, व्यधन = भोकना, देदना, श्रथवा शिकार । 
व्यवधान का श्रथ पदां है; य रँ उसका ठीक श्र्थं वे टदटिय्यौ है जिन्हे शिकारी कने के लिय 
रखते हँ । बहल का श्रथ मोटा या घना; बहलीसमारोपित मोटी या घनी लगा इ । 
तास्पय यह कि बडे जानवर क शिकार के लिये मोटी दुकने की शटी लगाई थी श्रौर जमीन 
मेँ मनबूत सूर्यो से गाड़ेजाने वाक्ते जल लगे थे! हिरन रादि के क्तिये मामूली जालं 
या रस्सिर्यो के फन्दे ये । 


४. धातकी = गे ए्रंग के ( धातु त्विष्‌ ) धाय के एल जिनसे चमंड का कस्सा बनाते है शौर 
श्रोषधि के काम लते) 


सात्वं ] वनभ्राम के निवासी शौर उनके घर १८३ 


फूलों की बोसियाँ थीं । कई लोग ई, श्रलसी, सन के पोका वो लिए ये१। शहद, 
मोम, मोरके पिच्छ, खस ( लामजक ), कव्ये की लकड़ी, कूठ शरोर लोध के भार सिरोपर 
उठाए हुए बोभिए जा रहे थे |3 

७. जंगली फल बीनकर उन्द बेचने की चिन्ता मे जल्द-जल्दी डग रखती हई गे 
स्तिर्यौ ( म्रामेयिका ) त्रासपासके गोँवोकोजारदी थीँ। 

८. जंगल के कुद हिस्से मे भूम की खेती थी जहौँ सम्भवतः श्रादिम वासी इल के 
विना सिफं कुदाली से गोडतेये। लेकिन कुं हल-बेल की खेती करने बाले किसान 
भीये। उनके पास तगडेवैलो कीजेटें थीं। वे पुराने खाद्‌-कूडे के टेर उन लदिया 
गाडियों पर जिनके गमग पिए धिसस्ते हुए चच कर रहे ये श्रौर कूडे-धूल से लथपथ 
जिनके बलवान वैलों को ललकार रदे ये, लाद्कर उन सखे खेतोमे ले जाकर डाल रदेये 
जिनकी उपजाऊ शक्ति कम होगरई थी | 

६. ग्नो के खूत्र लदहलहाते हुए चौड विश्रास वले पौधों से भरे हुए ईख के बाहे 
गँव की हरियाली च्दारदेये। खेतोँ के रखवाले जब ग्नम हृष हिरन को ताक 
कर बलों के हौकने का डंडा उनकी श्रोर चलते तो हिरन छलांग मार कर ऊँची बौसों की बाड 
के उस पार निकल जाते ये। जंगली भसं के लम्बे हडड खेत मेँ विजूकरे की तरह गाढे 
गए ये; उनसे डरे हुए खरे गन्ने के ऊंचे श्र॑कुरो को दी कुतर डालते ये५ | 

१०. वन भ्राम के घर एक दूसरे से काफी फासले प्र ( ग्रति विप्रकृष्टान्तर ) ये। 
उनके चारों शरोर मरकत के जैसे चिकने हरे रंगवाली से्हुड ( सुहा ) की बाड़ लगी थी। 
धनुष बनाने के योग्य कंडे पतते बौँसों की ्वैसवारी पासमेंउगरहीथी। करंजुए के कौँटेद्ार 
वलो की पक्ति मै रास्ता बनाकर घुसना सुशकिल था] एरंड, वचा, वंगक (बेंगन ) 
तव॒लसी, सूरण कन्द, सोदिजन ( शिग्रु ), गंदिवन ( ग्रन्थि पणी ); गरबेसत्रा ( गवेषुक ) 
शरीर मरग्रा धान ( गसुत्‌ ) के गुल्म धरो के साथ लगी हुई वारिं ( छदी बगीचियों ) में 
भरे हप येऽ । ऊँची बल्लियों पर चदृई हई लोकी की बेल पौलकर छाया दे रदी थीं। 
बेरी के गोल मंडपों के नीचे खैरकेखृटे गाडकर वड बँध दिए गएयेऽ | सुर्गोकी 





१, पिचव्य ~ सदै । श्रतसीगणपट्टमूलक की जगह ्रतसी-शसपूलक भी पार हे । 
२. कष्ठ कूट ! एक प्रकार का पौधा जिसकी जड सुगन्धि श्रौर श्रौषधि के काम श्चाती हे । 
भारतवषं का कूट का व्यापार प्राचीन काल में प्रसिद्ध था । 
३. बाणा ने तीन प्रकार के बोम के लिये तीन शब्दं प्रयुक्त किए हे-संभार = गाडी का 
बोग्ा; भार = सिर का बोरा; भारक = नानवर पर लदा हुश्चा बो । 
४. युक्तशूरशङरशक्वराणां पुराणएपांसूत्किरकरीषकूटवाहिनीनां धूगंतधूल्लिधूसरसेरिभ 
सरोषस्वरसायार्माणानां संक्ीडचचटुलचक्रचीत्कारिणीनां शक्रश्च णीनां संपातेः संपा्यमान- 
दुबलोर्वीविरू क्षेत्रसंस्कारम ( २२९ ) 1 
५. श्च ग पाठ अशुद्ध हे, करमीरी पाठ शुंग हे 1 
६. उरबक = भरंड ।! वंगक = कोद साग ८ शंकर; शिवद त्तङ्कत शिवकोष क श्रनुसार गगन ) । 
सुरस = तुलसी 1 सूरण = जिमीकंद । शिम = सोहिजन ( शोभाजन ) । गवेधुका = इसे 
गरवेसप्रा या गंडहेरश्रा भी कहते है, इसका चावल खाया जाता है । 
७. परिमंडलबद्रीमंडपकतल-निखात खदिर कील वबद्धवस्सरूपैः (२२९ )! कील = खूंटा । 
वष्सरूप = वच्डुखू् = बादर ! रूप = पशु । 


१८४ वनम्राम के घरों का विशेष व्ण॑न [ उच्छ्वास 


ककुद्ध कू" से पहचान मिलती थी कि घर कहौँ-कदँ वसे है । श्रँंगन मे लगे च्गस्त्य वक्त के 
नीचे चिडियों को चुभ्गा लिल्लाने शरोर पानी पिललाने* की हौदिवौँ बनी हुई थीं ओौर लाल-लाल् 
बेर की चाद्रसीक्द्धीथी। धरौ मे दीवार बस के फडके, नरफुलल श्रौर सरकंडो को जोड 
कर बना ली गई थीः | कोयते के ठेर पर बबद ( बल्वज ) घास सेर्मेडवे छाए ये जिन पर 
पलाश क पू श्रौर गोरोचना की सजावट थी । उन घरों म चतुर ग्रहस्थिनों ने कई तरह 
की काम की चीजें बटोर कर रख दोडी थीं, जैसे सेमल की सई, नलशालि3, कमल की जड 
(८ कमल ककडी ; शालूक ), खंडशकरा, कमल के बीज ( मखने ), बोस, तंडल, श्रौर तमाल 
के बीज । चादयो पर गम्भीरी* के ठेर ( जड, पत्ती फल श्रादि ) सू रहे थे जो धूल 
पडने से कुक मघ्यैले लग रदे भे । खिरनी (राजादन ) श्रौर मैनप्रल ( मदन फल ) सुला- 
कर रक्खे गएथे। महए का श्राव श्रौर चुश्राया दृश्रा मघ प्रायः हर घर म मौजूद था। 
प्रत्येक घर मे कुषुम्भ, कुम्भ श्रौर गंडकुसूलन मी ये* ] श्रटवी कुटुम्बियौ के उन धरो 
र्वोस ( रज माघ ), खीरा ( तरपुष ), ककड, कोंदडा च्रौर लौकियों ॐ बीजों से बलं चल 
रदी थीं। घरों मे बनविलाव, नेवले, मालुधान शौर शालिजात ( ग्रज्ञातवनपश्चु ) के बेचे 
पते हुएये) इस प्रकार के वनप्राम को देखकर हषं का मन प्रसन्न हूत्रा श्रौर उसने वहीं 
बास किया ( २३० ) । 


१, भक्तिपूपिकावापिका से पहल्ते कश्मीरी पाठ में च्चिप्र शब्द्‌ है, जिसका पाठ चिक्ठभीहो 
सक्ता है-( कणे ) 1 

२. वेण पोट ~ बस के चिरे हुए फटे! पोट = शकल ( शंकर ) 1 

३. नल-शालिः शाल्िभेदः ( शंकर )। सम्भव है नलशालति का अ्रथं नरसलल हो जिसे नरङुल 
भी कहते हे । 

काश्मर्यं = गम्भारी ( 7179. 2100188 ) एक बडा पेड़ जिखंकी जड नौषधि या 
रसायन में काम श्नाती है। इसकी गिनती दशमूल में की जाती है । पत्ती मूष्ररोग में 
प्नौर फल ज्वरोषधि में काम श्रते हे । 

५ कुसुम्भ को कुसुम्भ का पुल मानकर टीकाकारः श्थं स्पष्ट नदीं कर सके । वस्तुतः यहा 

कुसुम्भ का श्रथं जलका छोटा पाच्रहै। दे मानिश्नर विकलियम्स्‌ कृत संसृत कोश, 

कुसुम्भ = {1116 ५५३१6 201 01 {6 ऽ{प्रत€६ ०.पत 5815851 | ) कुम्भ = धान्य रखने 

का माट ( तुलना कीजिए, कुसूल धान्य को वा स्यात्‌ कुम्भीधान्यक एव वा, मनु >) गण्ड. 

कुसूल, यह शब्द महस्व पूणं है । करीव दो ढा फीट व्यासकी दुः इंची ऊंची मिह 

की चक्रि या मौँडलों को ऊपर नीचे रखकर गण.डङुसूल बनाया जाता था 1 श्रदिच्छुत्रा 

क देहात सें पृषने पर ज्ञात हुञ्रा कि ये श्रभी तक बरते जाते है, च्नौर गडः कहलाते है ; 

ससे ब गाल मे उन्दं मंडल से मांडल कहा जाता है। अंगरेजी मे इन्हे ८106-5 

कहा गया है । अहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, राजधाट आदि प्रायः सभी प्राचीन स्थानों की 

खुदाई मे इस प्रकार के गंडकुसूल पाए गए है । पका मिद्ध की इन चकरिर्यो का प्रयोग 

धान्यकुसूल, अस्थायी जलकूप, ओर ॒संडास 'गूथकूपः इन तीनों कामों ॐ लिये 

गरहवास्त मे होता था) (चित्र ८९) । 


श्रटर्वा उच्छवास 


वन भ्राम मेँ रात बिताकर हर्ष ने दूसरे दिन विन्ध्याटवी मेँ प्रकेश किया श्नौर बहुत दिनो 
तक उसमे इधर से उधर घूमता रहा ( आट च तस्यामितश्वं तश्च बहून्‌ दिवसान्‌ ), पर 
राज्यश्री का क्छ समाचार न मिला । एक दिन जव वह व्याकुलता से भटक रहा था, भ्राटविक 
सामन्त शरभकेतु का पुत्र व्याघ्रकेतु एक शबरयुवक को साथ लेकर हर्ष से मिलने आया । अटवी 
या जंगल प्रदेशकेजो राजा थे वे श्राटविक सामन्त कहलाते थे)! ससमुद्रयुप्त ने श्रपने 
प्रयागस्तम्भ लेख में लिखा दै कि उसने सकल शआ्राटविक राजार््रो को अपना परिचारक बना 
लिया था ( परिचारकीकृत सव्वाटविकराजस्य ) \ इसकी राजनीतिक व्याख्या यह च्ञात 
होती है किं आटविक राजानो का पद्‌ सामन्त जैसा माना गया था, श्नौर्‌ जैसे श्नन्य सामन्त 
द्रवार्‌ के समय सेवाचामरप्रहण, यष्िग्रहण आदि सेवा बजते थे, वैसे ही श्राटविक राजा 
भी उस पद्‌ पर नियुक्क होते थे) समुद्रगुप्त के लेखसे यह भी विदित होतादै कि श्री 
राज्य श्योर महाकान्तार ये दोनों भौगोलिक प्रदेश थे । भारतीय मानचिव पर इनकी पहचान 
इस प्रकार जान पडती दै! पथिम में चम्बल से लेकर सिन्ध-बेतवा-केन के मध्यवतीं प्रदेश को 
शामिल करके पूरब मे शोण तक श्राटविक राज्यों का सिलघिला फैला था। उन्हीं के भौगोलिक 
उत्तराधिकारी अमी कल तक बुदेलखंड श्रोर जधेलखंड के छोटे-छोटे रजवाडे थे । इसके दच्चिण 
मेँ घने जंगलो की जो चौडी मेखला है वही महाकान्तार का प्रदेश होना चाहिए 1 इसका पश्चिमी 
भाग द्र्डकवन श्र पूरी महाकान्तर कदलाता था) ये भौगोलिक नाम हर्ष के समयमे भी 
भरचलित थे! विन्भ्याचल के उत्तर मेँ श्रारविक राज्य था श्नौर उससे दक्तिश मे द्रडकवन- 
महाकान्तार का विस्तार था। 


शबर युवक का नाम निर्घात था) वह समस्त विन्ध्याचल के स्वामी श्नौर सब 
शबर-बसतियों के नेता शबर सेनापति भूकम्प का भान्जा था। विन्ध्याचल के अगल के 
पत्त पत्तं ॑से वह परिचित था, भूमि की तो बात दी क्या ( २३२-२३३ ) । षह शबर-युषक 
चलता-षिरता काला पाड ( अंजनशिलाच्छेदमिव चलन्तम्‌ ) (२३२ ) श्रौर खराद्‌ प्र 
उतारा हुश्मा लोहे का खम्भा था ( यन्त्रोह्लिखितमश्मसार स्तम्भमिव, २३२ ) । यह उल्लेख 
महक्त्वपूणं है क्योकि बाण से लगभग दो ही शती पूर्वं मेहरोली की लेहे की लाट बन चुकी थी । 
ढलाई के बाद्‌ उस तरह की लाट खराद्‌ पर चदा कर गोत शरोर साफ की जाती होगी यही 
“यन्त्रोक्षिखितः पद्‌ से सूचित होता है! निर्घात के पक्त मेँ भी यन्प्ोक्लिखित विशेषण सार्थक 
था1 उसके शरीर का मध्यभाग इस प्रकार गोल था मार्नो खराद प्र उतारा ग्या हो 
( प्रथमयोवनोक्िख्यमानमध्यभाग, २३२ ) 1 कल्तिदास ने भी चौडी छाती के नीचे गोल 
कटि प्रदेश के लिये खराद्‌ पर उक्षिखित होने की कल्पना है ( रघुवंश ६।३२ ) 1 यह गुप 
काल के शारीरिक सौन्दर्य का आदश था श्नौर्‌ शिल्पगत सूतियो मेँ चरितार्थं पाया जाता है । 

बाण ने शबरयुवक का अत्यन्त सजीव चित खीचादै। एक समय शबर या सर 
जाति विन्ध्याचल के जंगलो मेँ खूब छाई हुई थौ । यह सारा प्रदेश शबरो के अधीन था। 


१८६ दाबरयुघक निघात का वंन [| उच्छ्वास 


महाकोसल श्रौर कर्लिंग प्रदेश तक उनका विस्तार था! अजन्ता की पहली गुर के द्रविड 

राज शरोर नागराज हृश्य मे नागराज क पीके तलवार लिये हुए जो व्यक्ति खडा है वह शबर 

ही ्ै। “उसके ऊंचि माथे के चारों शरोर काले केशों का पेरा-सा सिचा हुश्मा था। उसकी 
नाक चपदी शओ्रौर बीच मेँ नीची थी, उडी मोरी ओर छोरी थी, अधर्‌ चिपटा था, गाल की हृ 
श्रधिक उमरी हुई थी, शरोर जबड़े चोडे थे! ये सब लक्तण श्रजन्ता के चित मेँ स्पष्ट दिखाए 
गए है ( ओधञ्ृत श्रजन्ता, फलक ३३ )। उसकी तनी भौहों के बीच मेँ विशाख ( बिशूल )} 
साबनाथा। यह लक्तण भी चित्र मेँ सानात्‌ उपलब्ध दै। (चित्र ६० ) 

उसके कान मेँ खग्गे कारा पह्कुखोसाहुश्माथा। नीचे पाली मे वह कच्च शीशे का 
बाला पहने था१। काचर काच का उल्लेख भैरवाचार्यं के वर्णन मे भी पहले आ चुका है 

( १०३ ) । उसके नेतरौ मै स्वाभाविक क्ली थी, बरौनि्यौँ कम थीं, शोर खो मे इच चिपचि- 

पापन था ।, गर्दन एक शरोर को छु सुकी ( अवाग्र ) थी, जेसा श्रजन्ता के ऊपर लिखि चित्र में 

भी है, श्नौर कंधा कुछ लटका हुश्रा ( स्कन्न ) था। उसकी छती चौडी शरोर भुजा लम्बी थीं । 
कलाई मे सुद्र के बालों मेँ लपेदी हई नागदमन नामक विंषहर ओषधि की गुच्छो वेधी थीं 
समोर गोदन्ती मणि से जडा हृश्ार्यँगे काकड़ापडाथार 1 उसका उद्र छटा हुश्मा) किन्तु 
टूडी उभयी हई थीऽ । उसकी चोडी कमर मेँ दछोदी तलवार ( पाणी ) वैधी थी जिसकी 
मूठ सीग की थी श्नौर सुहनाल पर पारा चदा हुश्माथा। वह करारी दुसुदीं सप की खाल की 
दो पश्चि से बनी म्यानमें रक्खी हु थी, जिस पर चीते के चमडे के चकत्ते काट कर शोभा 

के लिये लगाए गए ये। म्यान के ऊपर श्रोधेश्चुह लटकते हुए गचर्मं की परतली ठकी थी 1 

उसकी पीठ पर धौकनी की आङ्ृति का री के चमडे का बना तरकपर्वेधा था, जिसके ऊपर 

कीश्रोरके घने भराले काले बाल बाघ के चितकवरे चमड़ेसेठके ये^। बो की तरह ठोस 

१, पिनद्ध काचरमयि कणि फेन प्रवण नः २३१ । 

२, गोदन्तमणिचित्रत्रापुष वलयं विध्राणम्‌ 1 छोटी जातियों मे अभी तक रगे या गिल्लट 
छा जेवर पहनने का व्यापक रिवाज हे । शंकर ने गोदन्त का अथं एुक तरह का सति किया 
है। श्री कणे ने गोदन्ती हरताल की बनी गुरिया श्रथ किया है, जो ठीक जान पडता दै । 

३ त॒णि.डभम्‌ (२३२ ) । जंगली जातियों मेंदट्रडी बडा होना सुन्द्रताका चिह्न माना 
जाता हे। 

४ तलवार या कटरके फल का ऊपरी भाग (मस्तक) हिन्दी में सुंहनाल श्रौर नोक 
का भाग त्टनाल कहलाता है! सुहनाल की तरफ मूढ जडी जाती है। उसीका 
वणन यह किया गया हे! शअहरमणीचमेनिर्मितपद्िकयोः चित्रचित्रकत्वक्तारकित 
परिवारया संकञ्जाजिनजालकितया श्च गमयमसुणयुष्टिमागभास्वरया पारदरसलेशलिप्त 
संमस्तमस्तकया (२३२ ) अरहीरमणौ = द्विक्त्‌ अथात्‌ दुही सांपिच । परीवार = खङ्गकोश 

( श्रमर, ३।१६९), स्यान 1 अरब मूल मे परिवार पाठ है जो किसी समय परीवार रहा होगा 

श्रमरकोष के अनुसार स्यान के लिये परीवार शब्द गुक्षकाल मे चल चुका था । जालकित = 

डकी हद । संकुम्ज शब्द्‌ का अथं कोषो मे स्पष्ट नहीं हे । मैने उसका अथं भ्रौषे सुंह- 

गद॑न नीचे पं ऊपर--इस प्रकार लटकाए ए मृगचमं किया है । स्यान ॐे लिए परतत्तीका 

प्रयोग स्वाभाविक था | 

५ श्रच्छुभरूलचमंमयेन भरलीप्रायग्रभूतशरश्चता शवलशादुलचमैपटपीडितेन अल्लिकल 
भन एष्ठभागभाजा भस्त्राभस्णे न (२३२ )1 धौकनीनुमा तरकश के लिये 
दे» चित्र ६७ । 


भादर्वौ ) शबर युवा की हषं से बातचीव १८७ 


शरोर तगड़ी बौद पर मोरपित्त से एलपित्तयों का गोद्ना गुदा था । भुजा के निर्माण मेँ नस 
नाड्य की तारकशी एषी लगती थी मानों खैर की जट एक साथवदी ग्द होर । बह का 
ऊपरी तिहाई भाग चदै के पखोंसे खशोमितथा। वोँए कन्धे पर धनुष रक्खा हुमा था । 
उसकी निचली कोर के डुकीले भाग द्वारा कंठ छद कर उसमे एक तीतर लकाया हुश्रा था 
जिसकी चोच कै भीतर का ऊपरी लाल तालु दिखाई पड़रहाथा। खरहैकीएकर्योगकी 
लंबी हड़ी ( नलक ) तेज बाण की धारा से घुटने के पास काटकर, दूसरी ग की पिंडी पलेकी 
नलकी में पिरो देने से जो कमाम्चा बन गयाथा उपमे श्रपनी बाह का शप्र भाग डालकर 
उसने खरहा भुजापर सग लियाथा। नाके से वहते हुए लाल रक्त से सना इमा खरे का पिर 
नीचे की शरोर लटक रहा था श्रौर भूलते हए शरीर के सिच जने से घामने की ओर पेट पर्‌ कै 
सुलायम सफेद रश्यो की धारी साफ दिखाई देती थी। खरहा श्रीर्‌ तीतर उसके शिकार की 
बानगी की मू से जान पड़ते येऽ ¦ दाहिने हाथमे घोर विष से बुभी हृद नोकवाला बाण 
था, मानों पृसे पकड़ा हुश्ाकालानागदहो। वह शबर-युवा क्या था मानों विन्ध्य की 
खान से गलता हुश्ा लोहा निकल रहा था, मानों चलता-फिरता तमाल का वल्ल था। वह्‌ 
हिरन के लिये कालपाश, हाथियों के लिये ज्वर, सिंहा के लिये धूमकैतु, भस के लिये महानवमी 
( विजयादशमी से पूव दुर्गानवमी ) का उत्सव था। वह सात्नात्‌ ईसा का निचोड, पाप 
का फल, कलिकात का कारण, कालरात्रि का पति जेघा लग रदा था (२३२ )। 


शबर युवक ने प्रथिवी पर मस्तक रखकर हषं को प्रणाम क्रिया एवं तीतर श्रौर खरगोशं 
की भट सामने रक्खी । सम्राट्‌ ने आदरपूक पू्ा--भारई, तुम इस समस्त प्रदेश से परिचितं 
हो श्रर इन दिनों यौ धूमते रहे हदो । क्या सेनापति या उसके किसी अनुचर के देखने मेँ 
कोई खन्द्र खी इधर आईं है? निर्घात ने इस प्रश्च घे श्रपने को धन्य मानते हए प्रणामपूर्वकं 
कहा--"देव, इस स्थल मेँ उेनापति की जानकारी के विना दिरनियोँ भी नदीं विचरतीं, लियो की 
तोबातदीक्या१रेसी को श्री नदीं मिली फिर भी देवकी आज्ञा से इस समय सब काम छोड़कर 


१, प्रचुरमयूरपित्तपत्रलता चित्रितत्वचि त्वचिसारगुरुणि दोपि (२३२) । 

२, खदिर जया निर्माण" पद्‌ को बाहुके विशेषणके रूपमे वजन से समने का भ्रयश्नं 
किया गया हे। 

३, अवाकशिरसा शितशरकृत्त कनलकविवरभवेशितेतरजंघाजनितस्वर्तिकबन्धेन बन्धुक- 
लोहितरुधिरराजिरंजितघ्राखसवत्मेना वपुविंततिव्यक्तविभाव्यमानक्छोमलकोडरोमद्युक्लिम्ना 
शशेन शिताटनी शिखाग्र्रथितम्रीवेखा चापाव्रृत्तच॑चृत्तानताग्रतालुना तित्तिरिणा वखंकसुष्ि 
मिव शगयाया दशेयन्तम्‌, २३२ । वर्णक मुष्टि का अथं कावेल श्योर कणो ने रंगों या उबटन 
की सुटूढी किया है! वस्तुतः इस भ्रसंग मे वर्णक का अथं नम्रूना या बानगी हे श्नौर 
वर्णकमुष्टि का श्रं बानगी टी मूड हे 1 किसी; ब्देठेर में सेजंसे बानगी की सुट्ढी 
भरी जाती है, वेसे ही खरहे तीतर उसके भारी ्राखेट की बानगी थे। शितशरकतत कनलक, 
विवरप्रवेशितेतरजंघाजनितस्वस्तिकबन्धेन पद्‌ मे नलक श्र जंघा पद्‌ साथक हें । घुटने 
से उषरं की हडडी का भाग नलक श्रौर नीचे का जंघा कहा गया है ! एक पैर की पिडल्ली 
दूसरे की पोली नलकी मे फंसाकर खरहा स्वस्तिक भ्रासन को मुद्रा मे श्रार्या था जिससे 
उसे बाह पर शंगक्तेने मेँ आसानी हो गदे थी। | 

६, तिव की जगह करमोरी प्रति्यो म विकरण पाठ है जिका श्रं है बाण यही 
समीचीन पाटथा। 


१८८ पाराशरीभिश्च दिवाकरमित्र उच्छवास 


, दष्ठनेका प्रयत्नक्ियाजारहादहै। य्ह से एक कोस पर" पहाड़ की जड़ में क्ल के धने 
। ञुरमुट मेँ भिक्ताृत्ि सं निर्वाह करने वाला ( पिरडपाती ) दिवाकरमित्र नामक पराराशरी भिक 
| श्ननेक शिष्यो के साथ रहता है. शायद्‌ है उसे खबर लगी हो ^ 


यँ बद्व भिन्न दिवाकर मित्र को पाराशरी कहा गया है, यद महत््वपूणं हं । प्रारा 
शरी भित्त ओं का सबसे पहला उल्लेख पाणिनि मेँ (४।३।११० ) दै । वर्दौँकटा हे करि जो 
पाराशर्य ( पाराशर के पुत्र ) के कदे हए भिक. का अध्ययन करते थे वे पाराशरी भिक्ष 
कदलते थे! विद्वान्‌ लोग भिक्त, सूरो से पाराशयं व्यास के वेदान्त सूत्र प्रायः समते रहे 
है! वेदान्त सूनौ का श्र्ययन करने वाले भिनत्‌, पाराशरी होने चाहिए । किन्तु यरद बाण 
क़ समय मतो स्पष्ट ही बौद्धमतादुयायी दिवाकरमित्र को पाराशरी कहा गया है । पूर्वं मेँ यहं 
मीश्राचुका है कि पाराशरी लोग कमंडलु के जल से हाथ पैर धोकर्‌ चैत्यर्व॑द्न करते ये (८०)। 
बाण ने तो यहौँ तक कहा है कि ब्राह्मण से प्रेम करने वाला पाराशरी संसार मे दुभभ है २। 


बण के समय में पाराशरी भिर्ोकाब्राह्मणो सेबडाविरोधथा। ये पाराशरी 
कौन ये, किस मत या दर्शन के श्नुयायी भे, शरोर क्यो ब्राह्मणो से इनका वैर था, यह एक गुत्थी 
&‰ जिस पर प्रकाश पड़ना श्रावश्यक है । श्रभी तक इस परश्च का स्पष्ट उत्तर हमारे सामने 
नहीं है\ सम्भव है शङ्कराचार्य से पूर्वं की श्तान्दर्यो मे वेदान्त सूत्र या भिक्त, सूत्रा के अप्ययन 
कटनेवाले वेदान्ती ओर बोदधों के शल्य अथवा माध्यमिक दशन के ्ननुयायी लोगो मँ बहुत $ 
तादात्म्य श्रौर श्टिकोण का घाहश्य रहा हो । अन्तिम तत्व के विषय मेँ भी दोनों का एकमत 
होना सप्भवदै। कमे कम शंकराचार्य के पूर्ववतीं रर उनके दादागुर्‌ श्री गौडपादाचार्य 
की द्थिति बहुत बु इसी प्रकार की थी जिन्होंने बोद्ध दशन के तत्वों का जैसा प्रतिपादन वेदांत 
म किया है। वे खुते शब्दो मेँ द्विपदां वर' श्रौर 'संदुद् भगवान्‌ बुद्ध कै प्रतिं अपनी श्रास्था 
प्रकर करते है3 । गौोडपाद्‌ का दर्शन नागाजुन के शून्यवाद के बहुतं नजदीक है । गोडपाद 
श्रीर्‌ बौद्ध दार्शनिकों के बीच में पूरा तादात्म्य ज्ञात होता दहै। यह स्थिति सातवीं शतीमेंथी 
जब बाण हुए । सम्भवतः बाह्य ्राचार-विचार मेँ बोद्ध मिक. श्रौर पाराशरी भिक्त्‌, एक-सा 
व्यवहार करते हँ। शी से बाण ने पाराशरी भिक्ल्‌्मँको भी बैदो की र्भौति चैत्य पूजा 
करते हुए लिखा है। बाण के युग में वेदान्त दर्थ॑न के माननेवालो का प्रथक्‌ असितित्व इसी 
नामसेनथा, किन्तु गोदपाद्‌ की तरह वे लोग उपनिषदं का आश्रय ज्ञेकर चकते ये! दिवाकर 
भित्र के श्राध्रम मै बाण ने जौँ सब दार्शनिकों का परिगणन किया है वहां कापिल ( सांख्य ) 
काणाद्‌ ( वैशेषिक ), रेश्वरकारणिक ८ नैयायिक ), साप्ततान्तव ८ मीमांसक ) इन चार श्रास्तिक 
दर्थनों के ्रतिरिकत ्ौषनिषद अर्थात्‌ उपनिषदों के अनुयाय दाशंनिको का भी उल्लेख किया है । 


१, श्रधंगग्युत्िमात्रं (२३३) । गव्यूति = २ कोस ( क्रोश युग, या २००० धनु 1 १ कोस = १००० 
धन्‌ । १ धनु =४हाथयारे गजया ६ फुट । अप्व + कोस या अधं गव्यति = &०० फुट 
या २०० गज । दूरी की लम्बा का यह मान मनु का चलाया इुञ्आा मान कहलाता था 
प्रजापति काकोस इससे कडु बडा २५०० गज काथाजोखेतोंकीनापकेकममेंश्चाताथा 
( शक्रनीति ) । 

२. पाराशरी ब्राहमण यः जगति दुलभः ( १८१ ) । 

३, राडूल सांडृस्यायन, दशन दिग्शन, पृष्ठ ८०८ ; भ्र पं० बलदेव उपाध्याय, भारतीय दृश्वन्‌, 
पु० 9१२१४ । 


भाद्वौ ¡] विन्ध्याटवी के दृक्ष श्रौर पञयु-प्ची १८९ 


अवश्य दी इसका संकेत उनकी श्रोर होना चाहिए जो गोदपाद की भांति उपनिषद्‌ श्रोर बाद्रायण 
की परम्परा के श्रनुयायी ये! दर्षचरित के टीकाकार शंकर ने श्रोपनिंषद पद्‌ कार्थ 
वेदान्तवादी करिया है! गोड्पाद्‌ से दी मायाघाद्‌ का ्रारम्भ माना जाता है। उनकी दृष्ट 
म माया कल्पित यह जगत्‌ स्वप्न है तथा गन्धर्वं नगर की तरह श्रसत्य है । गौडपद के इस 
दृष्टिकोण को ब्राह्मण धम के सुख्य श्रचुयायी पांचरात्र श्रौर भागवत उस समय कदापि स्वीकार 
नदीं कर सकते थे । उनका दृष्टिकोण भङ्लि प्रधान था जिसमे वादेव या विष्णु की भक्षिदी 
जीवन की प्रेरणा का मूल खोत थी । ययपि इस युग के धार्मिक मतवाद्‌ श्रौर उनके सबंध की पूरी 
जानकारी हमारे पास नदीं है श्रौर ज्ञात होता कि पारस्परिक प्रतिक्रियां को जानने की बहुत-सी 
कर्यो अव लुप्त हो चुकी दै, फिर भौ इच्छ एेसी दी परिरिथति मेँ पाराशरी या वेदान्तेवादी 
बराह्मण ध्म के बाह्य विश्वार्पो का विरोध करते रहे हग । 

दिवाकरमित्र मैत्रायणी शाखा का ब्रामण कदा गया है जिसने युवावस्था मेँ दी चित्त 
वृत्तियो की एकाग्रता प्राप्न कर लेने से प्र्रज्या श्रहण करके बोद्ध मिन. क गेरंएु वज्ञ धारण 
करलिएथे। दिवाकर मित्र स्वर्गीय ग्रहवर्मा का बालपनका मित्र था श्रौर कई बार हर्ष 
उसकी प्रशंसा सुनकर उससे भट करनेकीबात मनमेला चुका था। शव श्रचानक इसका 
प्रसंग श्राया जान कर वहं प्रसन्न इश्मा शरोर निर्घात से दिवाकरभित्र के श्राश्रम का मार्ग दिखाने 
की श्राज्ञादौ। 


विन्ध्याटवी के प्रसंगको श्रागे बदति हृएबाण ने जंगलो मेँ होने वासे शोका 
वर्णन किया है। इस समय तक हषं घने जंगल के भीतरश्रा गएथे। इस वर्णन मँ 
निम्नलिखित वृचौ का उल्लेख दहै--कगिकार, चम्पक, नमेर, सदलकी (नलद), नारिकेल, 
नागक्रे्र (हरिकेषर), सरल, कुरबक, रक्ताशोक, वल, केर, तिलक, हींग, पारी , प्रिय॑ु, 
मुचुकुन्द, तमाल, देवदार, नागवरली (तांबूली), जासन, जम्भीरी नीबू (जवर), धूलिकद्म्ब५ 
(गर्मी मेँ एूलने वाला विशेष प्रकार का कदम्ब), छुयज, पीलु, शरीफ (सदाफल), कट्फल 
(कटहल), शेफालिका, लवलीलता, लकुच (बङ्हुर), जायफल (जातिफल) । 

इसी प्रसंग में छ पर्चियो शौर पशुम का भी उत्लेखदहै। जैसे, छ दी दिनो की 
व्या हु वनङ्कक्छुरी इयज के कोटरर्मे बेटी थी! गौरेप्या चुडकलोँ को उडना सिखाते समय 
चू" -च्‌' करके शोर मचा रही थी। चकोर श्रपनी सहचरी को चोंचसे चुम्गादे रहाथा। 
भुरुरुड पक्ची पक्के पीलु के फल निश्शंक खा रहे थे तोतो के बच्चे शरीफे श्रौर कटहल 
के कच्चे फलो को निडरता से कुतर कर गिरा रहे थे) चदन पर खरगोश के बच्चे सुख से 
सोए हुए थे । छिपकली के छोटे बच्चे शेफालिका कौ जड के सुराखों मेँ घुस रहे थे । रङ़ नामक 
ध्रग निडर घूम रहे थे । नेवते आपस मे धमाचोकदी मचा रहे ये । कोयल नई पूयी हुई 
कलिर्यो का आहार कर रही थी । चमूरु दिरनो के छुरड श्राम की ुरसुट में टे हुए जुगाली 
कररहेये। नीलांडज शग खुखसेव्डेये। दूघ पीते हुए नीलगाय के बच्चोँको पास में 
32 भेद्ये ङ कदे विना देखर. ये! कीं गिरिनिमरों के पास खडे हाथियों के सुरड 
ऊध रहेये। कीं रुरु हिरन किरन्नारयो के संगीत का श्रानन्दज्ते रहेये, तैदुए उन्हं देखकर 
प्रसन्नो रहेथे। हरी हल्दी कौ जड़ खोदते हुए सुञ्रिश्रा के वस्वो की युथधड्ियां रंग गरं 


१ वनम्राम के वर्णन में धूलिकदम्ब के गब्डों का उद्लेख शमा चका हे ( २२८ )। 


५१९० दवाकरयमि ॐ आश्रम मे विभिन्न संप्रदाय उच्छवास 


थीं । भाऊ चृहे यु'जाव््नाकेकुजोेंमू्‌ज रहे यथे। जायफल के नीचे शालिजातक नामक 
पशु सोए थे। लाल ततैयो के ङंक मारने से पित हुए वदरो ने उनके छतो को नोच डाला 
था। लंगर बडहल के फल खाने के लिए लवली लता के इस पार से उस पार कूद रहे थे ।' 
( २३४२२३५ ) । 

इस प्रकार बाण का यह वर्णन कद्ध तो उसके स्वयं गहरे निर्ण का परिणाम ३ 
रौर ङु साचे मेँ ठते हृए वन वर्णना की शैली पर ३ । 

दिवाकरमित्र के च्राश्रम मेँ कम॑डलु, मिज्नपात्र श्रौर चीवर वरल के अतिरिक्र बाणने 
उन पकाई हुई मिदर की लाल सुहरो ( पायल मुद्रा ) का भौ उल्लेख करिया है जिन पर चैत्यया 
स्तूप की ्कृतियौँ बनी दोती थीं । इष प्रकार की मोरों का यह उल्लेख स्वागत के योग्य है । 
प्राचीन बौद्ध स्थानों की खुदाई मेँ इस प्रकार की चैप्यांकित मिद्व की मोहर भारी संख्या में 
पई गई है। उन पर बीच मेँ एकया श्रधिक स्तूप बने रहते शौर प्रायः बौद्ध का 
धेधर्माः हेतुपरभवाः' मन्व एक बार या श्रनेक बार लिखा रहता है१ । दशनाथ लोग इस प्रकार 
की मोहरे अपने साथ लति ओर पूजामें चदादेतेथे। जेसाबाणने लिखा वे एक किनारे 
पर देर कर दी जाती थीं ( निकट कुीकृत पाटलसुद्रा चैत्यक मूतंयः, २३५ ) 1 (चित्र ६१) । 

द्मध्रमं॑निकट श्राया जानकर हषं घोडे से उतर पड़ा रौर पहाड़ी नदी के जल में हाय 
मुह धोकर्‌ श्रश्वसेना को वहीं छोड भाधवणुप्त के कवे पर हाथ रख कर पैदल दही चला। 
वौ उसने ठत्लौ के बीच मे दिवाकरमित्र को देखा रौर दूर से दी उसे आद्रपू्क प्रणाम 
किया। बाण ने दिवाकरमित्र श्रौर उसके आश्रम के वणन मे अपने समकालीन बोद्ध धर्म 
सम्बन्धी नेक श्रभिप्रायो नौर संस्थायो का उल्लेख किया है! इन्दं हम चार भागो में बट 
सकते है, १. भिन्न्‌, २. तत्त चिन्तन की विधियो ३. बौद्ध ध्म॑का विश्चेष प्रचार श्रौर 
५, दिवाकर मित्र केषरूपमें उप्त युग के एक बड़े महन्त का वर्ण॑न। सबसे परहसे उन अनेक 
दाशैनिको, सम्प्रदायो श्रौर भिच्‌.्रोकेनामदैजो उस समयके धार्मिक ब्रान्दोलन में प्रसुख ` 
भागक्तेरहेये। यह्‌ कल्पना की गई हं कि वे सब उस आघ्रम मे एकत्र होकर तच्वचितन मेँ 
भागलेरहेये। इन सम्प्रदायो के नाम इस प्रकार है । 

१, श्रार्हत । २. मस्करी । ३, श्वेतपट ( सेवड़ा, श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय ) । 
४, पांडरि भिक्त, (आजीवक जो इस युग म पांडरि भिक. कहलाते थे)। 
५, भागवत । ६ वणं ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी साधु) ७. केशलु'चन (केशो का लोच 
करने बाल्ते जैन साधु )। ८. कापिल ( कपिल मताबुयायी सांख्य )। ६. जैन ( बद 
मतानुयायी शाक्य भिक्ल्‌,। १०. लोकायतिक ( चार्वाक )। ११. कणाद ( यैशेषिक ) । 
१२. श्रौपनिषदं ८ उपनिषद्‌ या वेदान्त दशंन के व्रहवादी दाशंनिक)! १३. रेश्वर 
कारणिकं ( नैयायिक, प्राचीन पाली साहित्य म भी दस्र कारणिकः नाम श्राया है )। 
१४. कारन्धमी ( धातुवादी या रसायन वनानेवले )। १५. ध्मशाघ्ी ८ मन्वादि रख्तिरयो के 
अनुयायी } । १३. पौरारिक । १७, साप्ततन्तव ८ सप्ततन्तु अर्थगत यज्ञवादी मीमांसक ) । 
१८, शाब्द ( व्याकरण दर्शन वा शद्‌ व्रह्म ॐे श्रनुयायी, जिनके विचारो का परिपाक भवृष्टरि 
के वाक्यपदीय मे मिलता दहै) १६. पांचरत्रिक ( प॑चरात्र संज्ञक प्राचीन वैष्णव मत के 
त्रनुयायी) । इनके श्रतिरिङ्त श्रौर भी ( श्न्यैश्च ) मत मतान्तरो को माननेवातते वहम एकत्र ये । 


श्रारर्बा ] साश्प्रदायिक नामों कौ विरोष व्याख्या १९१ 


इस सूची मे बाण ने श्रयने समय के दाशंनिक जगत्‌ की बानगी दी है । भारत के 
धाभिक §तिहास के लिये इसका महत्त्व है । सातवीं शती के अनन्तर भी धार्मिकन्नेव में कितने 
दी महत्वपूरण परिवर्तन होते गये श्रौर शैव, कापालिक श्रौर कालायुख आदि विशेष सम्प्रदायो 
के नाम इसके साथ क्रमशः जुडते गए जिनका चित्र यशरितलक चम्पू मेँ एसे दी प्रसंग में 
खीचा गया है। (श्री छृष्एकान्त हंदीकी कत यशस्तिलक, प° ३४६-६० ) । 

इस सूची मेँ कई बातें ध्यान देने योग्य है । बोद्ध के लिये उस समय अधिकतर जैन 
शब्द चलता था। बाणा ने स्वयं शाक्य सुनि शासन में निरत बौद्ध साधुश्रों क समूह के लिये 
जेनी सजनता (२२४ ) पद्‌ का प्रयोग कियाहै। बुद्ध के लिये उस समय शजिननाथः 
विशेषण प्रायः प्रयुक्त होता था! बौद्ध धमके लुप्त हो जनेकेबवाद्‌ से जेन पद्‌ केवल जैन 
के तिये प्रयुक्त होने लगा। इस सूची म शैव ओौर पषुपत मर्तो का स्पष्ट उल्लेख नहीं है 
जिनका उस समय बड़ा प्राबल्य था । वस्तुतः मस्करी भिच्‌. दी उस समय करे पाश्युपत ये) 
पाशुपत भैरवाचाययं ओर उनके शिष्य को बाण ने मस्करी का है ( १०२ )। भागवतं के 
दो मेद भागवत श्यौर पश्चरत्रिक नामों से ्रलग-अलग कटे गए हे। ङषाण शरोर गुप्त युग 
मे भागवत ध्म का कर रूपो मेँ विका हु । वैखानस मतानुयायी लोग विष्णु श्रौर्‌ उनके चार 
सहयोगी--खच्युत, सत्य, पुरुष ओर अरनिरुटर--की उपासना करते थे । सात्वत लोग विष्णु की 
नारायण के रूप मेँ उपासना करते थे । न्॒धिंह र वराद के रूप में महाविष्णु की मूिं की 
कट्पना उनकी विशेषता थी । नृ िंह-वराद शर विष्णु की कितनी ही गु्कालीन सूतिर्या 
मधुरा कला मे मिली दै, बे सात्वतो के सिद्धान्त से अनुप्राणित जान पड़ती हँ । इन दोनों 
से प्राचीन मूलप॑चरात्र सिद्धान्त था, उस आगम के अनुयायी पांचरघ्र या पांचरात्रिक कहलाते 
थे। ये वालुदेव, संकर्षण, प्य्‌ न्न चनौर अनिरुद्ध के रूप मेँ चतु व्यूह को मानते थे । इनमे 
भौ जो केवल वासुदेव की आराधना करते ये वे एकान्तिन्‌ कलते थे । नारद्‌ पंचरात्र के 
शनुसार एकान्तियो ॐ दो भेद ये--शुद्ध जो केवल वादेव को ही ईश्वर मानकर उनकी पूजा 
करते थे ( वादेवैकयाजिन्‌ ), शरोर दूरे मिश्र जो विष्णु के अतिरिक्त चनौर भी विष्णु्य धारी 
देवताओं ८ जैसे शिव, इन्दर, व्रह्मा, पावती, सरस्वती ब्रह्माणी, इन्द्राणी रादि )+ को मानते 
ये) शसैः शनै कई शम्प्रशाय एक में मिलते गए) बाण के समय मेँ पांचरातरिक श्रौर 
भागवत ये दो मोटे मेदरहगएथे। श्ागे चलकर वे सब केवलं भागवत इसी एक नाम से 
पुकारे जाने लगे श्चौर उनके पारस्परिक सदम मेद भी लुप्र हो गए 1 किन्तु वैखानस सातत 
श्रोर पांचरात्न संहिता रौर आगमो के क सौ ग्रन्थों का विशालं साहित्य राज तक सुरक्लित 
रह गया हैर । एतिहासिक इष्टि से उनका श्रभ्ययन कुषाण शरोर गुपतयुग के धार्मिक इतिहास 
प्र्‌ नया प्रकाश डाल सकता ह । 

जैन सधु . में. आर्हत, श्वेतप्ट, ओर केशलु"चन ये तीन नाम आए 
हे किन्तु अव दिगम्बर ओर श्वेताम्बर के मोटे भेदौ को छोडकर ग्वान्तर 
सम्दायो के आपसी मेदो का छव्‌ पता नही । ___ 
१. श्र यते यत्र यष्ट्या यादृशी या हि देवता 

तादशी सा भत्रे्तत्र य्जव्येकांतिनो हरिम्‌ ॥ 
२. देसतिष् श्राडर छव, श्रदिङध्यसंहिता श्रौर पंचरात्र की भूमिका ( प्रजी ); प° ६-११ 
जहौ २१५५ संहिताग्नो के नाम ह । 


१९२ दाशंनिक विचार की विविध प्रणाल्यां उच्छवास 


सांख्य वैशेषिक नैयायिक श्रौर वेदान्त ये चारों प्रकार के दाशनिक भी श्रखडे मे उतर 
केर पुरुष शौर प्रकृति की नित्यता श्रौर श्ननित्यता के सम्बन्ध मे अनेक प्रकार के पतसे का 
श्राश्रय ले रहे ये श्चौर नई नई युक्कियो का श्चाविभाव कर रहे ये जो कि विकमीय प्रथम 
सह खाब्दी के दार्शनिक इतिदास का श्रत्यन्त रोचक विषय है। मीमांसक श्नौर वैयाकरण भी 
कन्धे से कन्धा मिलाकर साथ-साथ चलने का प्रयत्न कर रहे थे कुमारिल श्रौर मतृष्टरि का 
तस्वचिन्तन इसका प्रमाण है । कारन्धमी या धातुवादी लोग नागाज्ु'न को अपना गुर मान 
कर श्मौषधि्यो से होनेवाली अनेक प्रकार की सिद्धिर्यो चौर चमत्कारो के विश्वास को दर्शन का 
रूप दे रहे थे । पीछे यदी मत रसेन््र दश्थेन के नाम से प्रसिद्ध हु्ा जिनका यह विश्वास था 
कि परे के उचित प्रयोग से शरीर को अमर बनाया जा सकता है । 


इन दशनकारो की बैद्ध दशन के साथतोस्पर्घाथी दही, श्रापस में भी उनकी नोक- 
मोक छु कम नथी दशैन केक्ते्मे नए-नए दृष्टिकोण का प्रादुभीव होता रहता था 
प्नोर उनके साथ मेल बैठने के लिये हरएक को अपना घर्‌ संभा्लना पड़ता था । पुरानी युङ्कियों 
प्र॒ नई धार रक्खी जाती श्रौर दूरे के मत करी काट करने के लिये नए त्तरे से न्दर 


परखा जाता । 


बाण ने दार्शनिकचिन्तन के इन विविध प्रकारो का उल्लेख किया है जो उनके किए हए 

छ्मध्नम वर्णन का दूसरा भाग है! बाण के समकालीन नालंदा रादि वि्यकेनद्रो मे एवं काशी 
वस्ती मथुरा तन्नशिला आदि महानगरों मेँ जहा नेक प्रसिद्ध विद्वान्‌ उस युग में विद्याभ्यास 
करते ये गुरकुलो मे तत्वचिन्तन श्रौर विाभ्यास्र की जो प्रणाली थी उस पर इससे णुच प्रकाश 
पदता है । छु गुरं या च्राचार्थं थे जो शस्त्रो की व्याख्या करते थे ( व्याचक्नारौः )! जो 
शिष्यभाव से इन आश्रमो मे प्रविष्ट होते येवे श्राचार्यो' के चरणों मेँ बेटकर ( शिष्यतां 
प्रतिपन्नः ) सबसे पसे शास्त्रों के मूलत प्रन्थो का अध्ययन करते थे ( अभ्यस्यदि्भिः ) । मूल- 
ग्रन्थो मेँ को$ मन्थि न रहने पाए, यह विद्ाभ्यास की पहली सीदी सममी जाती थी। प्राचीन 
भारतीय शिक्षम में भी तक इस रीति से राच्यं कइत व्याख्या द्वारा वियारथीं 
अन्थाभ्यास के मागं में श्रागे बढते दह । मूलम्रन्थय को इस प्रकार पद लेने पर उसके सिद्धातो 
का विशेष श्रवण आवश्यक था ( स्वान्स्वान्सिद्धान्तान्‌ श्रण्वद्‌भिः ) जिससे वह शास्त्र ्मजता 
था। इसके श्मागे विद्वान परस्पर शंका समाधान करते थे। अपने शास्त्र के विषयमे जो 
शंकाए' की जातीं उनका समाधान सोचा जाता था ( श्रभियुङ्ञे श्चिन्तयदिभः ) ।! फिर स्वयं 
भी दूस के सिद्धान्तो के संबंध में आचचेप करते ये ( प्रत्यु्वरद्धिः )। किन्तु शास््र-चिन्तन 
के लिये दूसरों से उठाई जाने वाली शंकाश्मों की प्रतीच्ता काफी न थी, स्वयं भी अपने सिद्धातो 
के बारे मे सन्देह बुद्धि से विचार करना एवं शंकाश्रौँ की उद्धावना करना ( संशयानः ) ओौर 
फिर उनका समाधान दृढ कर सत्य का निश्चय करना { निरिचिन्वदिभः ) आवश्यक था । 
इस प्रकार दूये के द्वारा उठाई हद शंकाश्यों ओर स्वयं किए हए संदेहो का निराकरण करके 
शस्त्र-चिन्तन मेँ एक नवीन तेज उत्पन्न होता था श्नौर एक विशेष प्रकार की व्युत्पन्न बुद्धि 
का उदय दोताथा। उस स्थिति में पर्व कर दी प्रत्येक विद्वान्‌ अपने दर्शन के दत्र तँ 
सचमुच व्युत्पन्न बनत। था ( व्युत्पादयद्धिः ) । व्युत्पादन को हम शास्त्र या सिद्धान्तो का 
तुलनात्मक अध्ययन कह सकते द जिसमे किसी एक सिद्धान्त को केन्द्र मेँ रखकर्‌ ्रन्य के साथ 


शाखं ] दिवाकरयिन्न का श्राश्चम १९३ 


उसकी तुलना करते हए उसकी सत्यता तक परवा जाता ह । जबतक किसी सिद्धान्त को ग्युत्पादन्‌ 
फे द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाय तवतक उत विषय पर शास्त्रार्थं नदीं किया जां सकता 1 
व्यु्पादन के बाद की श्नौर उक्षे भी महत्व की सीदी शस््रा्धं की थी ( विवदमाने; ) ¦ शालां 
के द्वारा एक व्यक्कि अन्य समस्त सिद्धान्त को सत्यासत्य का निर्णय के किये चुनौती देता है । 
शाच्राथं पारिडित्य के लिये सवते ऊँची श्चौर्‌ कठिन स्थिति दहै ओर्‌ प्राचीन ऋ मेँ शस 
पद्धति का वडामानथा। राजाके क्लियेयुद्धकाजो महत्व थावही विद्धान्‌ के लिये शानां 
काथा। विद्रा के समुत्कषं के लिये उपयोग में नेवा विविध उपायों की यह फोकी 
श्मत्यन्त रोचक है । इसकी सहायता ते हम कल्पना कर सकते है कि किस प्रकार प्राचीन गुस- 
कुलो मे, विशेषतः गुप्रकाल रौर उसके वाद करे विध्न या दाशैनिक चेत्र मे, रे विलक्तण 
मौर प्रखर बुद्धि का विकास किया जा तका। अ्मंग, वघुबन्धु, धमेकीर्नि, दिड नाग, कुमारिल, 
शंकर, मरडन मिश्र रादि दिम्गज विद्वान्‌ इस प्रकार के गम्भीर शास्-परिमाजंन के फल- 


[क 
1 


स्वष्पदहीलोक मेँ प्रका्ित हु | 


दिवाकर भित्र का श्रम उस समय की एक श्राद्थं बौद्ध-विया-संस्था का स्वद्टप 
सामने रखता है। गरही बाण के वर्णन की तीसरी कडी है) वयँ श्रतिविनीत शिष्य चैत्य- 
स्द्न कमं मे तत्पर रहते ये ( चैत्यकपं कुर्वाणः )। वे उुदध, धमे, संघ--इन तीन रत्नौ की 
शरण मे जति ये ( व्रिस्रणपरैः )१ 1 परम उपासक एवं शाक्य-शासन में कुशल विद्धान्‌, 
वसुबन्धु-कृत अभिधर्मकोश्चर का उपदेश देते थे! बोद्ध भिन्‌.्ों के लिये जिन दश शीलोका 
उपदेश किया गया था उनकी धमंदेशना या शिन्ना वर्ह हो रदी थी 1 बोधिसत्व की जातक- 
कहानिया बराबर खनाई जा रदी थी चौर लोग उनसे अ्रालोक ग्रहण कर रहे ये । श्राय शर- 
केत जातकमाला ओौर दिव्यावदान श्रादि मन्थं मेँ के इए अनेक अवदान या कहानिर्यो का 
नए दंग से कहना मौर सुनाना गुपकालीन बौदध-घमं ओर साद्ित्य की विशेषता थी । सौगत 
भगवान्‌ बुद्ध के शील कषा पालन करने से श्राध्रम-वासियोौ का अपना स्वभाव शान्त श्रौर निर्मल 
बन गया था। 
इससे श्रागे वर्णन के चौथे भाग में स्वयं दिवाकर मित्रके व्यक्कित्व का वर्णन किया 
गया है जो उस युग के श्रतिविशिष्ट विद्वान्‌ रौर पर्वे हुए बोधिसत्वो से युक्त भिन्न. का 
परिचय देता है! दिवाकर मित्र के सनक दोनों ओर दो सिंह शावक बडे ये जिसे 
णेस भान होता था करि स्वयं मुनि परमेश्वर भगवान्‌ बुद्ध सचमुच के सिंहासन पर विराजमान 
हों बाहु हाथ से वह एक कवरूतर्‌ के बच्चे को नीवार खिला रहा था। यौः एक पुरानी 
जातक-कानी की शोर संकेत है जिसके श्ननुसार किसी पूवं जन्म मेँ भगवन्‌ बुद्ध एक पारावत 
के रूप मेँ पवेत-गुफा में रहते थे। वह एक शील-तम्पन्न तापस ने याश्रम नाया जिसके हाथ 


१. यद्यपि संस्कृत शब्द त्रिशरण होना चाहिये ; किन्तु चाण ने लोक मे परचकल्लित त्रिसरण 
पद्‌ काही प्रयोग किया है! सरण मूल पाली का शब्द था। यद्यपि बाण के समयमे 
बोद्ध-साहिष्य की भाषा संस्छरृत थी, किन्तु - बुद्ध सरणं गच्छामि, धम्मं सरणं गच्छामि, 
सङ्क" सरसं गच्छामि, इन मन्त्रो का मूत्त पाली रूष दही चाद था] 

२. बाण ने कोश-संक्क प्रसिद्ध बौद्धमन्थ का हषंचरित मे तीन बार उरलेख च्या है 
( ९१, १८२, २३७ ) । वसुबन्धु-कृत श्रभिधमेकोशु पर श्राभ्रित दिङ्नाग-छृत सुष्टिपरिकरण्‌ 
क्रा उल्लेख ऊपर हो ुका हे । 


१९४ दिवाकरमित्र का वणन उच्छवास 


से वे विश्लब्धभाव्रसे चुग्गाखतिये। कुचं दिन वाद्‌ वृद्ध तापस के चज्ञे जाने पर एक दृपसर 
कपटी साघु वँ श्राया रौर उरी भोति चिडिर्यौ को चुग्गा खिले लगा; करन्तु छलल दिन बादं 
उस्षके मन मेँ पारावत-मांस खाने कौ इच्छा हुई । तब उसका भीतरी कपट पहःचानकर प्र्ी 
उसके पास न आए ( रोमक जातक, जातक भाग २, सं° २७७ )१। दिवाकर मित्र स्वयं 
अपने हाथ से सवा चावल के कण बलेर चटनाल्ल जिमा रहा थार । वह्‌ लाल चीवर 
पहने हुए था । बाण ने चीवर वचर के लिये म्रदीयस्‌ ८ सुलायम ) कहा है 1 इससे यह 
संकेत मिलता है कि सम्भवतः गुप्तकाल मे भिन्न, लोगरेशमी वच्च का बना हुश्रा चीवर 
पहनने लगे थे। उसका वि्याशरीर सब शाचों फे ग्र्तरषूपी परमाणु से बना हुश्या जान 
पड़ता था। परम सौगत होते हुए भी वह ्रवलोक्रितेश्वर थाञ। स्वयं ुद्धसे भी वह 
श्नादर्‌ पने योग्य था श्चौर्‌ स्वयं धमसे भी वह पूजा के योग्य था] यम, नियम, तप, शौच, 
कुशल, विश्वस्त, सद्द्त्तता, सवेन्नता, दाज्लिरय, परानुकम्पा, परमनिघ ति--इनका वह मूर्तिमान 
रूपथा। ये सब वे गुण दै जिनका सम्बन्ध बुद्ध श्नौर बोधस्य के वण॑नों मेँ प्रायः मिलता है 
खोर जो उस समय चरित्र संदधी आदशं गुणो की कल्पना के अङ्ग ये । 


दिवाकर मित्रने हषं को देखकर प्रसन्न मन शौर उचित आआव-मगत से उसका स्वागत 
किया। यो बाणाने दिवाकर मित्र के बाएं कंधे पे लटक्ते हुए चीवर वच्च का उत्लेख 
क्रिया है४। वस्तुतः गुप्रकाल की अधिकांश बुद्ध -मूतिर्या उभयांसिक चीवरवाली हें 
गर्थात्‌. उनके दोनों कंे चीवर या ऊपरी संवारी से ठके दिखाए जते! बाप कये पर 
चीवर की प्रथा कुषाणकालीन मधुरा की बुद्ध-मूरतियो मेँ बहुत करे मिलती है गन्धार-कल] 
के प्रभाव से मथुरामे भी उभयांसिक चीवर की प्रथा चत्त पड़ीथी। युप्रकाल की अधिकांश 
मूर्षिर्यो उभया सिक चीवर की है, पर कु मूर्तियों यें वदी पुरानी प्रथा चालू रदी* । जो बात 
मूतियो में मिलती है वदी बात भिन्-ओं के वास्तविक जीवन मेँ भी थी अर्थात्‌ कुचं मिच्‌. 
छ्रपनी संघारी दोनो कंधों पर मौर कुं केवल वारणं कंधे पर डालते थे) दिवाकर मित्र 
का पहनावा पिदल्े ढंग काथा। भिन्न-मिन्न प्रकार से दघारी पहनने का सम्बन्ध सम्प्रदाय- 
, मेद्‌ के साथ जड गया था--एेसा चीनी यात्री इग ने लिखादं। रेसाज्ञात होता है कि 
। येरबाद या प्राचीन परम्परा के अ्ननुयायी जो बौदध-सम्प्रदाय ये उन्होने वामांधिक चीवर पहनने की 
प्रथा जारी रक्खी । 


१, मथुरा-कला मेँ इस जातक का चित्रण श्रा हे, मधुरा-म्यूनियम ईंडवुक, चित्र ६, मतिं 

प्मादे० ४, पर० १७ । 

२. इतस्ततः पिपीलकश्च णीनां श्यामाकतडंलकणान्स्वयमेव किरन्तम्‌ ( २३७ )1 चटनाल् 
जिमाना = चींधियो को श्राटा, चावल, बूरा रादि खिलाना । 

३. श्रवलोकितेश्वर एक प्रसिद्ध बोधिसस्व का नाम है, किन्तु यहाँ दूसरी ध्वनि यह हे कि वह 
बौद्ध होते हुए भी दैश्वर या शिव का दशेन करनेवाला था ( श्नवलोकितः ईश्वरः येन ) । 

४. विलोलं विलम्बमानं वामांसाच्चीवरपरान्तम्‌ ( २३८ ) । 

५. देखिए ऊुमार स्वामी; भारतीय कला का इतिहासः, चित्र-संख्या १५८, १६०, १६१ में 


उभयांसिक चीवरवाली जुद्ध-मृ्िंयों दँ । चित्र-संख्या १५९ शोर १६३ में बार्मासिक 
शीषर दहे । 


श्राव दिवाकरमित्र श्रौर इषं की भेर १९५ 


्मावश्यक उपचार के श्रनन्तर भदन्त दिवाकर मित्र ने हषं से विन्ध्याटवी मे नेका 
कारण पछठा। दषेने श्माद्र्‌ के साथ कहा -भेरे इस महावन मे अरमण करने का कारण 
मतिमान्‌ सन! परिवार के सव इष्ट व्यज्किर्यो के नष्ट हो जने के बाद्‌ मेरे जीवन का 
एकमात्र सहारा मेरी छोरी वहन वची थी । वह भी श्रपने पति का वियोग हो जाने के 
वाद्‌ शत्रू के भय से किसी प्रकार इस विन्ध्यवन मेँ श्रा गई जरह अनेक शबर रहते है । 
मै रात-दिन उदूढ रहार; प्र्‌ अमी तक कोई पता नहीं मिला। यदि किसी वनचर 
से आपको कोई समाचार मिला हो तो कृपया वतारे । ° सुनकर दुःखीभाव से भद्न्तने 
कहा--च्भी तक एसा कोई वृत्तान्त सुमे नदीं मिल्ला \' 


दसी समय एक अन्य भिनत्‌. ने रोते हुए सुचना दी--(भगवन्‌ भदन्त, अत्यन्त दुःख 
का विषय है! कोई एक श्रत्यन्त खदरी वाल श्वस्थाकी ची विपत्ति मेँ पड़ी हुई शोक 
के ्मवेश से अग्नि मे जलने के लिये तैयार है। कपया चलकर उसे सममार्णे ।' 

खनते दी हपं को श्पनी बहन की दही शंका हुई ओर उसने गद्गद्‌ कंठ से पू्ा-- 
हि पाराशारिन, कितनी दूर्‌ पर वहल्लीह श्र क्या वह इतनी देर तक जीवित रहेगी 
क्या तुमने यह पृष्ठा किवहकौनदै, कहौशीदह ओर्‌ क्यो वनमें राई है तथा क्यो रग्नि 
मेँ जलना चाहती है ? भिन्न. ने कदा--महामाग, श्राज प्रावः भगवानु कौ वंदना करने 
के वाद्‌ इसी नदी-तटसे घूमता हुश्यामे बहुत दूर्‌ निकल गयाथा। एक्‌ जगद्‌ पेड के धने 
सुरसुट मेँ मेने बहुत-सी यों के रोने का शब्द्‌ सुना जसा द्रनेक वीणा को को्जोर से 
मनना रहा हो"! उप्त प्रदेश में जाकर क्या देखतार्हू कि नेक चि्यो से चिरी ह्य 
एक घ्री दुःख में पड़ी हुई अत्यन्त कर्णा से विलाप कर रही दह। भुके पास मे देखकर 
उसने प्रणाम क्रिया श्मौर उनमें से एक ने त्यन्त दीन वाणी से कहा-- “भगवन्‌, प्र्रज्या 
परायः सब स्वो पर्‌ श्नुकम्पा करनेवाली होती हँ । सौगत लोग शरण में च्राए हुरो का दुःख 
दूर करने की दीन्ना लिए रहते है । भगवान्‌ शक्यसुनि का शासन करुणा का स्थान है । 
बौद्ध साधु सब का उपकार करतेदै।! प्राणो की र्ना से बद्कर्‌ श्नौर पुश्य नदीं सुना जता। 
यष्ट हमारी स्वमिनी पिता के मरण, स्वामी के नश, भारं के प्रवास श्रौर न्य स्र 
बन्धु के चि्ुड जने से अनाथ हुईं नीच शत्र. द्वारा किए गए परामव के कारण श्राप्रप्त दारण 
दुख को न सह सकती इ अग्नि में प्रवेश कर रही ह । कृपया बचाइए ओओौर इसे समादए 1" 


१, सार्य॑माणानां ्तितारतानवर्तिनीनां दीशातन्त्रीणामिव भांकारम्‌ ( २४१ ) 1 

२. यहा बाण ने वनव्यसनग्रसित सखीचन्द का वर्णन करते हुए कुद पारिभाषिक शब्दो कां 
प्रयोग किया हे, जैसे कोई खी चीनांशुक के प्ले का दीका बनाकर उसमे नारियल्ल की 
कटोरी से युक्त कलशी मे रसाल का तेल लटकाए इए थी । इस प्रकरण म दूसरा महस्वपूरणं 
उल्लेख अुक्श्ुक का है ( य॒क्तय॒क्ता्करलकसुमकनकपत्राभरणाम्‌, २४२ ) 1 शक्र 
ने सुक्ताशक को मालवदेश का बना हुश्रा उत्तरीय कहा है! च्ञात होता है कि यह असली 
मोतिर्यो को पोहकर बना इुश्रा वास्तविक उत्तरीय था जो राजघरानों मे व्यवहार मेँ आता 
था बाण की समकालीन कला अथवा गु्युग की मूतियो मं सुक्तांशक का उदाहरण 
श्रभी मेरे देखने में नहीं आया, किन्तु बतनमारा से प्राप एक यरणी खी इस प्रकार 
सुक्तांश्क को परली पहने हुए है ( देखिए, कुमारस्वामी कृत-भारतीय कला का इतिहास, 
चिन्न २७ ; बस्श्रा, भरहुतः चित्र ७२ ) । 


१९६ इषं का राज्यश्री से मिलन [ उच्छवासं 


यह सुनकर भने दुखी दहो कर धीरे से कहा--श्र्यँ, जो तुम कहती हो सो ठीक टै, किन्तु 
मेरे समफाने से इसका दुख कमनदहोगा। यदि मूह्ृत्त भर भी तुम इषे रोकस्कोतो 
दूरे भगवान्‌ बुद्ध के समान मेरे गुरं इस समाचार को खनते ही यर्दो आकर नेक आगमो 
से गौरवशालिनी अपनी वाणी से१ इसे प्रबोधित करगे! यह सुनकर उसने कहा-- 
यार्थ, शीघ्रता करे । ओर यह्‌ कहकर फिर मेरे चरणो मे गिर गर्। सो, यह समाचार 
लेकर मे श्रापके पास आया (२४५ )। 


राजा ने भिल्ञू. की बातत सुनते दी राज्यश्री कानाम न कटे जाने प्र भी तुरन्त सममं 
किया कि वदी इस विपननावस्था में है ओर श्रमणाचार्यं दिवाकर मित्र से कानमे कटा- 
श्रार्यः अवश्य वह मुक मन्दभाग्य की बहिन ही है जो दुर्भाग्य से ईस दुरवस्था को प्राप्त हुई ।' 
श्नौर उस दूसरे भिल्ल, से कहा--ा्य, उठो श्रौर बताच्रो वह कहँ है, जिससे तरत जाकर 
उसे जीवित ही बचाया जा सके 1 


यह कहकर वृह उठ खडा हुमा । तब सव शिष्यवर्गं को लेकर दिवाकरमित्र ओौर सब 
सामन्तो के साथ पीछे चलते हुए हषं उन शाक्य मिन्‌. के दिखाए हुए मागं के अनुपार पैदल 
ही उ स्थानके लिये चकते, दुरसे ही उर्होने नेक ल्नियो को विलाप कर हए स॒ना- 
'ुष्पभुति-वंश की लदमी को चली गई 2 हे सुखरवंश के वृद्ध, अपनी इक्या वधु को 
कयौ नही समाति 2 भगवान्‌. सुगत, तुम भी क्या इस दु खिनी के लिये सो गए £ पुष्पभूति 
के भवन मे रहनेवाज्ते है राजधमं, तुम क्यो उदासीन हो गए ह विपत्ति के सगे विन्ध्याचल, 
क्या तुम्हारे प्रति यह श्रंजलि व्यथं जायगी £ माता महाटवी, आपद्ग्रस्त इसका विलाप 
क्यो नही सुनती हा देवी यशोवती, राज लुेर दैव ने वुम्हे लूट लिया । देव प्रतापशील, 
पुत्री आग मे जल रही हे श्रौर तुम नहीं चाति! क्या अपत्य-प्रेम जाता रहा 2 महाराज 
राज्यवर्थन, क्यो नही दौव्कर अति क्या बहिन का प्रम बुद्ध क्म हो गया हैष 
हे वायु, मे तेरी दासी, जल्दी जाकर दुख का यह संवाद्‌ दपं से कं दे 1" इत्यादि अनेक 
भोति से बाण ने च्ियो के विलाप का वणेन किया है! यदह सब सुनकर हषं तुरन्त व 
दोडा गया रौर अग्नि-प्रवेश के लिये तैयार रज्यश्री को उसने देखा श्रौर 
उसके ललाट पर हाथ रखकर मूर्छित होती हद उसको सहारा दिया। इस 
श्रवस्था से सहसा भाद को पाकर गते लगकर रोते हृए राज्यश्री ने श्या पिता। हा माता!" 
कहकर बहुत विललाप किया । दषं भी देर तक मुक्त कंठ से रोते रहे ओरौ कहा--'वदहदिन, श्व 
धीरज धरो, श्मपने को सेभालो ।* आाचायं ने भी कहा-ह कल्याणिनी, बड़ भाई की बात मानो । 
शोक का आयेग कुच कम होने पर दषं उसे ग्नि के पाससे दूर्‌ हटाकर निकटवर्ती व्ल के 
नीचे जे गए! वहो पहले बहिन का सुख धोया श्रौर फिर श्रपना, श्मौर फिर भन्द्‌ स्वरमे 
कटा "वत्से, भदन्त को प्रणाम करो 1 ये तुन्दारे पति के दूरे हृदय शौर हमारे गुरु दहै) 





"र 01 [प पः ( रि & 
% दु.खान्धकारपरलाभिदुरे सौगते. सुभाषितेः स्वकश्चदशितनिदशेनेः नानागमयुरमिः 
गरा कोशकैः शलश लामेनां प्रबोधपदवीमारोपिज्यति, २४५! बाण कै ये शब्द्‌ उनके 
समकालीन बौद्ध संस्छृत-साहित्य पर घटित होते है जिनकी सबसे बडी विशेषता 
द्रुितनिदशंन अर्थाव्‌ इष्टान्तो के द्वारा धमं अ्मौर नीति की व्याख्या करनेकी 
शली थी | 


आँ ] १९७ 


पति कानाम अतेद्दी उसके नेत्रोमे जल भर माया जब उसने प्रणाम क्रियातो दिवाकर 
मित्रकेनेत्र भी गीजेद्ोगएञ्मौरवेसंह फेरकर दीं श्वास छोडने लगे। फिर क्षण भर 
ठहरकर बोक्ञे--यब अधिक रोने से क्या! आव स्वको ्मावर्यक स्नान करके पुनः श्ाश्रम 
को चलना चादिए ` यह सुनकर हषं ने बहिन के साथ उस पहाड़ी नदी में स्नान करिया 
त्रोर ्रा्रम मे लौटकर ग्रहवमां को पिंड देने के वाद विनि को पृते भोजन कराया च्रौर 
पीछे स्वयं मी कुक्तु खाया । भोजन करके उश्षने सब हाल विस्तार से नाकि प्रकार 
राज्यश्री बन्धन मे डाली गर, किप प्रकार कान्यङब्ज में गौड़ राजाके द्वारा उपद्रव कराय 
गया, किंस प्रकार गुप्त नाम के एक इलपुत्र ने कारागार से ( गुर्ितः ) उपे निकाला, किस 
प्रकार वाहर्‌ अनि पर्‌ उने राज्यवधैन का मरण-वृरत्तान्त खना, शौर किस प्रकार भोजन का 
परित्याग कर देने से दुषल होकर बह चिन्ध्यायवी मेँ चूमती रही, श्रौर फिर छित प्रकार 
श्रग्निमें जलने की तेय्यारी की (२५० ) 1 


इमी अवस्था मे हषं जव अपनी बहिन के साथ एकन्तमें ठैठे ये, च्राचा्य दिवाकर 
मित्र वदँ आए च्रौर कुछ काल रुककर कटने लगे--श्रीमान्‌, खनिए, सुरे इन कहना हे । 
यद जो. काश मेँ तारापति चन्द्रमा दै उसने यौवन के उन्माद मेँ बृहस्पति की स्त्री तारा 
का अद््रमाकिया था श्रौर्‌ स्वम से भागकर उसके साथ इधर-उधर घूमता रहा । 
फिर देवतानं क सममभाने-बुफाने से उपे वृहस्पति को वापिस कर्‌ दिया, किन्तु उसके विरह 
कौ ज्वाला उसके हृदय मेँ खलगती दी रही । एके बार उदयाचल से उठते हृए इसने 
समुद्र के विमल जल मे पडी हुई पनी परकछाई" देखी श्नौर कामभाव से तारा के सुख का 
स्मरण करके विलाप करने लगा। समुद्र मे जो इसके यत गिरे उन्ह सीपि्यौँ पी गई चनौर 
उनके भीतर सन्दर मोती वन गए! उन मोतियोँ को पाताल में वासुकि नाग ने किसी 
तरह प्राप्त किया श्रोर उसने उन सुक्ताफ्लो को गू थकर इकलडी माला ( एकावली ) बनाई 
जिसका नाम मृदाकिनी रक्खा । सब च्ोषधि्यो के अधिपति सोम क प्रभाव सै वह श्रत्यन्त 
विषध्नी दै श्रौर दिमर्पी अत से उत्यन्न होने के कारण सन्तापहारिणी है। इसलिए 
विप-ज्वाल्मो को शांत रखने के लिये वायुकि सदा उसे पहने रहता था । ङ्ध समय बादं 
दसा हा कि नागलोग भिन्त नागाज्ञुन को पाताल मेँ ले गए श्रौर्‌ वरौ नागाज्ञन ने वासुकि 
से उप माला को मौँगकर्‌ प्राप्न कर लिया। रसातलसे बाहर श्चकर नागान ने मन्द्‌ 
किंनी नामक्र वह एकावली माल्ला श्पने मित्र त्रिसमुद्राधिपति सातवाहन नाम के राजा को प्रदान 
की श्रौर वही माला शिष्य-परम्परा द्वारा हमारे हाथमे आई । यद्यपि श्रापको किसी वस्तु 
का देना एक श्रपमान रहै, तथापि श्मौषयि सममकर विष से पने शरीर की रज्नाकरने के 
लिये शाप कृपया इसे स्वीकार करे । यह ककर पास में यैढे इए शिष्य के चीवर वस्त्र 


मसले कर वह मन्दाकिनी राजाको दी (२५१), 


बाण का यह वणन तत्छालीन किंवदति्यो के मिश्रणसे बना है! भिक्त नागाज्न 
अनेक श्ाश्चयं श्रौर चमत्कारो के विधाता सममे जाते थे! उनके सम्बन्ध सें इस प्रकार 
की कहानी बाण के समय में लोक-ध्रच्तित थी । नागाजुन श्रौर सातवाहन नरेश का सैची- 
सम्बन्ध सम्भवतः देतिदासिक तथ्यथा। कहाजातादहै कि नागान्न ने श्रपने मित्र सात- 
वाहन राजा को बोद्धधमं के सार का उपदेश करते हुए एकं लंबा पतर ज्तिखा था। सृत्लेख 


१९८ दिवाकरमित्र द्वारा हषं को एकावली की भेट [ उच्छास 


नामक उस पत्र का अनुवाद्‌ तिव्बती भाषा सँ श्रभी तक सुरच्नित दहै १। गुप्रकालमें मोतिर्यो 
की इकहरी एकावली माला सब आभूष्रणों से अत्यधिक प्रिय थी। कालिदास ने कितनी दही 
बार उसका उल्केख क्रिया हैर । हर्षचरित श्रौर कादण्री मे भी एकावली का वर्णन प्रायः 
प्राता है। गुप्रकालीन शिल्प की मूर्तियां श्रौर चि््नोमें इन्धनील की मध्यगुरिया-सहित 
मोतियो की एकात्रली बराबर पाई जाती दै। ( चित्र ६२ ) एकावक्ती के सम्बन्ध मेँ उस युग में 
इस प्रफ़ार की भावनाका होना कि वंह एक विशिष्ठ मंगलिक आ्भूष्रण था, सहज सममा जा 
सकता है विशेष अमूषरणों के सम्बन्ध मे जौहरियों श्रौर रनिवासौँ मेँ उनके चमत्कार की 
कहानियो बन जाती थीं। महा उप्मग जतकम इन्द्र के द्वारा कुश राजा को मंगल मशि-रत्न 
देने का उत्लेख है। कालिदास ने इन्दं जैत्राभरण कहा है ( रघु° १६।८३ )। 

वह एकावली घने मोतियो को गू यकर बनाई गद थी ˆ धनसुक्कां)। उसे देखकर 
द्रोसि चौधियौँजातीथीं। हर्षनेजैषते दी उसे देखा, उसके नेत्र ब॑द्‌ होने यौर खुलने लगे। 
उसके बीच मे एक पदक या मध्यमणि लगी हुई थी ( प्रकटपदकचिह्वां ) । उसके मातियो की 
तरल किरशं स्फुरित दो रदी थीं । वह कपूर कौ मोति शुक्ल थी । भुवनलक्लूमी की स्वयंम्बर- 
माला थी, या मन्त्र, कोश श्मौर साधन में प्रकृत राजधमं कौ शअ्तमाजा थी। वह कुबेर के 
कोश की संख्या बतानेवाली मानों लेख्य पञ्चिका थी जो मुद्रा ओर अलंकारो से सशोभित थीउ । 
दिवाकर भित्र ने उपे लेकर हषं के ग्लेमेंर्वोवदिया। स्म्रार्‌ने भी प्रेम प्रदतं करते 
इए कहा--्ा्य, रेते रत्न प्रायः मनुष्यो को नीं मिलते! यह तो आयं की तप-सिद्धि 
या देवता काप्रसाददहै। मेतो श्रव श्राय के वशीभूत । स्वीकार करने या प्रत्याख्यान 
करने का सुभे अव धिकार करट  जीवन-पर्यन्त यह शरीर आयं के अर्थित &ै। यथेष्ट 
राज्ञा करं ।' 


कुछ समय बीतने पर जच राज्यश्री ्राश्वस्त हद तो उसने श्रपनी ताम्बूलवाहिनी 
पत्रलता को बलाकः धीरे से कान में कुक कहा । पत्रलता ने विनयपूर्वक हषं से विनती की-- 
देव, देवी विनती करती हे कि उन्दें काषाय वस्त्र धारणं करने की अनुज्ञा मिकज्ेः। हर्षं यह 
सनकर चुप रदे, किन्तु दिवाकर मित्र ने धीरे स्वर में कहा--श्याटुष्मती, शोक पिशाच का 
ही दूरा नाम है, यह कभी न बुफनेवाली अग्नि दै, प्राणों का वियोग न करनेवाला यमराज 
है, कभी न समाप्त होनेवाला राजयदमा हं । यह पेषी नींद है जिससे कोई जागता 





१. वेंजल ( ५९९] ) इत सुहर्जेख का अरं्रेजी अनुवाद, पालीरेकस्ट सोसाटी जरनल, 
१८८६१ प्रु० ¶ श्रादि । सातवाहन राजा की पहिचान के तिये देखिए, सतीशचन्दर विधा- 
भूषण का लेख, पूना श्रोरिएण्टल कान्स, १९१९, पर० १२५। श्र भी, विररनिज, 
भारतीय साहित्य, भाग २, प्र० ३४७ 

२. रघुवंश १६ । ६९, 
भ्रागेव मुक्ता नयनाभिराम प्राप्येन्द्रनीलं किम॒तोन्मयुखम्‌ । 
मेघदूत १४६, एकं मृक्तागणमिव युवः स्थूलम्येन्दर नीलम्‌ । 
३. समुदालकारभूतां संख्यालेख्यापद्िकामिव कबेरकोशस्य ( २५२ )1 मालवराज -कै कोश 
क। वन करते हुए का जा चुका हे कि कोश के कलशो के साथ संख्यासूचक लेख्यपच्र 


४ ध थे (२२७) श्चोर उनके चारो रोर श्राभुष्ों से बनी इद माला पहना 
ज्ञाती थी। 


आवौ ] दुःखित राज्यश्री फो दिवाकरमिन्र का उपदेश १९९ 


नहीं] यह हृद्य का नापूर ( महाब्रण ) दै जो सदा बहता रहता है । बहुत-से शस्त्र 
तथा कान्य-कथार्रां को जाननेवाले विद्वान के हृदय भी शोक को नदीं सह सकते, अबलां 
के दुबल हृदय की तो बान दही क्या अतएव हे सत्यव्रते, कदो अव क्या क्रिया जाय, 
किमे उपालंम दे, किसके आमे रोवे यर किमे हृदय का दुःख कटे १ सवक रोख मेद 
कर॒ सहना चाहिए 1 हे पुएपवती, पूवंजन्म की इन स्थितियों को कौन मेद सक्ता है 
सभी मनुष्यों के लिये रत-दिन, जन्म-जरा-मरव्युत्पी रहट की घ्या कौ ज्वी माल 
घूम रही है 1१ प॑चमहभू्ो के द्वारा जितने मानस व्यवहार हो रहे है वे सव यमराजके विषम 
अनुशासन से नियन्त्रित होकर विलय को प्रप्त हो जाते हैर । धर्धरमेंश्रायु को नापे की 
धद्य लगी हुई है जो एक-एक चण का हिसाब रखती है । चारो ओर कालपुरुष हाथो में 
कालपाश लिये घुम रहेदहै। रात-दिन यमकानगाङावबजरहाह। हर धर में यमराज 
के भंयकर दूत यम-घंटा बजाकर सब जीवों के संहरण के लिये घोर घोषणा कर रहे है! हर 
दिशा मेँ परलोक के यावरियौ की पगङंडिर्यौ बनी हुई है जिनपर विधवां के विखरे केशों से 
शब्तित सहरस्त्रो अर्थियं जारदी हँ! कालरात्रि की चिता के कोयं के समान काल- 
जिह्वा प्राणियों के जीवन को चाट रही दहै जैसे गाय बच्चेको। सब प्रशिर्योकोचह् 
करनेवाली मृत्यु की भूख कभी नदीं बुफती । शअनित्यतारूपी नदी तेजी से बह रदी है। 
प॑चमहाभूतो की गेष्िय जण भर दी रहती है। सधु जेसे दिन में कम॑डलु रखने के 
लिये लकड़यो को जोड़कर पिंजरा बनाते है रौर रात को उसे खोल डालते दै वैसा ही यद्‌ 
शरीर का यन्तरहै४) जीवं को दधन में बँधनेवात्ति पाश की डोरी के तन्तु एक दिन अवश्य 
रस्ते, सारा नश्वर संसार परतन्त्र है! हे मेधाविनी, एेसा जानकर श्पने इुकुमार 
१. संसरन्स्यो नक्त दिव द्वाघीयस्यो जन्मजरासरणवटनघटीयन्तरराजिरल्लवः पञ जनानाम्‌, 
` (२५४ )। श्राजकल रहट की धडिर्यो श्रौर माल दोनों लोहि की बनने लगी है; किन्तु 
कु ही समय पूवे घिया मिद्धी की शरोर माल मूंज की रस्सियों से बनती थी 1 बाख ने 
भी रस्सी की माल का ही उर्लेख किया है । पंजाब मेँ श्रभी तक मिदी की घडियों ( टिंड ) 
रस्सी की माल से वधी जाती है। 


२. पञ्च -हाभूतपच्चकलाधिष्ठितान्तःकरणम्यवहारदशंननिपुणः, सवंकंषा विषमा घमेराजस्थितयः 
(२.४)। यर्हा' शोष से पञ्चकुल नामक संस्था ऊे न्यायाधिकरर श्चोर राज्य के साग्र 
उसके सम्बन्ध का स्पष्ट उतलेख क्रिया गथा है । प्रत्येक गोव मे पञ्चकल-संञ्चक रपव 
ञ्नधिकारी गौव ॐ करण या कार्यालय के भ्यवहार ( न्याय श्रौर राजकाज ) चलाते थे । 
ये पञ्चकुल सब प्रकार राजकुल की आल्तश्रो के श्रधीन थे । चन््रगुप् द्वितीय के सची-जेख 
म उल्लिखित पञ्च मर्डली पंचकूल का ही रूप था । । 

३. निलये-निलये कालनालिकाः, २५४1 कालनालिका से तात्पयं समय नापने की पानीया 
बालूकीघदीथा। शेष से इसङा दसरा चरथं ल्यु द्वारा स्थापित घड़ी जो घीजती हु 
मायु का दिसाव गा रही हे । नालिका चर्‌ नाडिका पयायवाची है । पक नाडिका = 
१ घड़ी ( = २४ मिनट ), २ नाडिका = १ सुहत । 

४, राश्रिष संगुराखि पाच्रयन्त्रपंजरदारूखि देहिनाम्‌ ( २५५ ) | पात्र रखने के यन्त्र-पंजर 
का उरहडेख भंरवाचायं क शिष्य के वर्णन म पटे हो घुस है ( दारवफलकन्रयत्रिकमेण 


त्रियष्टिमिविष्टकमदंलुना, १०१ )। कृढं प्रविनंमे पात्रयन््रपज्ञर के स्थान पर 
गात्रयन्तरपंजर भी पारदे) 


२०० हषं द्वारा राज्यश्री को दिवाकरभित्र को स्मपना [ उच्छवास 


मन मेँ श्नन्धकार को न फैलने दो। विवेक ( प्रतिसंख्यान) का एकच मी धृतिके 
ज्िथे बड़ा सहारा होता है । शब यह पितृतुल्य तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राताद्ी तुषारा गुर ३। 
जो यह आदेश दे वही तु्दारा कत्तव्यह)* यह कहकर वह चुपदहो गया। 

उसके मौन होने पर हषं ने कटा--श्यायं के सिवा चौर कौन इस प्रकार ऊे वचन 
कटेगा १ श्रायं विषम विपत्ति मे सहाया देनेवाज्ते स्तम्भ दहै) स्नेह से आदः धर्म के 
दीपक दँ। आप समुद्र की तरह शभ्यथना की मर्यादा रखते है । अतएव सेवा मेँ एक याश्वा 
कर्ताहं काम हरज करे भी अपनी इस दुखिया छोटी बहन का लालन करना मेरा 
क्तंव्य है। किन्तु भाई के वध का बदलालेने के लिये श्रू कुल के नाश की प्रतिज्ञा मे 
सच लोगों के समच कर चुका" 1 ङं समय तक ध्यं मेरे इस काम में सहायक हो, 
मे श्रापका श्तिथि रहर! कृपया युके अपने शरीरकादानदें। ओज से लेकर जबतक 
ते अपनी प्रतिज्ञा के बो को हत्का बनाङश्रौर्‌ दुखी प्रजाश्मौँं को ढाठस दू, तबतकं मै 
चाहता हकर श्रापमेरे साथ दी रहनेवाली मेरी इस बहिन को धार्मिक कथाश्ो से, रजोगुण- 
रदित विवेक उत्पन्न करनेवाले उपदेशो से, शील र शम देनेवाली शिता ( देशनमिः? ) 
से, एवं क्लेशो को मिरनेवाले भगवान्‌ तथागत के सिद्धान्तो से समते रदे । अपने उस 
कायं से निवत्त होने पर मे ओर यह एक साथ काषाय ग्रहण करेगे, बड़े लोग याचको 
को क्या नहीं दे डउालते१ कहते है, दधीचि ने इन्द्र को श्रपनी हङ्कि्यौदे डाली थीं) 
क्या मुनिनाथ बुद्धने शरीर कौ क्छ भी प्राह न करके श्रनुकम्पावश श्रपने-्रापको कितनी 
चार्‌ ह पशु केलिये नदीं दे उाला१ ।* यह्‌ कहकर सम्राट्‌ चुपदहौ गए । 


उत्तर में भदन्त ने फिर कदा--भाग्यश्चाली को दो बार बात कहने की च्रावश्यक्ता 
नहीं । मे पहले दी पने मन मं च्रपते इस शरीर को आपके गुणो के समर्पित कर चुका 
ह| छोटे याब्डे जिस काम मे मेरा उपयोग दहो सके, आपके अधीन है} 


दस प्रकार दिवाकर भित्र से अभिनन्दित होकर दषं उस रात को वह रहे ! अगक्ञे 
दिन वल्ल, अर्ल॑कार मादिं देकर निर्घात को बिदा किया तब आचार्यं श्रौर राज्यश्री को 
साथ लेकर उचछ पडाव करते हुए गंगा के किनारे अपने कटक मेँ फिर लौट श्याएु ( २५७ )। 

दस प्रकार हषचरित की यह कहानी समाप्त हुई । इसके बाद्‌ बारा ने भानो अपने 
मन्थ की पूर्णाहुति डालते इए बद्धे घोररूप में सूर्यास्त का वणन किया इ । इस वर्णन मे 
अगे प्रनिवासे भीषण युद्धौ की परक्ठाई' साकार हो उदी है। 


~= 


१. श्रस्माभिर्च अतृ इधापकारिग्पुकलमयकरसोयतस्य बाहोविधेयैभ्‌'रवा सकललोक 
प्रत्यक्ष ` प्रतिज्ञा कृता ( २५६ )। 

२. पले दिवाकार मित्र के ्ाश्रमके वर्यान मे भी समुपदेश, ध्देशना श्रौर बोधिसत्व 

जातक इन तीन उपार्यो से धमं कै प्रचार का उस्त्ेख किया गया है ! यह मी उन्हीं की 

भनार स्पष्ट संकेत हे ।! अभिधरमं श्रादिक सिद्रान्त-गरन्धं का प्रवचन उपदेश कहलाता था] 

पचशील या दशशील री शिक्ता घ्मदेशना थी। बोधिसो की जातक-कथा््रो या 


भ्ववदानो को सुनाकर कहानिर्यो ( निदशनों ) की रोचक पद्धति से बौद्धधमे का उपदेश 
देने का तीसरा दंग था । 


धाद्व ] सूर्यास्त २०१ 


सूयं ने गगनतल मे अपनी यारा पूरी करते हए नए रुधिर्‌ के समान अपनी ला्ल- 
लाल किरणो के जाल को पुनः अपने शरीर मेँ सिकोड्‌ जिया, जेसे कुपित याज्ञवल्क्य के सुख 
से वान्त यज्खष मन्त्रों को शाकल्य ने पुनः पान करक्ियाथा। क्मसेसूयं की लाली मांच 
की लाली के समान श्चौर बदी श्रौर वह एसा जान पड़ने लगा मानो अश्वत्थामा ॐ मस्तक से 
भीमसेन कै द्वारा निकाली गई रङ्रंजित मशिद्ो। अथवा वह ब्रह्मा के मस्तकरूणी उस 
खप्पर की भोति लग रहा था जिते शिवने काटकर बहती हई शिरार्भोंके रक्त से भर 
दियाथा १1 अथवा वह पितृवध स कुपित परशुराम द्वारा निर्मित रुधिर का हृद्‌ था जो 
सहघ्नाज्ञ॒ न के कन्थो को चीरनेवति कुरार कौ धार से काटे हुए त्रियो के रुधिर से भरा गया 
था। श्रथवा सूयं का वह गोला गरड के नखो से जत-विक्नत विभाव कह्ुए के आकाश 
मे लुढकते हुए लोथडे की तरह दिखा पड़ रहा था २ ! श्रथवा गमं की नियत अवधि क 
बीतने से दुःखी विनता के द्वारा ्राकाश में इकडे करके पके दए उप्त छंडे की तरह जलग 
रहा था जिसके भीतर गभं की दृशा में अरुण का श्रपूणं मांस्पिड द्यो अथवा वह बृहस्पति 
के उस कटाह की तरह था जिसमें अघुरो के नाश क लिये श्रमिचार कमं करते हृए वे शोणित 
के क्वाथ में चरु प्रकारहेथे) श्रथवा लाल सूयं की बह फोकी महाभैरव के उस सुखमंडल 
की तरह थी जो तुरन्त मरे हुए गजर के टपक्ते हुए लोह से भीषण दीखता है उ। 
दिन के अन्त मे सन्ध्या उस मेघ के साथ मिलकर जो समुद्र में पड़ती इई परछाई' से लाल 
हो रहा दो, उस बेताल के साथ चिमरी जान पड़ती थी जिसने श्रमी कच्चा मांस खाया हयो । 
समुद्र भी सन्ध्या की उस लाली से उसी प्रकार लाल हो उठा जैसे विष्णुकी क्ती से दले हुए 
मधु-कैरभ के रुधिर से पहले कभी हो गया था। 

सन्ध्या का विकराल समय ज्योँद्दी समाप्र हु्रास्यो द्यी रजनी हषं के लिये चन्द्रमा का 
उपहार लेकर श्रई, मानो पने कुल की कीर्तिं दी स्तात्‌ उसके लिये संगमरमर का मधुपत्र 
यशःपान के लिये लाई दो, ग्रथवा स्वयं राजलद्मी सतयुग की स्थापना के लिये उद्यत उसके 
लिये ्चदी की गोल शासन-सुद्रा लाई दहो ५। अथवा उसके भाग्योदय की श्रधिष्ठत्नी देवी 


"~~~ ---------------------^-- नन 


१. कथा है कि शिव ने बद्या ॐ पौ्वें मस्तक को काटकर उसका कपाल्ल बनाया श्रौर उसे 
हाथ मे लेकर भर्यकर भिक्तायन-सुदा में धूमते रहे। शिव की दस प्रकार की भीषण 
भिश्ाटन-मतिं लगभग बाखकेयुगमे बने हुए श्रहिच्छुत्रा के तीन मेधिर्योवाक्ञे शिव- 
मन्दिर मे लगी मिली हे । (दे० अिच्छुत्रा क खिलौर्नो पर मेरा लेख, चित्र ३०१, पर. १६९) । 

२, गरुड श्रौर विभावसु कदयुए की कथा, महाभारत, ्रादिपवं, २९ श्रध्यायमें दी दुद हे 

३. इस प्रकार के महामेरव की एक मिदी की बडो म॒तिं अहिच्छत्र के ऊपर कहे शिव-मन्दिरि 
से प्राप्त इद हे ( देखिये वही लेख, चित्र सं० ३०० प्र १६८ >} 

४. मुक्ताशेलशिला चषक, २५८ । सुक्ताशेलशिला का श्रथं संगमरमर ही ज्ञात होता हे । 

५. राजतशासनयुद्रानिवेश इव राज्यशध्िया (२५८ )1 सोनपत से मिली इदं हषं की तावे 
की बनी हुई गोल्ल मुढा का उदल्ञेख ऊपर हो चुका है, छिन्तु बाण को यह भलीभोति ज्ञात 
था किरएेसी महा मुद्‌ चोँदीकीदहीवनती थीं! कृमारगक्च की इसी प्रकार की एक चौँदी 
की मुदा भीतरी गव (जिला गाजीपुर ) सेप्राक्चहो चुकी है जो इस समय लखनऊ के 
संग्रहालय मे सुरक्तित हं! शंकरने चोदा की इसप्रकार की शासन-सुद्रा को राज्या 
धिकार महामुद्रा कहा ह । राजसिहासन पर ब ठते समय राजा को इस भ्रकार की चोंदीकी 


श्धिकार-महायुद्रा प्रदान की जातीगी। मोतट कोमुदासेज्ञातदहोताहिकि इसप्रकार 
की मुद्रां के लेख मे केवल सम्राट की वंशावली काही पूरं परिचय रहताथा। 


२०२ चन्द्रोदय [ उण्टु्वास 


ऋष 


ने सब द्वीपो की दिग्विजय के ज्लिये कूच करते हुए उसकी सेवा में श्वेतद्वीप 9 का प्रतिनिधि 
दूत मेजा हो । इस प्रकार उस रति में वह शुभ्र चन्द्रोदय प्रतीत हु्या । 


हषेचरित की सांस्छतिक व्याख्या समाप्र 


१. श्वेतद्रीप का उल्लेख पहले हो चुका हे ( ५९, २१६ )। 


परिशिष्ट १ 
स्कन्धावार, राजडल, धवलगृहं 


हृष॑चरित श्रौर कादम्बरी मे बाणने वंन का जौ पूर्वापर क्रम दिया है उसका स्पष्ट 
चित्र समभने के लिये प्राचीन भास्तीय राजमहल या पासाद्‌ की रचना श्रौर उसके विविध 
मागो का विवरण एवं तत्सम्बंधी पारिमाषरिक शब्दावली का परिचय त्रावश्यक है। ससे 
बड़ी इकाई स्कन्धावार्‌ होती थी । उसके मीतर राजकुलल ्रौर राजकुल्ल के भीतर धवल 
था। स्कन्धावारं पूरी छावनी की संज्ञा थी जिसमें हाथी, घोडे, सेना, सामन्त रजवाद 
का पड़ाव भी रहता था । राजकरुल स्कन्धावार के श्रंतगेत राजमहल था } यह बहुत विशाल 
हेता था जिसके भीतर कई श्रँगन श्रौर चोक होतेये। जप्रासाद्‌ के भीतर राजा श्रौ 
रानियों का जो निजी निवासस्थान था उसकी संज्ञा धवलग्ह थी । बाण के वंन को पूर्वापर 
साहित्य की सहायता से खष्ट करने का प्रयत यहाँ किया जाता है । 


स्ङन्धावार-हपंचरित के दूसरे उच्छवास ( ४८-६० ) श्रौर पांचवें उच्छवास 
( १५२-१५६ ) मँ सन्धावार, राजद्वार श्रौर धवलय्ह का वणेन किया गया है } श्रजिरवती 
(रास्ी) नदी के किनारे मणितारा गब के पास स्कन्धावार म बाण ने हषं से पदली मेंट की | 
स्कन्धावार का सन्निवेश लम्बी-चौड़ी जगह वेरता था । पूरी छावनी का पड़ाव उससे सूचित 
होताथा) सनिवेश कीदष्टिसे स्कन्धावारकेदो भागये। एकतो बाहरी सन्निवेश श्रौर 
दूसरा राजङ्कल । वाह्य सन्निवेश मेँ सजसे पदले एक शरोर गजशाला ( ह।थीखाना ) शोर 
दसय श्रोर मन्दुरा श्र्थात्‌ घोडे श्रौर ऊंयों के लिये स्थान होता था। इसके वाद्‌ बाहरके 
लम्बे-चौडे मैदान मे राजकाज से राजधानी मेँ श्रनेवा्ते राजाश्रों श्रौर विरिष्टं व्यक्तियों के 
शिविर लगे थे } इस प्रकार राजक्रुल्न के सामने एक पूरा शहर दी छावनी के रूप मं वक्ष गया था! 
इसीमे बाजार श्रौर हाय मी था। पौँचवं उच्छवासं सिखा क्रि जब प्रभाकरबद्धन की 
बीमारी का दाल सुनकर हषं स्कन्धावार मेँ लौया तो वह सवते पले वाज्ञार मँ से गुजरा । 
( स्कन्धावारं समाससाद । प्रविशन्नेव च विपणि वत्ेनि यमपचकि ददशं, १५२ ) । 
विपणिवत्मं या बाजार की मुख्य सडक स्कन्धावारका दी श्रंग मानी जाती थी। दिल्लीके 
लाल किले के सामने का जो लम्बा-चौडा मैदान है वह उदू बाजार श्र्थात्‌ छावनी का बाजार 
कहलाता था | यह विपशिवत्मे काही मध्यकालीनस्पथा) इसी चौदे मैदान में सम्राट 
से मिलने के लिये च्रानेवात्े राव रजवाडों के तम्बू लगतेये। हषे के स्कन्धावार मे जैसा 
कि पृष्ठ ३७-३८ पर स्पष्ट किया गया है, दस प्रकार के शित्रिर या पड़ाव पडे दहुएये। 
उनमें श्ननेक देशो के राजा, युद्ध मेँ परास्त हुए शवर, महासामन्त; देशान्तरं के दूतमंडल, 
सपुद्र-पार के देशो के निवासी चिन्ह म्लेच्छ जाति का कहा गया ह श्रीर्‌ जिनमे संभवतः 
शक; यवन, हण, पारसीक जातियों के लोग थे, जनता के विशष्ट व्यक्ति, ग्रौर सम्राट्‌ से 
मिलनेवातते धार्मिक ्राचायं एवं साधु-संन्यासि्यो के श्रलग-प्रलम शिषिर थे । राजङ्कुल के 
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बाहर श्रौर मी बहुत-सा खुला मैदान होता था जिसे श्रजिर कहा गया है ( दे° स्कन्धावार 
का चित्र, फलक २५)। 


राजकुल्ञ-स्कघावार के भीतर लगमग शन्त में सर्वोत्तम सुरङ्छित स्थान मं राजकुल का 
निर्माण किया जाता था) राजकुल्न को राजमवन मी कहा गया है । उसकी ञ्योदी राजद्वार 
कहलाती थी । स्कन्धवार मे श्राने-जने पर को रोकटोक न थी; किन्तु राजक्ुल मेँ प्रविष्ट 
होने पर रोकथाम थी । राजद्वार की व्यद पर बाह्य प्रतीहार का पहरा लगता था । राजद्वार 
के भीतर रास्ते के दोनों श्रोर के कमरे द्वार्पकोष्ठ या श्रलिन्द्‌ कहलाते थे ] राज्यश्री के विवाह 
के समय सुनार लोग श्रलिन्द्‌ मे बैठकर सोना घड़ र्दे ये (१४२ )। श्रलिन्द शब्द की 
सयुखत्ति ( श्रि ददाति ) से सूचित होता है कि राजकुल मं प्रविष्ट होनेगालों का यहोँ पर कुछ 
जलपान श्रादि से स्वागत-स्ार कियाजाताथा। श्रि काश्रथं दोय कु्हड़ है। 
ग्रलिन्द को ही बहिर प्रकोष्ठ कहा गया है। श्रलिन्द्‌ गुसकालकी माघा का या उससे 
थोड़ा पदृत्ते का शाब्द था। उससे पूवं समयम द्वार के इस हिस्से को प्रधण या प्रघाण २ 
कहा जाता था ( दे° राजकु का चित्र, फलक २६ ) । 


राजकुल के भीतर कई चौक होते ये जिन्द करेया कहा गया है | राजमहलों के 
वर्णन मे ्र॑प्रेजी शब्द्‌ कोटं का प्याय ही मारतीय महल मँ कचया था । हषं के राजछुल 
म तीन कच्यर्णै थीं। कादम्बरी मे तारपीड के राजमदल मे चन्द्रापीड सात कचयार्े पार 
करे श्रपने पिता तारपीड़ के पास पर्वा था । रामायण में दशस्थ के राजमहल में पाँच 
कया थी, किन्तु युवराज राम के कुमार्मवन म तीन क्या थीं ( श्रयोष्याकांड, 
५.५ ) 1 हषे के राजढुल की पदली कदया या पहले चौक मे व्रलिन्द-युक्त राजद्वार के 
बाई श्रोर सम्राट्‌ के राजकु'जर (१७२) या खासा हाथी ( देवस्य प्रौपवाह्यः, ६४) के लिये 
लम्ना-चौडा इमयिष्ए्यागार या हाथीलाना था । इसी मँ राजा के निजी दाथी द्पेशात के 
लिये बड़ा श्रवस्थानमण्डप बना श्रा था ( तस्यावस्थानमरडपोऽयं महान्‌ ६४ ) । इसके 
ठीक दाहिनी श्रोर सम्राट्‌ के खासा घोड़ो ( राजवाजि, १७२ ) के लिये जिन्हे भूपालवन्नमतुरंग 
कहा जाता था, मन्दुरा या घुडसराल थी । कालान्तरं मे राजा के निजी प्रिय घोड़ों को केवल 
ववज्नमः भी कहा जने लगा । इसमें महत्व की बात यदै किं हाथी श्रौर घोडोंके लिये 
बाहरी स्कन्धावार में जो प्रबन्ध था वह सेना के साधारण हाधियो के लिये था; किन्तु यजा के 
निजी उपयोग मे श्रानेवाले श्च्यन्त मूल्यवान्‌ श्रौर सम्मनित हाथी-घोडे राजङ्ुल के भीतर 


त 

१, इस श्रथ मे यह शब्द॒दिन्दी की पद्धादीं बोली मँ च्रभी तक भरयुक्त होता हे । संस्हृत के 
ञ्ललिजर शब्द भी मे वह बच गया है। शअ्लति जरयति =श्रकतिजरः= महाकु भ 
( श्रमरकोष, २।९।३१ ), बहुत बडा बवदा; जिस प्रकार कै नालन्दा, काशीपुर ( जि० 
वनीता ) श्रादि स्थानों की खुदा मे मिले द । इन्द अलिजर कने का कारण यह था 
कि जिख खमय कुम्हार अलिजर बनाता था, उसकी सारी मिटटी इसी मे लग जाती थी रौर 
छोटे ङुर्दड या श्लियो का बनना साथ-साथ न होता था । 


२. पाणिनीय श्रष्टाध्यायी मेँ सूत्र हे 'श्रगारेकदेशे प्रघणः प्रघाणश्च ( ३।३।७९ ) । काशिका-- 
'हुरप्रकोष्ठः बाह्यः उच्यते! बाणनेमी भ्रलिन्द्‌ के लिये प्रघ शब्द का प्रयोग छया 
टे ( ९५४ )1 शंकर के अनुसार प्रेण = वदिद्धारेकदेश । 
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पहली कन्या मे र्खे जातेथे) इन्दं पर चदे हुए सम्रार्‌ राजङुल की पहली केद्या के 
मीतर प्रवेश करते थे । 


राजु की दूसरी कच्या मे बी्चोबी च महा-अ्रस्थानमंडप ( १७२ ) था जिसे बह्य- 
ग्रास्थानमंडप मी कहा गया है। इसी को केवल त्रास्थान ( १८६.१६० ), राजसभा या 
केवल शमा ( १६४, २०१) मी कदा जाता था | इसे दी मुगल-महलों मै दर्बार ग्राम कदा 
गया है | इसके सामने श्नजिर या सुला श्रँगन रहता था । इस श्रँगन तक सम्राट्‌ इषं घोदे या 
हाथी पर चद्कर त्राते थे ! श्मास्थानमंडप के अन्दर प्रवेश करने के लिये उन्हं सीढियों के पास 
सवाय छोड देनी पड़ती थी । श्रजिर से कुछ सीदियां चदकर्‌ श्रास्थानमंडप मे पहुचा जाता था] 
द्मपनी सेना का प्रदशंन देखने के उपर्यात हषं राजद्वार के भीतर तक हथिनी पर चदे हुए 
ही प्रविष्ट हुए, पर सीद्ियों के पास पर्हुचकर उतर गए श्रौर बाह्य-पाक्थानभंडप मेँ रखे हए 
त्रासन पर जाक्रर बैठे (इत्येवमाससाद श्रावासं, मन्दिरद्वारि च विसर्जितराजलोकः, प्रविश्यच 
श्रवततार, बाह्यास्थानमंडपस्थापितम्‌ ग्रासनम्‌ त्राचक्राम, २१४) । चन्द्रापीड की दिगिजय का 
निश्चय मी त्रास्थानमंडपमें दी क्रियागया था(का० ११२) कादम्बरी मं इसे समामंडप 
भीकाहै (का० १११) | दिल्लीके किलेमे दर्वार श्राम के सामने जो सुला हुश्रा भाय 
दै बही प्राचीन शब्दों मे च्रजिर है! प्रभाकरवद्धन के निकटवर्ती एवं प्रिय राजा सम्राट्‌ की 
बीमारी के समथ श्रजिरमें एकत्र हुए दुःख मनारदेये ( १५४) सम्राट्‌ सावंजनिक 
रीतिसे जो दर्बार करते, दशेन देते, मंतरणा करते या मिलते-जलते, वह स्र इसी बाह्य- 
त्रास्थानमंडष मे होता था ।* राज्यवद्धन की मल्युके वाद्‌ हषं ने बाहरी श्रास्थानमंडपमें 
सेनापति सिंहनाद श्रौर गजाधिपति स्कन्दगुप्त से परामशे करिया } उस समय वह श्रनेक राजा भी 
उपस्थित ये सैनिक प्रयाण का निश्चय कर्ने पर जव हषं च्रपने महासंधितरि्रहाधिङत 
छ्रवन्ति को समस्त प्रथिवी की विजययात्रा की घोषणा लिखा चुके, तो श्रास्थान' से उठकर 
राजाश्रोंको बिदा करके स्नान करने की इच्छा से (सभाः छोडकर चले गए (इतिकृतनिश्चयश्च 
मुक्तास्थानो विसर्जितयजलोकः स्नानारम्भाकांकी समामत्यात्तीत्‌, १६४ ) | 


राजकु मेँ श्ास्यानमंडप दो ये)! पक वादरी या गद्य-त्राश्थानमण्डप या दुर्वार 
प्राप जिसका वणन ऊपर फिया गया है । यह राजक्ुल की द्वितीय क्या मं था। दुसरा 
राजछ्कुलल के भीतर धवलग्रह के पसि या उसी के मीतर होता था जिसे युक्तास्थानमंडप 
( दर्बार लास ) कते थे | दृप्रेचरित श्रौर कादम्बरी दोनो मँ इनका मेद्‌ श्रत्यन्त स्पष्ट है। 
ययँ सम्राट भोजन के उपरान्त श्रपने श्रन्तरंग मित्रो शरोर परिवार के साथ बैठते धरे, इसलिये 
इसकी संज्ञा सुक्तास्थानमंडप हो गई थी! युक्तास्थानमंडपकोदही प्रदोषास्थान मी कदा 
गथा ै। दिग्विजय का निश्चय करने के दिन हर्षं प्रदोषास्थान मे देर तक न बैठकर जल्दी 
शयनग्ह मेँ चले गए ( प्रदोषास्थाने नातिचिरं तस्थौ, १६५ ) । इसके सामने मी ए श्नजिर 
या श्मँगन ह्यत्र था जिसमे बेठने-उठने के लिये मंडप चना रहता था । प्रथम दशन के समय 
वाण्‌ तीन कच्याग्रो को पार कर्के चौथो क्च्या मे बने हुए शुक्तास्थानमर्डप के सामने 
ग्रजिर में बेठे हष सम्राट्‌ हषे से मिले यथे ( दौषारिकेण उपदिश्यमानवर््मां समतिक्रम्य 


१, पृथ्वीचन्द्रचरित ( १७२१) मे दीवान भ्राम को तत्कालीन मापा म सर्वासर (= सं° 
स्वौपसर, जँ सब पहुंच सके ) कहा गया हे । 
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चीरि कच्यान्तराणि चतुथं सक्तास्थानमरडपस्य पुरस्तादजिरे स्थितं, &€& ) । कादम्बरी 
मे चारुडालकन्या बाह्यास्थानमरुडप मेँ बेटे हए राजा शृद्रक के दर्बार मँ तोते को लेकर 
उपस्थित हुई । वँ का वणेन दरबार श्राम का वणन है । वैशम्पायन शुक को स्वीकार करने 
के बाद राजा शूद्रक सभा से उटकर महल के मीतरी माग मं चलते गए ८ विसर्भितराजलोकः 
सतितिपतिः ्रास्थानमर्डपादुत्स्थौ, का०, १३ ) | स्नान-भोजन के श्मनन्तर शूद्रक त्रपने 
च्रमाव्य, मित्र श्रौर उस समय मिलने के योग्य राजाश्रों के साथ युक्तास्थानमश्डप मे वैशम्पायन 
से उसकी कथा सुनते दै । 


राजछुल की दुसरी क्या तक का माग बाह्य कलाता था | यह तक स्माने-जाने- 
वाले नौकर-चाकर बाह्म प्रतीहार कलते ये । इससे श्रागे के राजप्रासाद्‌ के श्रभ्यन्तर माग 
मे च्राने-जनेवाले प्रतीहार ्रन्तर-प्रतीहार (६० ) या श्रभ्यन्तरपरिजन कहलाते थे । 


राजङुल की तीसरी कया मे बाण ने धवलग्ह का विस्तरत वणेन किया है । धवल 
के चायो शरोर कुद श्रन्थ श्रावश्यक विमाग रहते ये) बाण के श्रनुसार इनके नाम 
इस प्रकार है । 


गरहोद्यान-- इसमे श्ननेक प्रकार के पुष्य, वृ ( मवनपादप, १६२ ) शओरौर लतामरुडप 
प्रादि थे) इसीसे सम्बन्धित कमलवन, क्रोडापवेत जिसे कादम्बरी मे दारुपवैतक कहा है, 
लतागृह इत्यादि होते ये । 


गरहर्दधिका--ग्दो्यान श्रौर धवबलण्ह के ग्रन्य भागोंमें पानी की एक नहर बहती 
थी। लम्बी होने के कारण इसका नाम दीधिका पडा। दीधिका के बीच-बीच में गन्धोदक 
से पणे ऋरीडावापि्यो बनाकर कमल हंस त्रादि के विहारस्थल बनाये जाते ये। यषदीरषिका 

£ ९ = ¢ ५ $ 
का वणंन न केवल भारतवष मँ हषं के महल मं मिलता है) बल्कि छंटी-सातवीं शती के 
राजप्रसादं की वास्तुकला की यह ेसी विशेषता थी जो श्रन्यच्रे भी पई जाती है। ईयन 
म खुसरू पश्वेज के महलस मी इस प्रकार कौ नदर थी । कदे बिहिस्तून से कसर शीरीं नामक 
नहर लाकर उसमं पानी के लिये मिल्लाई गई थी |° 


व्यायासमूमि - दरक के वणेन मेँ लिखा दै फ वे श्रास्थानमरडप से उठकर स्नानसे 
पूवे व्यायामभूमि म गए। यह मी प्राचीन प्रथा थी] इसका उल्लेख राजा की दिनचर्या 


१, इस सूचना के लिये मेँ श्री मौलवी मोहम्मद श्रशरफ सुपरिरंडंट, पुरातच्व-विभाग, नँ 
दिल्ली, का श्रनुगरहीतं हू इसे नहरे बिहिश्त कदतेथे! दारू रशीद के महलमें 
भी इस प्रकार की नहर का उल्लेख भरावा है। देहली के लाल किले के ुगल-महलो की 
नहर बिहिश्त प्रसिद्ध है) चस्तुतः प्राचीन राजङलो फे गृहवास्तु की यह विशेषता 
मध्यकाल मे मी जारी रही। विद्यापति ने कीर्तिलता मंथम प्रासाद का बन करते 
हुए कीडाशे्त, धारागृह, प्रमदवन, पुष्पवारिका के अभिप्रायो के साथ-साथ ्रत्रिम नदीः 
का उल्क्तेख किया है! वह भवनदीर्धिकाकाही दूसरा खूप है! मुगल कालीन महल 
की नहर बिहिश्त सेदो सौ वषं पहक्ते विद्यापति नेकछरुत्निम नदी का उर्ज्ेख किया था) 
वस्तुतः भारत चषमे मोर बाहर के दैर्शोमे मी राजप्रासाद्‌ के वास्तु की यह विशेषता थी । 
टुयूडर राजा हेनरी अष्टम के देम्पयन कोट राजप्रासाद मेँ इसे [ ०1६ ५५०८. (लोग वाटर) 
कुहा गया है, वह{दीरधिका के अति निकट है । | 
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के अन्तगेत श्र्थशास््रमे मी ग्रायाहै। श्रष्य्याथीसे ज्ञात होताहैकि राजा को कुश्ती 
लडनेवले ज्येष्ठ मल्ल राजयुध्वा कदलति ये (३) २।६५) | 

स्नानगरह या धारागरह-इसमे स्नान करने के किये यंत्रधारा ( फएव्वारा ) श्रर स्नान- 
द्रोणौ रहती थी} इसे ही क्षेमेन्द्र ने लोकपरकाश मे निमजनमरुडप श्रौर पृश्वीचन््रचरित 
( चौद्हवीं शती ) मे माजणहसँ ( मजनयह ) कहा है ¦ 

देवग्रह,--मदल के भीतर सघ्राट्‌ श्रौर राजपरिवार के निजी धूजन-दशंन के लिए मन्दिर 
मे कुलदेवता की मूतिं स्थापित की जाती थी! लेोक्प्रकाश मे इसे ही देवार्चनमण्डप कहा 
गया है | 

तोयकर्मान्त--जल का स्थान | 

महानस--रसोई का स्थान | 

श्राह्यरमरडप-- भोजन करते का स्थान | 

इनके श्नतिरि्ति कादम्बरी म संगीत मवन ( का० ६१), श्रायुधशाला (८ का ८७ ), 
जाणयोग्यावास ( का० ६०, बाण चलाने का स्थान) श्रौर च्रधिकसणमरडप ८ का० लल, 
कचहरी या दफए़तर ) का राजकुल्ल के च्रन्तगंत उल्लेख श्राया है । देमचनद्र ने इमारपाल- 
चरित सें ( बाहरी शती ) राजमहल मँ भ्रमय का उल्लेख करिया है जँ राजा मल्लविद्या 
छ्रौर धनुरभ्यास् करता था} यह कादम्बरी मे वशित व्यायामभूमि श्रौर बाणयोग्यावास का 
हीरूप ईै। 

इन फुरकर भवनों के श्रतिरिक्त राजकुल क। ससे महच्वपूणं भाग धवलग्रह था जिसे 
शुद्धान्त मी कहते ये । 

धवल्ञयह--धवलग्रह ( हिन्दी धौराहर या धरहरा ) जिस डयोढ़ी से श्रारम्भ हेता था 
उसका नाम बाण ने गहावय्रदणी च्र्थात्‌ ( धवल्ल ) गृह मे रोक-थाम की जगह कदा है । इस 
नाम का कास् यह थाकि यदौ से प्रतीहारो का पहरा, रोकयोक ओ्मौर प्रबन्ध की श्रटथधिक 
कड़ई श्मारम्भ होती थी] यँ पर निथुक्त प्रतीहार श्रधिक श्रनुभवी श्रो विश्वासपात्र होते 
थे । रामायण मेँ इसे प्रविविक्त कक्ष्या ( श्रयोष्याकांड, १६ । ४७ ) कहा गया है जौँ राम 
खरौर सीता युवराज-श्रवस्था मेँ रहते ये श्रौर जँ केवल विशेष रूप से श्रनुज्ञात व्यक्ति दी 
प्रवेश पातेये। इस मागमे नियुक्त प्रतीहारी को रामायण मं इद्ध वेत्रपाणि स्त्यभ्यद् कदा 
गयाहै। बाणसे भी इसका समथेन होता है। 


धवलय्ह दो या उससे श्रधिक तल का दोताथा। सम्राट्‌ श्रोर अन्तःपुरं की रानि्ाँ 
ऊपर के तल मे निवासत करती थीं} धवलं के द्वार में प्रवेश करते ही ऊपर जनेके 
लिये दोनों श्नोर सोपानमा्ं होता था। बाण ते लिखा है  प्रभाकखद्धेन श्रपनी रग्णावस्था 
मे धवलण्ड के ऊपरी भागमेये। सीदियों पर श्राने-जाने से जो खट्खट होती थी उससे 
प्रतीहार श्रत्यन्त कुपित होते ये, क्योकि उस समय िल्कुल अअतिनिश्शब्द्ता रखने का 
च्रदिश था। हषं करई बार पितासे ऊपर दी जाकर मिले ( चृणमात्रञ्च स्थित्वा पित्रा पुन 
राहाराथं ` श्रादिश्यमानः धवलग्रह्यदवततार, १५६ ) । धवलं के भीतर बीच मे श्रँगन 
होता था श्रौर उसके चारो ब्रोर शालार्णं या कमरे बने होते ये, इसीलिए उसे चतुश्शल 
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कहा जाता था), चतुश्शाल का दी पर्याय गु्तकाल की माषा में संजवनर था। 
प्रभाफ़खदन के धवलण्ड का वणंन करते हुए बाण ते संजवन शब्दं का प्रयोग किया है 
( १५५) । प्रभाक्रखद् न तो ऊपर ये, किन्तु उनके उद्विग्न नौकर चाकर नीचे संजवन या 
चतुश्ाल मे इक होकर शोक कररदेये) ज्ञात होता है कि चतुश्शाल मे अने दए कमरे 
वस्त्रागार, कोष्ठागार, ग्र'थागार श्रादि के लिये एवं त्रतिथियों के उहरने के काम मेँश्राते ये। 
` धवलग् के श्रगन में चवुश्शाल के कमरों के सामने श्राने-जाने के लिये एक खुला 
मागं रहता था श्रौर बीच मे खम्भों पर लम्बे दालान जने रहते ये जिन्हं बाण ने सुदीथी 
कटा है। पथ श्रौर सुबीथियों के बीच मँ तिरी कनात तनी होती थी ( त्रिरुणतिरक- 
रिणीतिरोहितसुवीथीपथे, १५५. ) । प्रायः खवीथी मं जने के लिये पच्लद्धार होते ये। सुवीथी 
उनमें बैठे हुए राजा-रानियो के पारिवारिक दृश्य, परदार श्रौर तिरस्कारिणी-इन सबका 
चित्रण श्रजन्ता के कद भित्तिचित्रों मे श्राता है जिनसे धवलग्रह की इस स्वना को समने 
म सहायत। मिलती है ( राजासाहन श्रौध कृत श्रजन्ता, फलक ६७, ७७ ) | सुवीधियों 
के मध्य की भूमि खुल्ली होती थी श्रौर उस बेठने-उठने के क्लिये एक चबूतरा बना होता 
था जिसे चतुश्शाल-वितदिंका कहा गया दै ( १७८ )। (दे धवलय्ह का चित्र, फलक २७ ) 
धवबल्लगरह का उपरी तल्ः-घवलग्रह के ऊपरी तल में सामने की शरोर बीच में 
प्रम्रीषक, एक श्रोर सौध श्रर दूसरी श्रोर वासभवन या वासग्ह होता था । बासग्रह का दी एक 
भाग शयनय्ह था । वासभवन में भित्तिचित्र बनाए जाते यथे ( १२७) इसीसे यह्‌ स्थान 
चित्रशालिका भी कदलाता था । उसीसे निकला इश्रा चित्तरसारी रूप भाषा मेँ चलता है। 
रानी यशोवती बासभवन मै सोती थी । हषं का शयनग्रह भी यदी था} सौध केवल रानि्यों 
के ही उठने-वैठने कास्थानथा। उसकी खुली छत पर यशोवती स्तनमण्डल पर से श्रंशुक 
दोर चौँदनी मे बेठती थी ( १२७ )। बीच के कमरे की संज्ञा प्रग्रीवक इसलिये थी 
करि वह धवलगृह के ग्रीवा्थान पर जना होताथा। कौटिल्य के श्रथंशस्त् मे कुमारीशाला 
मे बने हुए प्रम्रीव कमरे का उस्लेव है ( अथशास्त्र, २। ३१) प्रभाकरवद्धन की 
बीमारी मै आई हुई सगे-सम्बन्धियों की स्तिया ऊपर प्र्रीवक के कमरे मं दी बढी थीं जिसमें 
चसे श्रोर से परदा या श्रोट थी ( बान्धवांगनावगग्दीतप्रच्छुलप्रत्रीवके, १५५. ) । 
जैसे सामने की शरोर प्रमीवक या मुखशाला थी उसी प्रकार ऊपरी तलत्र के प्के के भाग 
मे चन्द्रशालिका होती थी । इसमें केवल छत श्रौर खम्मे ह्येते ये शरोर राजा-रानी वँ 
बैठकर चौँदनी का सुख लेते ये यशोवती गविस्था मे चन्द्रशालिका में बैठकर उसके 
खम्मो पर्‌ बनी शालमंजिकाश्नो ( खमभ्भों पर उ्कीणं स्त्ीमूिंयो ) को देखती थी । 
चन्द्रशालिका श्रौर प्रम्रीवक को मिलानेबाले दाहिने श्नौर बार्प लम्बे दालान प्रासादकुत्ति 
कंदे गए दहै जिनमे वातायन बने शेते थे। उनमें राजा चुने हुए श्राप्त सुदो के साथ 
प्रतःपुर के संगीत श्रौर दत्य श्रादि उत्सवो का श्रानन्द लेते थे ( का० ५८ ) | (फलक २८) 
१. चतुरशाल का श्रपञ्च'श रूप चौसला अभी तक हिन्दी में प्रयुक्त होता हे) काशीं 
पुराने घरो क भीतरी रशरौगन को चौसट्ला चौक कहा जाता है । 
२ संजवन्ति अन्न इति संजवनं ( गस्यथंक जु धातु ) श्रथात्‌ जही तक बाहरी व्यक्ति जा 


सकते थे! इसके श्र गे भीतर जदो सम्राट्‌ ओर अंतःपुर की रानिया रहती थी, जाने का 
एकदम कडा निषेध था। 
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बाण के वणन की साहित्यिक तुलना 

वाणु ने राजप्रास्राद्‌ का जो वणंन किया है उसकी कई विरोषतात्नों पर उसके पूर्वः 
कालीन शरीर परवर्ती साहित्य मे श्राए हए उल्लेखो से उनके समभन में सहायता पिलती ३ । 

रामायण मे दशरथ के राजङ्रुल श्रौर राम के भवन का वंन है| दशस्थ क। 
राजकुल पाँच कद्धयाश्नोवाल्ला था } इनमें से तीन कच्याश्रो के मीतर तक रम रथ पर चदकर 
चले गण, फिर दो कद्याग्रों मे पैदल गए ( स्रयोध्वा १७२०) । दशरथ भी प्रभाकर- 
वद्ध न की तरह प्रासादं के ऊपरी तल्लेमे दी रहतेये) जराम दशरथसे मिलने गए तो 
प्रसाद्‌ के ऊपरी भाग मे चदे ( प्रासादमार्योह, ३।३१-३२ )} इसी प्रकार वसिष्ठ मी 
प्रासाद पर त्रधिरोह्ण करके ही राजा दशरथ से मिले थे ( प्रासादमधिरुह्य, श्रयोध्या° ५।२२ )। 

राम युवराज थे | उनका भवन दशरथ के राज-मवन से श्रलग था, प्रर उसका 
सन्निवेश भी ब्रहुत-कुुं रजमवन के टंग पर ही था (राजभवनप्रख्यात्‌ तस्म द्रामनिवेशनात्‌ + 
द्रयोध्या ५।१५ ) । उसमं तीन क्या थीं । रामचन्द्र के मवनमें वशिष्ठ का रथ तीसरी 
कद्धया के भीतर तक्र चकला गया श्ना *। धृतराष्ट्र के राजवेश्म मं तीनक्रच्या के भीतर सभा 
थी (उन्योग० ८७ । १२) । दुथोंधन के युवराज भवन में मी तीन क्यार थीं (उ० ८६।२)। 

इस सम्बन्ध मे बाण की साक्ती महपूणे है । कादम्बरी मे राजकुमार चन्द्रापीड 
जत्र विदाध्ययन से वापिस लौटे तो उनके िये अलग भवन दिया गया जिसका नाम कुमार- 
मवन था। इसी प्रकार कौमार श्रवस्या मे कादम्बयैके लिये मी कुमारी-ग्रन्तःपुर नामक 
भवन श्रलगदयीबनाथा} चन्द्रापीड के भवनमेंदो माग मुख्य ये--एक श्रीमरुडप श्रौर 
दुसरा शयनीय गह । श्रीमरुडप बाहर का भाग प्रोर शयनीय्‌ गृह मीतर का था (का० ६६ ) | 
कादम्बरी के कुमाय-त्रन्तःपुरमे भी श्रीमरुडप था > | 

हैम्पयन कोट नामक टथूडर-कालीन महल म भी प्रिस श्राफ वेल्स ( युवराज ) के लिये 
प्रथक्‌ भवन की कल्पनां थी, जो राजङ्ुल के एक भाग मे मिलती है । इसमं ठीन दिस्ते थे-- 
प्रेजंस चैम्बर, डाद्ग रूम, बेड स्म | 

इनमे परेजंस चैम्बर भारतीय श्रीमरडप के समतुस्य ३! बह लोगों से मिलने-जुलने 
का कमय था} उसी मँ रक्वे हुए शयन पर चद्रापीड्‌ के बैठने का उल्लेख है। 
( श्रीम॑डपावस्थितशयने पुदूत॑सुपविश्य, का० ६६) । बैड रूम श्रौर शयनीय गह का साम्य 
स्पष्ट ही रहै, राम के महल की तीन कदंयाश्रोंमें भी प्रथम क्या मे स्स श्रमे 
द्वारस्थान ( द्वारपद, अ्रयो° १५।४५ ) श्रौर तब राज वल्लभ श्श्च-गज शादि के लिये स्थान 
ये । रीती क्या राम-सीता का निजी बास-णद था, जिसे प्रविविक्त कच्या (श्रयो० १६४७) 


कह गया है । यहं बुडठे रूयध्यक् नामक प्रतीहार हाथ मे वेत्र-दरड लिए हुए तैनात ये 
ग्र श्रनुरक युवक शस्त्र लिए हुए उसके रक्तक नियुक्त ये ( श्रायो० १६।१ ) राम के श्रौ 
युवराज इषे के भवनों मे साम्य पाया जाता है । युवराज दषं का कुमारमवन रामभवन की 
१, स साममवनं प्राण्य पाण्डुर भ्निघनम्रभम्‌ ) 
तिखः कक्याः रथेनव विवेश सुनिसत्तमः ॥ 
( श्रयोध्या, ५५ ) 
२, श्रीमर्डपमध्योत्कीर्थं श्रधोमुखदविद्याधरलोक, का० १८६) 
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तरह सम्राट्‌ प्रमाकयद्ध न के प्रासाद से च्रलग था । हषं जब शिकार से लौय तो पहले एकदम 
स्कन्धावार मेँ होता ग्रा राजहयार के पास श्राया जह्य द्वासालं ने उसे प्रणाम किया; 
छ्नोर तब राजकुल्ल मेँ प्रविष्ट होकर तीसयै कच्या के भीतर धवलग्रह के ऊपरी तल्ले मँ पिता 
प्रमाकरद्ध'न से मिला ; फिर धवलयह से नीचे उतरकर राजपुरुष के साथ श्रपने भवन 
( स्वधाम) मे गथा। सन्ध्या के सपय वहं फिर पिता के मवन मँ ऊपर गया ( क्पामुखे 
कितिपालसमीपमेव पुनरारुरोह, १६० ) । प्रातःकाल होने पर धवलग्रह से नीचे उतरा श्रौर 
राजद्वार पर खड़े ए श्रश्वपाल के घोडा हाजिर करते पर मी पैदल ही श्रपने मम्दिर को वापिस 
लौट ( उषसि चावतीयं चस्णाम्यामेव श्राजगाम स्वमन्दिरम्‌) १६० ) | इससे सूचित होता दै 
कि युवराज हषं का श्रपना भवन राजद्वार से बाहर था | 

रामायण मे रावण के रजमवन का मी विस्तृत वणेन है ( सुन्द्रकांड, श्र ० ६-७ ) । 
उस समस्त राजकु को श्रालय' कहा रया है । उस श्रालयके मध्यभाग मेँ रावण का 
मवन था श्रौर उस कई प्रासादथे। इन तीनो शब्दों की वलना हम बाण के राजकुल, 
धवलग्रह श्रौर वासगरह से कर सकते हैजोक्रमशः एक के भीतर एक ये। रावण की 
निजी महाशाला भी सोपान से युक्त थी। रावण के महानिवेशन या राजछ्ुल मेँ लताग्र, 
चित्रशालाग्रह, ऋीडाग्रह, दारपवेतक, कामण, दिवायह ८ सुन्दर० ६।३६-२३७ ), श्रायुधचाप- 
शाला, चन्द्रराला ( सुन्द्र० ७।२ ) निशाग्रह ( सुन्दर० २२।१ ), श्रापानशाला, पुष्पय्रह, 
श्रादिये। इनमें से कई विशेषता ठेसी है जो बाण के समकालीन राजमवनो म मी मिलती 
है। चन्द्रशाला परिचित शब्द्‌ है)! रामायण का चित्रशालागरह हषेचरित के वासतभवन का 
शयनग्रह होना चादिए जहौ भित्तिचिच्र बने थे श्रौर इस कारण जिसका यथार्थं नाम 
पित्रशालिका मी था। 

प्रथम शती ई० के महाकवि श्रश्वधोष ने सोन्द्रनंद्‌ मे नंदकेवेश्मया गह का वर्णन 
करते हूए उसे शविमानः कहा है श्रौर लिला है कि उसकी रचना देवविमान के तुल्य थी } नन्द्‌ 
के घरमे भी लंबी-चौडी कदयाएं थीं । जव बुद्ध नन्द्‌ के द्वार पर मिक्तालेनेकेलियेश्राए तो 
वह श्नपनी पत्नी सुन्द के साथ कोटे पर बैठा था | सुनते ही बह वहौँ से उतया श्रोर शीघता से 
धर की विशाल क्यार को पार करता हृश्रा ब्दा | पर उनकी विशालता के कारण विलम्ब 
हयने से उसे श्रपने विशाल कद्या्रोवाले घर पर क्रोध श्राया? | श्रश्वधोष ने यह मी 
संकेतं दिया है करि महल के हम्यप्ष्ठ या ऊपरी तल्ले म गवाह ह्येते थे २ ( ५२८ ) । वाख 
ने मी कादम्बरी में लिखा है करि धवल के ऊपरी तल्ले की प्रासादक्ुक्लियों मे वातायन बने 
रहते थे जो किवाडइ खोलने परं प्रकट शिखा पड़ते थे ( विधटितकपायप्रकरवातायनेषु महा- 
प्रासादकुदिु, का० ५८ ) । 

गुप्तकालीन धपादताडितकम्‌ः नामक भ्रन्थ ( पांचवीं शती का मध्यभाग ) में वार- 
वनिताश्रौ के श्रेष्ठ भवनों का वणन करते हुए उनकी कच्याघ्नों के विभाग को खुलकर पला 
दुश्रा कहा गया दै ( त्रसंबाधकद्याविमागानि, प्र १२ ) 1 वे सुनिमित सुन्दर छिंडक्षाव किए 
ए. नया सस नरकन 

श्रतस्स्वरावानहमम्युपेतो गृहस्य कच्यामहतोऽभ्यसूुधन्‌ ।! ( ५।८ ) 

२. हभ्येपृष्टे गवाच्तपश्चे । 
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हुए ( सिक्त ), श्रौर पोली पिचकारियों से एुफकार कर साफ़ किए गए ( सुषिरषूत्तत ) ये । 
उन घरों के वणंन-प्रसंग मेँ वप्र ( चारदीवारी ), नेमि ( नीव ), साल्ञ ्राकार), हम्यं ( ऊपरी 
तल्ल के कमरे ), शिखर, कपोतपाली ८ गबाद्घपंजर के सामने की गोल्ल मुडेर के श्रागे बने छोटे 
केवाल संज्ञक कगे ), सिंहकणं ( गवाक्पंजर के दार्ण-बार्ण्‌ उे हए कोने ), गोपानसी ( गवाच्ृपंजर 
के ऊपर नाक की तरह निकला भाग ), वलभी (गोल मुंडेर ), श्रद्टालक, ्रवलोकन ( देखने के 
लिये ऋहर की श्रोर निकली हृ लिडक्रियोँ ), प्रतोल्ली (नगर के प्राकार मेँ बने हुए फाटक जिन्हे 
पोल या पौरि भी कहते ह ), विटक, प्रासाद, श्रादि शब्दौ का उल्लेठ है। बाण ने 
स्थारषीश्वर नगर के वणन मे प्रासाद, प्रतोली, प्राकार श्रौर शिखरो का उल्लेख किया है 
( १४२) 1 प्रभाकखद्ध न के धवलग्रह की भाँति पादताडितकं मे भी वितदिं (-श्रँगन में 
बनी वेरिका या चवूतरा ); संजवन ( चतुश्शाल् ) श्रौर वीथी ( धवलग्ह के भीतरी श्रौगन में 
पयवदार बरामद ) का वणन दै । 


मच्छकयिक मे वसन्तसेना के श्रपिविशाल् श्रौर भव्य ण्ह के श्राठ प्रकोष्ठों का 
वर्णन है। यों प्रकोष्ठ का वही श्रथ है जो बाण मेँ क्या का है। 


भारतीय स्थापत्य श्रौर प्रासाद निर्माण की परम्परं छोटे-मोटे सेदो के साथ मध्यकाल्ञ 
ते भी जास रदीं। हेमचन्द्र के दय्याश्रय काव्य ( १२ वीं शती ), विद्यापति की की्िंलता 
( लगमग १४०० ३० ); पथ्वीचन्द्र-चरितर ( १४२१ ३० ) श्रौर मगलकालीन महलों में 
भी हम इ्कालीन गह-वास्तु की विशेषताश्नों की परम्परा से पते दै। ऊुमासपालचसि 
मे श्रास्थानमर्डप को सभा ( £ । ३६ ) श्रोर मणर्डपिका (£ । २२-२६ ) कहा है । धवलयह 
के साथस्दे हुए ग्रहोदयान का भी उस्लेव दै(२।६१); जेसा राजङुल के चिघमें 
दिखाया गया है । गहोद्यान बाह्यास्थानमरुडप से अन्दर की श्रोर विशाल भूभाग में बनाया 
जाता था] देमचन्द्र ने राजमहल के उन्यान का विस्तरत हप खड़ा क्रिया है ( द्यू्यकाव्य 
३।१ से ५८७ तके ) | राजभवन के उद्यान मेँ कितने प्रकार के पुष्प, इत्‌, लतागृह, मण्डप 
श्मादि होते थे इनकी विवृत सूची वहाँ दी है) बाण के उन्यान-सम्बन्धी सव व्णनों का 
संग्रह किया जाय ते दोनों मे च्रनेक समानताए्‌ सिलंगी । जातिगुच्छ, भवन कीदाडिमिलता, 
त्न्तःपुर का बाल बकुल, मवनद्वार पर लगा हुत्रा बाल सदकार--ये भवन-पाद्प रानी यशोवती 
को स्वजन की भाँति प्रिय ये ( १६४-६५ ) | 


७ 


कीर्तिलता मे प्रासाद वणेन के कई श्रभिप्राय प्राचीन हिन्दू परम्परा के ई, जैसे 
कांचनकलश, प्रमदवन, पुष्पवाटिका, छत्रिमनदी (नभवनदीधिका),कीडा शेल (=कीडापवत), 
धाय, यन्व्यजन, शर'गारसंकेत (=कामगृह, सुन्दरकाण्ड, £ । ३७ ), माधवीमण्डप 
खदटवादहिंडोल, कुसुमशय्या, चतु सम॒ पल्वल, चिघ्रशाली ( चित्रमित्तियों से युक्त शयनगह 
या चित्रशालिका )} इसी के साथ मुसलमानी वास्तु के कड नए शब्द भी उस्र समय चल 
गए थे जिनका विचापतिं ने उल्लेख कर दिया दै ; जसे, लास दरार (=मुक्तास्थानमर्डप ), 
द्रसदर (राजद्वार ), निमाजगह (=देवगुह ) ख्वारगह १ (=्माहार-मण्डप ), षो्मगहं 
जो सुख-मन्दिर का पर्याय है। श्रामेर के महल मं वह स्थाने सुख-मन्दिर कलाता है 
जह पानी की नदर निकलकर भीतरी वाग को सीचती है। यह प्राचीनकाल की भवन 
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दीधिका श्रौर दिल्ली के मुगलकालीन महल के रगमदहल का स्मरण दिलाती है जिसमे नहर- 
बिदिश्त बहती हई गई हे । 


१५ वीं शती के परथ्वीचंद्रचरित ( १४२१ ई० ) मेँ महल श्रौर उससे सम्बन्धित 
कितने ही त्रंगों क! वणन किया गया है-(चवलगृह खगं-विमान-समान, अनेक गवात्‌, वेदिका, 
चउकी, चितरसाती, जाली; त्रिकलसोँ, तोर्ण-घवलगृह, मूमिगृह, माण्डागार, कोष्ठागार, 
सत्रागार, गढ, मद्‌, मन्दिर, पड्बाँ, पटसाल, श्रध, कडदय, दण्डकलस, ग्रामल्लसार, 
पँ चली, बन्द्रवाल, पंचवणं पताका, दीपद । सवोँसर, मंत्रोसर, मांजणरौं ८ मजनगह ), 
सतद्वारन्तर ( सात क्या या चौक ), प्रतोली ( पौर ), रायंगण॒ ( राजाङ्गण॒ ), धोडाहडि 
(घोडे का बाजार या नका), श्रषाडउ, गुणणी, रगमंडप, सम।मरुडप, समूहि करी, 
मनोहर एवंविध श्रावास ८ पृथ्वीचंद्रचरित, प्र° १३१-३२ )। इस सूचीमेंकद्‌ शब्दों में 
बाणकालीन परम्पय श्रह्लस्ण दिखाई पडती है । गवाक्त्‌, वेदिका, चित्रसाली, तोरस 
धवलगृह, सभामण्डप, प्रतोली--ये शब्द प्राचीन द । साथ ही मजनगृह ( स्नानगृहं ), सवंसर 
(-सबपिसर, दीवने श्राम ), मंत्रो्तर (-मंत्रापसर, मन्रणागह, दीवानखास ) शओरौर रायंगण॒ 
( राजांगण, श्रजिर ) श्रादि शब्द नए; क्रन्तु उनके श्रथे प्राचीन दहै जो बाण के 
समय मं श्रपित्वमंश्ना चके थे। 

बाण के सन्धावार श्रौर राजछुल के वणन को समभने के लिये मध्यकालीन हिन्दू 
ग्रौर मुसलमानी राजाश्रौँ के बचे हुए राजग्रासादों श्रौर महल को श्रँख के सामने रखना 
प्रावश्यक है। राजकुल की च्रावश्यकतार्ण बहूव श्रंशो म समान होती ह जिसके कारण 
भिन्नजातीय राजप्रासादों के विविध श्रंगों म समानता का हीनां ष्वाभाविक है। 


दिल्ली के लाल किलि मँ बने हुए ्रकबर श्रौर शाहजहोँ-कालीन मलों पर यदि 
ध्यान दिया जाय तो बाण के महलों से कई बातों मे उनकी समानता स्पष्ट है। इसका 
कारण यही हो सकता है फि मुगल-सघ्रायोंने श्रपने महल की निर्माण-कला में कई बातें 
बाहर से लाकर जोडी, पर कितनी ही विशेषताएं पुराने राजमहलों की मी श्रपनाईं' । उदाहरण 
के लिये निम्न बातों म समता पाई जाती है- 


बाण के महल (७ वीं शती) दिल्ली क लाल किले का मुगल- लंडन मे दैम्पन कोटं महल 


कालीन महल | (१६-१७ वीं शती) । 
१ राजङरुल के सामने कन्धा- लाल किल के सामने फैला 
बार का बड़ा सन्निवेश भ्रीर इत्र बड़ा मैदान जिसकी संज्ञा 
विपणि-मागं । उदू बाजार थी? । 
२ परिखा श्रर प्राकार | खाई श्रोर किले की चारदीबारी। 210४ 800 11688 


१. उदू तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अ्रथसेना था) बाद में संनिक-पड़ाव ८ पफौजी 
चछवनी }) को भी उदू कहने लगे! हिन्दी का वर्द शब्द्‌ श्रोर अंम्ेजी का होडं (1010९) 
शब्द्‌ उदू से ही निकले द 


३ राजद्वार) 


४ व्मलिद्‌ या बाह्यदवार प्रकोष्ठ 


५. प्रथम कदया- राजकु जर 
का श्रवस्थानमर्डप श्रौर राज- 
वाजियोँ की मन्दुरा । 


& बाह्यास्थानर्मंडप श्रौर उसके 
सामने श्नजिर | 


७ श्रजिर से श्रस्थानमंडप 
मे चने के सोपान (दषं १५५. 
प्रासाद-सोपान ; का =€) | 


जक 


टः श्रस्थानमंडप मं 
हुत्रा सजा का ग्रान | 
£ श्रभ्यन्तरकदया | 
१० धवलग्रह | 
११ गोदान; 
केमन्ञवन 


रक्ला 


क्रोडावापी, 


१२ गरहदीधिका । 


१३ स्नानण्द, यन्त्रधारा, स्नान- 
द्रोणी, महानस, श्राहारमंडप । 


१४ देवगह्‌ । 


किले का सदर दरवाजा र्हा से 
परा शुरू होता है ( ठलना० 
कौतिलता मँ द्रसद्र) । 


सदर दरवाजे के भीतर चल्लकर 
दोनों श्रोर बनी कोटरियोँं या 
कमरों की पत्तियों जय इस 
समय दुकानें कर दी गई ई । 


खुला हता मैदान । 


दीवाने श्रम श्नौर उसके सामने 
खुला ्रँगन । 


दीवाने श्राम के सामने की 
सीडियो | 


दीवाने श्रम मेँ बादशाह के 
न्दे, विशेष 
बैठने का विशेष स्थान 


भीतरी महज । 


नज्ञर बाग श्रौर उसमे बना हुच्रा 
तालाब ( तुलना० कीतिंलता का 
चतुस्सम पल्वल श्रौर उसमें 
रक्खी हुईं चन्द्रकातशिला ) । 


नष्रे-बहिश्त । 


हम्माम, दौज श्रौर फव्वारे । 


मस्जिद्‌ या नमाजगाह । 
( मोती मस्जिद्‌ ) | 
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१५ चतु-शाल । 


१६ वीथिाँ | 


१७ युक्तास्थानमडप | 


१८ प्रम्रीवक, गवाक् वातायनं 
से युक्त मुखशाला । | पादताडि- 
तकं का ^ श्रवलोकनः | | 


१६ दपण-भवन था श्रादशं 
भवन | 


२० शयनग्रह, वाग्रह (चित्र- 
शालिका †-सौध, दाथीर्दोति 
ग्रौर मुक्ताैल ( श्वेत पाषाण } 
के स्तम्भों से बना हुश्रा निवास- 
प्रासाद; ( €<); हाथी दति के 
तोस्ण से युक्त, हीरो का कमरा 
(सदन्त-तोरण वञ्रमन्दिर, ष्य) । 


२१ संगीतग्रह्‌ । 
२२ चन्द्रशाला । 
२३ प्रासादं कुलियां । 
२४ प्रतदारग्रह्‌ । 


खुर्मगाह रंग-महल), (कीतिंलता 
का खुरमगाह श्रौरश्रामेर के 
महलो का सुखमदिर ) । 


दरबार खास । 


मुसम्मम बुजं ( श्रमेर के महलों 
का सुहाग-मन्दिर जह रानियां 
भरोखेदार जालियों मे बैठकर 
बाहर के दृश्य देखती थीं । 


शीशमहल ( धनपाल्ल कृत 
पिलक-मंजरी श्श्वीं शती मं 
भो शआ्रदशं भवन का उल्लेख 


हे ) 


बादशाह श्रौर बेगमों के 
निजी कमरे |! ख्वघरगाह जहाँ 
लुन शरीर दीवारों पर चित्र बने है । 


र्वाजासरा का महल | 


({€]1818 01 {116 
(1011116 7106071 


(21161168 


41016006 1870061, 


(1661018 216 
(0168६ #/8701110& 
(11181106 


1188 {)78.ए10& 
{10011 

(11166128 {0118 
0011 

11188 36 ‰2,00111 
(0166118 86 
10011 


21*6€861106 (110 2110618 


{1014 0810061 
18118 (10, 

ए 1616 16 8.16 18 
00९1818 84 
0९1" 1041008 


२१५ 


इस सूची से स्पष्ट रै किं भारतीय राज-प्रसादं की जिस रचना का उल्लेख बाणम दै 
उसकी धारा बाण से प्रूवंकालीन साहित्य मेँ श्रौर बाण के उत्तश्वतीं साहित्य म मी थी । वस्तुतः 
सातवीं शती के भारतीय राजमहलों मेँ श्रनेक परम्परार्ण-न केवल वाठ शरोर स्थापत्य-सम्बन्धी, 
क्कि जीवनोपथोगी नोकर-चाकर, रागरंग-सम्बन्धी मी--श्रपने से प्रवंकाल से ली गई । उसी 
प्रकार उनका यह ठाटवाट बाद्‌ के युगो तक जारी रहा। यदी स्वाभाविक एेतिदहासिक क्रम है । 
वाण्‌ के इन धुंघले चित्रं मे श्रमी श्रौर रंग मरना होगा । उत्तसवतीं गुजर प्रतीहार, पाल, 
परमार, चालुक्षय, यादव, काकति, गंग, बिजयनगखंशी राजाग्रो के काल मे बने राजप्रासादो 
के च्रध्ययन, श्रौर मुस्लिम काल के साहित्य श्रौर वास्तु के श्रभ्ययन के फलस्वरूप पर्या 
सामग्री प्राप्त होने की श्राशा है, जिसकी सहायता से भारतीय गजप्रासादों की सूपरेखा श्रौर 
विकास श्रधिक सुश्छष्ट श्रौर निश्चित हो सकेगा | 


लण्डन मे जो हैष्पथ्न कोटं नामक राजभवन है उसे काडिनल बूते ने १५९१४ ई° 
मे बनवाकर १५२६ ६० मेँ सम्राट्‌ हेनरी श्रष्यमकोदे दिया था श्रौर उसने उसे १५४० ई० 
म पूरा किया | उसपर सोलहवीं शती के घ्नारम्भ की श्र्॑ेजी वस्वुकीङकापयथी। डेद्सौ 
वषे पीट श६८० में विलियम तृतीय श्रौर साघ्रा्ती फेन ( -+116 ) के समय मँ उसक्रा पुनः 
संस्कार हृश्रा। श्ऽवींशतीमे हयी दिल्ली के लाल किलेमे बने हुए श।हजर्दो-कालीन 
राजप्रासाद, पुराने भवनों के स्थान मे या उनका संस्कार करके निर्मित हुएट। उनमें श्रौर 
हैम्पयन कोटं-नामक राजमहल के विविध भागों मे कितनी ही बातं सादश्य की मिलती है । 
निश्चय दी बाणकालीन राजप्रासाद्‌ श्रौर विलायती राजप्रासाद में कु भी एतिहासिक सम्बन्ध 
नहीं कहा जा सकता, फिर मी दोनों के सन्निवेश मे जो समानतर्पैः ई उनका कार्ण यदी 
हो सकता है किं राजमहलो के निर्माण की कला जिन श्रावश्यकताग्रों की पूति के लिये 
विकसित हुदै वे बहूत-कु सवेदेशिक थी । नई दिल्ली के राष्रपति-भवन का भी ठ॒लनात्मके 
सन्निवेश इस प्रकार है-- स्कन्धावार का बाहिरी माग ( 00.81 ४15६४ ); अधिकरण- 
मंडप ८ &60161812॥ ); राजद्वार ( ){21४ 6४6 ); बाह्यकदया ( ?016-(0प ); 
प्रासाद्-सोपान ( &९१ &४817-6988 ); = बह्यास्थानमंडप ( [०7087 211 ); 
प्रतीहारभवन ( 11111081 86081728 पाप ); = युक्तास्थानमडप ( 4061608 
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सामन्त 


सामन्त मध्यकालीन भारतीय राजनीति-परिभाषां का श्रत्यन्त भहपूरे शब्द्‌ है । 
कालिदास मे यह शब्द श्रायादोतो मुभे विदित नहीं। किन्तु बाण के हषचरित में सामन्त- 
संस्था का श्यत्यन्त विकसित शूप मिलता है। श्रवश्य ही कई सौ वधै प्रवं से ही सामन्त 
प्रथा श्रस्वित्मे श्ना चुकी होगी | याक्वल्वयस्यरतति २-१५२ मे सामन्तो की सहायता से 
सीमा-सम्बन्धी विवाद के निपटने का उल्लेख है। कौटिलीय व्रथंशाख्र म सामन्त शब्द 
पड़ोसी राज्य के राजाकेल्यिदै। उसका वह विशिष्ट श्रमिप्राव श्रौर महव नदीं ई 
जो बारकालीन साह्य मैपायाजातादहै। बद्‌ में मध्यक्राल का साहित्य तो मामन्त-प्रथा 
के वणंन से भरा हृश्रा है। मध्यकालीन राज्य व्यवस्था को सामन्तशाह, पर श्राधित कहा 
जा सकता है। हो सक्ता है, कुषाणए-काल मं शक-कुषाण राजाश्रों की शासन प्रणाली के 
समय इस प्रथा का पूवे्प श्राया हो । शक-मम्राट्‌ के साथ ६६ शादि या सद्ायक राजाश्रो 
के श्राने का उल्लेख ज्ञेन साहित्य मेँ पाया जाता है । शक्र-शासन मे सम्रट्‌ विदेशी होने के 
कारण प्रजाश्नों तफ़ साक्तात्‌ ष्प मे सपकं न रख सकते गि । उन्टोनि मध्यस्थ श्रधिकारियो 
की कल्पना की जिन्ह छ्ोटे-मोरे रजवाङ्ा के समस्त अधिकार सोपकर शादानुशाहि या महा- 
राजाधिराज यां बडे सम्राट शासन का प्रबन्ध चलातेये। शक्-कुषणों के बाद गु्तशासन 
स्वदेशी राज्य या स्वराज्य स्थापित श्रा, जन्तु शासन के च्रनेक प्रक्न्ध पूवकाल के भी 
च्रपना लिए गए या पूववत्‌ चालु र्दे। गुप्तो ने वेष-मूषा शरोर सैनिक संगठन को बहू कुक 
शक-पद्धति पर ही चालू र्ला | श्रस्तु, यद सम्भव ह सामन्त-प्रथा उनके समय म॑ ्रपने 
पूवरूप मे स्थापित हुई शोर पीछे लू विकसित दे गई । 


वाण ने सामन्त-परथा का विस्तरत वणेन दिया है| उनके पूर्वंन च्छु या भुं के 
चरणएकमलों म समस्त सामन्त श्रपने किरीट मुकते ये । युद्ध श्रौर शन्ति के समय राजाश्रों 
के जीवन मे सामन्त बराबर भागलेते ईै। वे उनके सुखदुः के साथी है] बाणने 
कई प्रकार के सामन्तो का उल्लेख किया है, जसे सामन्त, महाप्तामन्त; आप्तसामन्त, प्रधान- 
सामन्त, शचुमहासामन्त, प्रतिसामन्त 
हण के साथ युद्ध-यात्रा पर जाते हुए साभ्यबद्ध न के साथ चुने दृएः श्रनुरक्त महास्तामन्त 
भेजे जाते है । सम्राट्‌ पुष्पमूति ने महासामन्तों को चछपना करद बनाया था ( कररीकृत- 
महासामन्त, प° १००, दषेर्रित, निणयसागर-संस्करण )। सामन्तो कौ शा्तित भूमि मं सम्राट्‌ 
स्वयं गाह्य भाग नहीं वघूलल करते ये, वल्क सामन्तो से दी प्रतित्पं कर उगाह लेते थे । इसमे 
सम्राट श्रौर सामन्त दोनो को दी सुविधा रहती थी। प्रभाकरवद्धन की बीमारी के समयं उनके 
राजप्रासाद मे एकच हुए त्राप्त सामन्त श्रत्यन्त संताप का श्रनुभव करते ह ( संतसाप्सामन्त- 
पृण १५५ ) | प्रभाकखद्धन की गृलयु के श्रनन्तर जव राज्यव्डन ने वल्कल धारण कर 
लेने का विचार प्रकट श्रिया तो सामन्त लोग निश्वास द्खोढने लगे ( निःश्वत्यु समन्तेषु, 
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प° १८२)! सामन्तो का सम्राट्‌ के साथ यह मी समभौता था कि वे समय-समय पर 
दरवार मे श्रौर राज-भवन म उपर्िथत होकर श्रपनी सवर्ण श्रपित करं । श्रनेक संभ्रान्त 
सामन्तो की लियो यनी यशोवती के महदेषी-पट्टामिषरेक के समय सुवण-घटों से उनका 
छ्रमिषेकर कराकर श्रपनी सेवा श्रपिंत करती है ( सेवासभ्भ्रान्तानन्तसामन्तसीमन्तिनी-समावर्जित- 
जाम्बूनदधयमिषेकः, प्र १६७) । सामन्तो मे कुद प्रमुख श्रौर उत्तमस्थानीय होते 
थे! उनकी पदवी प्रधान सामन्त थी) वे सम्राट्‌ के अत्यन्त विश्वासपाच्र होते थे। 
बाण ने लिखा है कि सम्राट्‌ उनकी जात न यलते थे ( श्रनतिक्रमणवचनैः ग्रधानसामन्तैः 
विज्ञाप्यमानः, प्र १७८ ) | ग्रहव्मा की मृष्यु ते स्ुज्च राज्यवद्ध न प्रधान सामन्त के कहने 
से ही श्रन्न-जल्ल रहण करता ह । 


देश विजय के लिये जत्र सभ्राट्‌ इषं प्रस्थान करते है तमी प्रतिसामन्तो को दुरे रे 
शकुन सताने लगते ३६। युद मे निजित शच-मदासामन्त सम्राट्‌ दषं की छावनी में त्राकर 
पड़े हुए ये जव बाण पटली बार उससे भंट करने के लिये मिता गौव के पास की दावनी 
मं मिला था ( प्र ६० )। वयँ उनके ऊपर जो बीतती थी उस्काभी बाणने चित्र खीचा 
है। उससे ज्ञात होता है फर युद्ध मे जिस तरह का व्यवहार जो शद्च-महासामन्त सम्राय्‌ के 
साथ करता था उसे उसी के श्रनुरूपर कडाई मुगतनी पडती थी। युद मे प्राणभित्ता मिल् 
जाने पर शौर श्रपना राञ्यर्भवा देने पर जो ग्रपमान का म्यवहार सेवा करने के रूप मं सुगतना 
पडता था वह भी सम्राट्‌ की श्रनुक्स्पाहीथी। श्न्यथा विज्ञेता को अधिकार था कि निजित 
श्च के राज्य, सम्पत्ति, प्रण॒ श्रौर स्वजनों का स्वेच्छा से उपभोग करे | बाण ने लिखा है 
रि कुष्ठं शबु-महासामन्त दस्वार म उपस्थित होकर सेवा-चामर श्रित करतेये । कुं लोग 
कुठ मे पाण बोधकर प्राणमित्ता प्रास करने की सूचना देते ये। कुदं श्रपना सकस 
त्रपहस्ण हो जनि के बाद माम्य के श्रन्तिम निशेयं तक दादी वद़ाकर छावनी मँ हाजिरी 
देते ये श्रौर प्रणामाञ्चलि पिति करने के लिये उप्मुक् रदतेथे । बण ने लिखा है कि 
उनके लिये यह सम्मानदहीथा। सम्राट्‌ के प्रासाद्‌ के श्रभ्यन्तर से जो श्रन्तस्प्रतीदहार बाहर 
त्राते ये उनसे शञ्च-सामन्त बड़ी उत्सुकता से पूछते रहते य-म, क्या मोजनं 
के अनन्तर सम्राट सजाए हुए युक्तास्थानमंडप मै दशन प्रदान करगे ( श्र्थात्‌ क्वा प्राज 
दस्वारे खास मे भीतर की सुलाकाते हीगी)१ श्रथवा क्या वे बाह्य-श्रास्थानमंडप 
( दर्रे राम) मँ च्रावेगे इस प्रकार श्-महातामन्त दशंन की श्राशा लगाए द्रार 
म पड़े रहते ये ( जनितैः शमहासामन्तैः समन्तादासेभ्यमानम्‌, प्र० ६० )। बाण ने 
एक स्थान पर ज्िखा है कि निजित सामन्तो को च्रपने बराल शिशु प्रों या नाबालिग कुमारो को 
विजेता सम्राट्‌ को सौप देना पडता था ( ्रत्यग्रनिितस्यास्तमुपगतवतो वसन्तसामन्तस्य 
बालापवेषु, पृ ४५ )1 ज्ञात होता है करिजो राजा युद्ध में मारे जाते थे उनके कमरों को 
विजेता सम्राट्‌ श्रपने संर्ण मले लेते ये श्रोर उन्हें राजप्रासाद म दी रखकर शिक्षित श्रौर 
विनीत करते ये) कालान्तर म जवर वे वयस्क हो जातेये तो उन्दं उनके पिता का राञ्य 
वापिस मिल जाता था। समुदरगुत ने श्रपनी प्रयाग-प्रशस्ति मे कई अकार की राजव्यवहार की 
नीतियों का परिगणन करते हए इन चार बातो का मी उल्लेख किया है-- 


२. सवैकर्दान 


त 
। 
# 


२. आश्ञाकरणं 

३. प्रणामाकामन 

४. भ्रष्टराञ्योत्सन्नराजवंश प्रतिष्ठापन 

बाण के ऊपर लिखे वणंनो सँ मी चयो नीतियोँश्रा जाती दह । च्रामने-सामने सुज्ञ 
युद्ध मँ हारकरं श्रनन्यशस् बने हए शबु-मह्यतामन्तों के साथ ऊपर के व्यवहार उस काल कीं 
श्नन्तरराष्ट्रीय युद्धनीति के श्रनुपार सयेमान्यये। रेपे मदयास्लामन्त विजेता के सामने च्रपना 
शेखर श्रौर मौलि उतारकर प्रणाम करते धै । मौलि केशों के ऊपर का गोल सुणपट श्रौ 
शेखर उसके ऊपर लगा हुश्रा शिखंड ज्ञात होता है। 

जे्ा ऊपर कषा गया है साढन्त-प्रथा वाण्‌ के काल ( ७ वीं शती का पूर्वाधं ) से पहले 
ही सू किक्रसित होचुशीथी। उसक्रा सम्पूणं व्यौरेवार इतिद्यस श्रभी नदीं लिखा गया । 
पश्चिमी भारत से मिले हए सप्रार्‌ विष्मुषरेण के ५६२ ई० के लेख म स्थानीय देशाचार 
( दस्तूर श्रमल ) का ब्योरेवार संग्रह दिया गयादहै। उसमें लिला है कि जायदाद श्रौर 
जमीन के मामलों ( स्थावर व्यव्हार ) का श्रन्तिम निषदाय सामन्तो के ग्रधिकार से बाहर 
था] यरि वे उसक्रा फला करदं तो उन्दं १० चदी के सुपये ( श्रष्योत्तरन्पकशत ) 
जुर्माना देना पड़ता था । उसी लेव मे दूरी महपरणं वातत यह लिखी है करि जव रज्य 
का कोद च्रमत्यि, दूत यां सामन्त गौरम जाताथातो गँ्वोवाललो के लिये थह त्रावश्यक 
न था क्रि उनके लिये पललंग-डया या भोजन-पानी का प्रनन्ध कर ~ 

सामन्तामात्यदूतानामन्येषां चाभ्युपगमे शयनासनसिद्धान्न न दापयेत्‌ । 


सामन्त को परिभाषा 


शुक्रनीति गुतत-लासन का मानों कोटिलीय श्रथंशस्न है। उसमे गुप्त-शासन-प्रबन्ध 
ग्रौर सचिवालय का हषर वणेन पाया जाता है । उसकी संत्थार्ण उसी युग ॐ लिये सत्या- 
तमक उतरती है । शुक्रनीति मेँ एक महत्वपूरे सूचना यह पाई जाती है कि उस समय 
गोँव-गोँवम खेतां की नपजोख कर जमीन कां वंओेव्रस्त क्रिया गया था | एक सहल सीर भूमि 
पर्‌ एक सहल कार्षापण लगान, राजग्राह्म कर जिसे भाग कते ये, नियत किया गया था] 
एसी निर्घारित भागः के राजत कार्षापणं की संख्या के श्रनुस्ार गोव, परणने देश, श्रादिं 
की प्रिद्धिद्योजातीथी। जैपे-यरि कदा जाय शाकम्भर सपादल्त्‌, तो इसका श्रथ 
यह ह्ुश्रा करि शकरम्भर प्रदेराका भूमिकर कुल सवा लाल चाँदी के कार्पपिण था] गुप्त 
काल में सरेदेशमें इस प्रकार का एक भूमि-परवन्ध हूश्रा था श्रीर्‌ जो भग उस्र समय 
नियत कर दिया गया था उसीको कालान्तर सं मध्यकाल् तकं जनतः मानती री | यह 
त्रतियोचक विषय है जिसमें श्रमी श्रधिक श्रनुसंघान की श्रावश्यक्रता दै। शिललेलों में 
जो देशवाची नामों के श्रमे मारी-भारी संख्यर्पँ मिलती ह वे इसी प्रकार की ह । श्रपराजित- 
पृच्छा (प्र ठठ) मै उनकी एक श्रच्छी सूची मिलती है| शुक्रनीति क त्रनुसार जिसकी 

वार्षिक त्राय (भूमि से) एक लाघ चौँदी के कर्पापण होती थी वह समन्त कहलाता था- 
१, १५ वीं ( बम्ब › श्रोरियंट कान्स का वापिक विवरण, ० २७३, श्री विनेशचन्द्‌ 
खरार का जे, एपिगाणो एंड देक्सीभ्राफी इन इंडिया । सिद्धाम्त से ही हिन्दी 

का सीधा शब्द्‌ बना 


९९५ 


लक्षकषंमितो मागो राजतो यस्यं जायते । 
वत्सरे-वस्सरे नित्थं प्रजानां त्वविपीडनैः।। १। १८२ 
सामन्तः स नृपः प्रोक्तः यावल्लत्तृचरयावधि | 
तदृध्वं दशलक्षान्तो पो मांडलिकः स्प्रतः ॥ १ । १८२३ 
तदृध्व॑ ठ भवेद्राजा यावद्विंशतिलक्तकः। 
पंचाशद्लकषपर्थन्तो महायान: प्रकीर्पितः॥ १ १८४ 
ततस्तु कोप्पर्यन्त' स्वराट्‌ सम्राट्‌ ततः परम्‌ | 
दशकोरपमिे यावद्‌ वियद्‌ ठु तदनन्तरम्‌ ॥ १। १८५ 
पचाशत्कोपिपर्यन्तं सावमौमस्ततः परम्‌| 
सप्तद्वीपा च पृथिवी यस्य वर्या मवेत्सदा | १ १८६ 
सकी तालिका इस प्रकार दहूुई-- 


सामन्त की वार्षिक भूमिर से श्राय १ लाख -२ लां चाँदी के काषपिण | 


मांउलिक ४ लाख - १० लाख न 
राजा ११ लाल--२० लाख + 
महाराज २१ लाख -५° लाख 
स्वराट्‌ ५१ लाख--१ करोड़ = 
सम्राट्‌ २ करोड--१० करोड ,) 
विराट्‌ ११ करोड-- करोड # 
सावंमोम इससे ऊपर की श्राय-सप्तद्वीपा प्रथिवी का स्वामी 


सामन्त श्रादि की यह परिभाषा एफदम ठोस जीवन की सचादईसे ली गई है। 
इसके दारा शासन श्रौर राज्यों के श्रधिपति राजा-महाराजाश्रौ का तारतम्य तुरन्त समभ में 
श्रा जाता) मानसार भन्थमे तो सामन्त से लेकर चक्रवर्तीं शरोर श्रधिराज तकके 
पदों छो प्रकट करते के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के मौलि श्रीर मुकुटो का विवर्ण दिया 
है इन्दी की सहायता से दार श्रादि के समय प्रतिहारी लोग इनकी पहिचान करके उर 
यथोचित श्रासन श्रौर सम्मान प्रदान करते थे [मानसार ४६।१२-२६]| | गुप्तकाल के बाद्‌ 
मुद्राश्नों की द्र सप्ती हो गई । श्रतएव मध्यकाल् मै हम पाते ह किं सामन्तो की त्राय षट गई 
थी । अपराजित प्रच्छा म्रन्थ के श्रनुसार लक्ुसामन्त ओी श्राय ५ सहख, सामन्त की १० सदख, 
महासामन्त या सामन्तमुख्य की २० सहस होनी चाहिए (श्रपनितप्च्छा) पर २०३, ८२। 
५-१०) | सूत्रधार म॑डन-कृत राजवलल्लम-मंडन (४५1१-७; प° ७२) से भौ इसका समथंन होता 
है । श्रपराजितपुच्छा मेँ यह मी लिला है कि महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधिधारी सम्राट्‌ के 
दरार ( सभामंडप ) म ४ मंडलेश, १२ मांडलललिक, १६ महाप्तामन्त; ३२ सामन्त, १६० 
लधु सामन्त श्रौर ४०० चत॒राशिकर ( या चौरासी ) उपाधिधारी होने चादिं ( ७८।३२-२४, 
पु० १६६ । ) शुक्रनीति ( १।१८९ } के श्रनुसार महाराज रुष्ट होकर सामन्तो की पदवी द्ीन- 
कर उनन्है पदभ्रष्टं या हीनसामन्त कर देते ये, किन्तु उनकी तिया श्राय उन्हें मिलती 
रहती थी । उनका दस्वार श्रादि बंद कर दिया जाता था ग्रौर जनता पर जो उनका शासन 
था वह्‌ भीद्धीन लिया जाता था) 


4) 
| 


५.० 


सहायक अन्था खोर लेखों की सूची 
८ १) हषचरित फे संस्करण 


श्री जीवानन्द विश्यासागर, कलकत्ता, द्वारा प्रकाशित प्रथमं संसरण ( १८७६ ई० ) 
तीसरा संस्करण ८ १६१८ ) चलतु संस्करण है जिसमे मनमने पाठ दिए गए है । 


जम्मू संस्करण, महाराज रणबीर सिह बहदुर के संर्नण में प्रकाशित, संवत्‌ १६३६ 
( = १८७६ ई )। कश्मीरी प्रतिय के आधार पर । पाठ अपेक्नाकृत शुद्ध ! 


ईश्वरचन्द्र विद्यासागर संस्करण, कलकत्ता ( १८८२ ) 1 


निणंयसागरं प्रेस, बम्बर, का प्रथम संस्करण ( १८६२ ) जिसे श्री काशीनाथ पारड़रंग 
परब न्नर श्री धोौधो परशुराम वाफे ने संपादित किया। यही संस्करण सवसे श्रधिक 
सुलभ है! इसी के पाचवें संस्करण ( १६२५ ) के पृष्टाक य्ह दिए गए दै! मूल 
संस्करण को श्री वाघुदेवलद््मण शान्नी पणशीकर ने संोधित किया ह । 

श्री कैलासचन््र दत्त शाल्नी, कलकत्ता, द्वारा संपादित संस्करण । 


श्री ए० ए फयूहरर द्वारा संपादित संस्करण ८ श्रीहष॑चरितमहाकान्यम्‌ ), बम्ब 
( १६०६ )1 यह प्राचीन कश्मीरी शरोर देवनागरी प्रतियोँ के श्राधार पर सपरिभरम 
तैयार किया ह्या संस्करण है! पाठ चौर श्र्थो को ठीक करने में इससे सुमे सबसे 
श्रधिक सहायता मिली । इसकी तुटि यी दकि बाण की परिमाषाश्रौं काज्ञानन होने 
के कारण बहुत अच्च पाठ मूल की जगह रिप्पणी मेँ रख दिए गए है । 


श्री पीन बीर कणे द्वारा संपादित संस्करण, बम्ब ( १६१८, प्रथम संस्करण ) । 
इसमें मूल हर्षचरित सः्पूणं दै किन्तु संकेत" टीका नहीं छापी गई । इस संस्करण 
की विदचेषता उसके ४८५ पटो के नोट्स दै जिनमें हषेचरित के प्रायः प्रत्येक कठिन 
पद्‌ श्रौर समास पर अत्यन्त परिधम के साथ विचार किया गया है। वाण की 
पारिभाषिक शब्दावली ओर साँस्कृतिक सामभ्री के स्पष्टीकरण की दष्ट से इस उत्तम 
संस्करण की वही सीमाहै जो १६१८ में बाण के छरभ्ययन की धौ। प्यृहुरर के 
संस्करण के पाठान्तरो का उपयोग भी इमे क्म दही हो सका है। 


वाणकृत इषचरित, उच्छवास ४-८ ; श्री एस° डी° गजेनद्रगड़कर-विरचित बासबोधिनी 
नामक संस्कृत टीका-सहित । इसी के साथ श्री ए० बी गजेन्द्रगडकर-कृत भूमिका, 
टिप्पणी श्रौर श्रनुकमणी भी दहै [ 1४८० वला०ण, ( 011४1८81 21 
€२{91808107ए ) छात -^]€6त7९८8 ए 4. 8. ७ ९]९74६्त्‌९ |, 
पूना १६१६ । 

इनमे से संख्या २, ४, ६, ७, ही मुशे उपलब्ध हो सके 


२२९३ 


<“ 


१०. 


४५ 


हि ९ 


।। 


१५. 


श्री ° बी कोवेल श्रौर एफ इन्ु रामस-कृत दषचरिव का अ॑मरेजी अनुवाद, 
लंडन, १८६७ ( श्रत्यन्त उच्छृष्ट श्रौर्‌ रस ) । 


री सूर्यनारायण चौधरी ( संस्छृत-मवन, पूशिया )-कृत हषैचरित का हिन्दी श्रनुवाद, 
पूर्वां उच्छवास १-४ ( मार्च १६५० ) ; उत्तराधं उच्छवास ५-८ ( जून १६४८ ) । 


ष्ट (२ ) लेल-घची 


श्री यू° ° घोषाल, दिस्रिकल पोरट्रं ट्‌ इन बणस्‌ हषंचरितं ( हषचरित मेँ 
एतिहासिक व्य्कियों के रेखाचित्र ), विमलाचरण लाहा वाल्यूम, भाग १, प्र ३६२-३६५। 


श्री डबल्यु काटेलिद्मरी, सुबन्धु ठंड बाण, विश्मना ओरि्य॑टल जनंल, साग १, पर° ११५ 
१३२ । [ ज्ेखक का श्रभिमत है कि बाण ने सबन्ध-कृत वासवदत्ता का आ्मादशं सामने 
रखकर कादम्बरी कौ रचना की । ] 


री शिवप्रसाद भद्वचार्थ, खन्धु ठंड बाण, दरू इज श्र्लिश्र १ ( खबन्धु श्रौर बाणम 
पहला कौन ) १ इईडिश्रन दिर्यारिकल कारंरसी, १६२६, प्र° ६६६ । 


श्री वि° वि० मिराशी, दी ओओरिजिनक्त नेम श्राफ दी गाथासप्रशती रेफडं द्र बाह बाणं 
एल कोष ( गाथासप्ताशती का असली नाम बाण ने कोष दिया है ), नागपुर श्रोरियंटल 
कान्परो न्स ( १६४६ ), प्र° ३७०-३७४॥ | 

श्री सिल्वोँ लेवी, अक्तेजोह ए अक्तेर्जादी दते दोक्युमां जोदियां, मेमोरिथरिल सिलवा 
लेवी, प° ४१४1 [ लेखक ने दिखाया ह कि बाण का श्रलसश्व'ड कोशः ( पर १६५) 
सिकन्दर श्रौर चरीराञ्य की पुरानी कहानी पर श्रध्रित था। | 


न (५ 


श्री प्रबोधचन््र बागची, एलेक्जेंडर एड एलेक्जेड्या इन ईडिश्चन लिटरेचर, ( भारतीय 
सादित्य मे अलेगजंडर रौर अलेग्जडिया ), इंडियन हिस्यरिकल क्राटेरली, भाग १२ 
( १९३६ ), प्र १२१-१२३ ¦ संख्याभ्केप्रचलेखका श्च॑प्रजी ्टुवाद । 


, श्री देवदत्त रामकृष्ण भ॑डारकर, नोटस न रश दिस्ट्री फ़ इंडिश्या ( प्रयोत भौर 


उसके भाई कुमारसेन की पहचान, एवं शिष्ुनाग के पुत्र काकवणं की पहचान ), 
ह्डिश्नन दिस्यरिकल क्रार्रली, भाग १, प्र १३-१६ ! श्नौर मी देखिए, श्री सीतानाथ 


प्रधान का लेख, सर ्रा्युतोष सुकजीं सिल्वर जुबली वाल्यूम, श्ररियंटेलि्चा, 
भागे, पुर ४२५-४२७)। 


्री परशुराम के° गोडे, तंगण होँसंज इन दष॑चरित ( दषंचरित में तंगण देश के घोडे ), 
हंडिश्चन हिस्ट्री कापर स, अन्लमले, की प्रोघीडिग्ज, प्र ६६ । 


.. श्री श्रार० एन सालातोरे, दिवाकरमित्र, हिज डेट रेड मानेस्टरी ( दिवाकरमित्र, उसका 


काल शरोर आश्रम ), ईडिश्चन हिस्टरी कम्र स. श्रनमत्े, की प्रोसीडिग्ज, प्र ६० । 


श्री परमेश्वरपषादं शमा, महाकविं बाणा के पंशज तथा वासस्थान, मधुरी, संवत्‌ १६८० 
( पूणं संख्या ६६ ), प° ७२३-७९७ । 


५४६ 


११. श्री शिवावार सिद, दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन-पिका, संघत्‌ २००६, भाग ३६, तीन लेख-- 
(अ) बाणभटू का उद्भूवकाल तथा उनके परवर्ती लेखक) 


माघव, संख्या ४६, पृण २२९-२३८ 
(श्रा) ह वैशाख श्रापाद, संख्या ७२, प° ३७०-३८८ 
(इ) वाण श्चोर मथूर श्राव-च्माश्विन, संख्या १०-१२९, प° ४८८-४६५ 


१२. श्री जयकिशोरनारायण दिह, «दाकवि बाण तथा पावेतीपरिणय, माधुरी) संवतु १६८८ 
( पूणं संख्या १११ ), प° २८६-२६४। 

१३. श्री सीन शिव्रराम मूरति, रयिम दंड अलाइड अत्‌ एेल रिवील्ड इन वाणस्‌ वक्तं , 
जनल श्रफ़ श्रोरिय॑ट्ल रिपर्चं ( मद्रास ) (बाण के गन्धो में चित्र थर्‌ सं्वधित कलार ), 
भागय 6, प° ३६१५.“ एवं भाग ७, परण ५६... । 

१४. श्री ननिगोपाज्ल बनर्जी, श्रीहषै, दी किंय-पोएट ( र्म्राट्‌ हषं कवित्प में), दंडिच्रन 
दिस्यारिकल काटःरली, भाग १२ ( १६३६ ), प° ५०४-५१० ; ७०१-७१३ । 

१५, श्री एस एन मारखंडी, दी करोनेशन ओक दर्पं ( दपं का राज्याभिषेक ), ईंडियन 
दिस्टारिकल कारंरली, भाग १२९ ( १६२६ ), प° १४२-१०४ । 

१६. श्री काटैज्ियरै, डस महाभारत उड सुबन्धु उंड वाण ( खुचन्धु श्रौ वाण मे महाभारत ), 
विद्यना ओओरियंयल जनल, भाग १३, प्र० ७२ । 

१७, ज्ञोज लैकिसिकल एफीनिटी विर्वीन हपचरित रेड राज-तरंगिणी ( हष॑चरित शौर 
राज-तरंगिणी मे शब्दों की समानता ), विश्नना श्रोरियंटल जन॑ल, भाग १२, प्र० ३३... 
जनल श्यौ दी रायल एशियाटिक सोखाइ्टी, १८६६, प्र ४८५ । 

१८. श्री भानकोस्की, कादम्बरी ठेड वृदव्कथा, विश्ना श्रोरिय॑टल जनंल, भाग १६ । 

१६... श्री ° सी° गांगुली, शशांक, इंडियन दिस्यरिकल क्ाटेरली, माग १२ ( १६३६ }, 
घ्र ४५.६-४६८ । 

२०, न्य कविय द्वारा बाण की सराहना, संस्छृत-साित्य-परिषत कलकतता, की पत्रिका, 
माग १३, प्र ३८--"तथा श्री पिट्न द्वारा सम्पादित कादष्वरी कौ भूमेका (प° ४६.) 
मे मी इसपर विस्तृत विचार हं । 
ममी हाल में अपने मित्र श्री उा° रःचवन्‌, यध्यक्त संस्कृत विभाग, मद्रास विश्ववि- 
यालय, से पता चला कि छृष्णमुरि के पुत्र श्यौर नारायण के शिष्य, रेगनाथ न.सक विद्वान्‌ 
ने दर्षचरित पर॒ (ममवबोधिनी' नामक दीका लिखी थी! उस्तकी एक सण्पृ प्रति 
गवर्मट शौरि मैन्यर्क्रिष्ट लाइत्रं री, मदरास मे ( सं° श्रार° २५०३ ) श्रौर्‌ दूर 
खंडित प्रति अरदयार लद्त्रोरीमं (सं०८। १। १६. मूचीपत्र माग ५, प्र ७७० ) 
दै इस टीका के सम्बन्ध में पृञ्तांं कर रहा । अमी जानक्रारी नदी मिली । 


शुद्धिपत्र 


१ पांड्सिमिन्न (२३६) पांडरिमिचुश्रों की पहचान मैने जैन सधुश्रौसे की थी । वह 
श्रार्त है | उनकी ठीक पहचान श्राजीवक सम्प्रदाय के धधुश्रांसे होनी चाहिए | इसके लिये 
नै श्रो मोगीलालजी संडेसरा कृत पंचतंत्र के गुजराती श्रनुवाद्‌ ८ प्र ° २३४.५१०) का ऋणी 
रँ । निशीथसत्र ॐ चूशि में गोसाल के शिष्य श्राजीवकों को पाण्डुरिभिल कदा है ( श्राजीवगा 
गोसालसिस्सा पंडरमिश्खुश्रा वि मणति, निशोधवुरि म्रन्थ ४, प ° ८६५) | पंचतंत्र मे श्व त 
भिक्त का उल्तेल श्रता है श्व तभिन्तुभ्नपस्विनाम्‌, काकोल कीय शलोक ७६)। वह मी पंडरि 
मित्त ही है। हरिमद्रसूरिकृत समराइचकहा म भी पाण्डरिभिच्कुश्रों का उल्लेख है । 

२. ध्रवागीति (२०) । श्रपने संगीतशास्र के श्रज्ञान के कारण श्रवा का श्रथ मने भृषद 
कियाथाजो भ्रान्तहै। श्रपने मित्र भ्रीडा० रान्‌ से ज्ञात हुश्रा किं ध्रुवा, जैसा 
शंकरने लिखा है, एक विशिष्ट प्रकारकी गीति थी | ध्रुवा गीति के पौँचमेःये- 
प्रावेशिकी ( सग प्रवेशके समय की ), नैष्कमिकी (स्यसे निष्कमण॒ के समयकी), श्रौ 
तीन श्राक्तेपकी, अन्तरा, प्रासादिकी, जो श्रभिनेता के रंग पर चअभिनथ के बीच मे गाई जाती 
थीं | ये गीतियां श्रभिनय के प्रस्तुन विषय मँ कुलु नवीन भाव उत्पन्नं करती एवं द्शंकों को 
केत से विषय प्रसंग, स्थान, श्रौर सम्बन्धित पात्र का परिचयदेती थीं, कयौकि भरत कै 
रंगमच पर स्थान-काल सूचक यवनिका च्रादि का श्रभाव था । जैसे, सूयौदय सम्बन्धी गीति से 
प्रातःकाल का संकेत एवं नायक के भावी श्रम्युदय की सूचना दी जाती थी | ध्रुवा-गीति्यो कौ 
दुसरी विशेषता यह थी किं वे बस्यवस्तु को प्रतीक या श्रन्योक्ति दरा कनी थी, जेसे नायक 
कँ श्मागमन की सूचना क्रिसी हाथी के वन-प्रवेश के वणन दवाय दी जाती है। धरुवा गीति्यां 
प्रायः प्राक्त भाषामें होती थीं जिससेज्ञातदहोताहैकिवे लोक गीर्तोसे ल्ली गई । संसृत 
की धुरा बहुत बाद मे लिली गई । ध वागीति का गान प्रायः बृन्दस॑गीत ( श्रौकस्टर ) 
के साथहोताथा। (दे० श्री राधवन्‌. एन श्राउट्लाहन ज्लिषररी दिष्टी ओंफ इंडिश्रन 
म्यूजिक, जनंल श्रोफ़ मदरास स्यूक्ञिक एकेडमी, माग २३ ( १६५२ ), प° ६७) । 

३. किन्नरराज द्रुम (२१३) बाण ने लिखा है कि कोरवेश्वर ने द्रुम को जीत लिया 
थाच्रौर द्रुम ने उसेकरदियां। शांकर ने कौरवेश्वर काश्रथं दुर्योधन कियादहै। ज्ञात 
होता दैक कोरवेश्वर पद श्रजुन का वाची है, क्योकि समापवं २५।१ के श्रनुसार श्रजुन ने 
किंपुरुष देश मेँ किन्नर्यज द्रुम के पुत्र का राज्य जीत लिया था ( दिशंिपुरुषवासं द्रुमपुत्रेण 
रक्षितम्‌ )। दिव्यावदान (प्र० ४२५ श्रादि ) सुधनकरुमारावदान नामक कहानी मं हस्तिनापुर मं 
का राजकुमार युधन किन्नस्ज द्रुम की पुत्री मनोहरा से प्रेम करके उससे विवाह कर लेता दै । 
किसी समय यह कहानी दुर तक प्रसिद्ध थी । मध्य एशिया मँ खोतन से सुधन अरवदानकीं 
कहानी के पते मिले ई  दे० बेली, हैरानो ईंडिका, भाग ४. स्कूल श्रो श्रोरियंय्ल स्टडीज 
की पत्रिका, भाग १३. ( १६५१ ), प्र ९६२१; श्री मोती चंद्र, सुधन श्रवदानं का नेपाली 
चिनपट दम्ब संग्रहालय की पत्रिका; माग १ ( १६५२ ); पु ८ | 
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